यबळ. क्क््ल्व्ल्ल्क्ीत््ट 


``  जञालतिक्ाग्निनित्रम्‌ 


न 


[समालोचनात्मक भूमिका, अन्वय, हिन्दी अनुवाद, संस्कृत-टीका, 
"५5... व्याकरणात्मक टिप्पणी तथा उपयोगी परिशिष्टों से समन्वित | 


A 


व्याख्याकार 
छा० ब्टेब्यान्ताएाय्तष्ा म्नि 
एम० ए०, (संस्कृत, हिन्दी) व्याकरगाचायं, पी-एच० डी० 
संस्कृत-विभाग 
आर० एम्० पी० स्नातकोत्तर कालेज, सीतापुर 


साहित्य भण्डार 
` शिक्षा साहित्य प्रकाशक . 
9 सुभाष बाजार, मेश्‍ठ-२५०००१ ^ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA x / 
SL 


& 


प्रकाशक : 

रतिराम शास्त्री 
अध्यक्ष : 

साहित्य भण्डार, 

सुभाष बाजार, मेरठ-२ 


दूरभाष : २२७५४ 


@ प्रकाशकाधीन । 


प्रथम संस्करण १६८३ 
द्वितीय संस्करण १६८६-६० 


. मूल्य : बीस रुपये । [२०.०० ] 


मुद्रक : 
सर्वोदय प्रेस, मेरठ- २ 
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> विश्व प्रसिद्ध कवि कालिदास का 'मालविकार्निमित्र' नाटक एक उच्च- 
कोटि का नाटक है । कवि की यह नाटय-रचना मानी जाती है। इसकी अनेकों 
हिन्दी टीकाएँ प्रकाशित होने के बाद भी एक आलोचनात्मक हिन्दी टीका युक्त 
संस्करण का अनुभव करके उसके सरल, सुबोध एवं हृद्य बनाने का प्रयास किया 
गया है । इसमें अन्वय, हिन्दी अनुवाद, व्याकरणात्मक एवं नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से 
समालोचनात्मक व्याख्या तथा संस्कृत-टीका दी गई है, जिससे सभी प्रकार से उपयोगी 
हो सके । साथ में विस्तृत समालोचनात्मक भूमिका तथा अन्त में परिशिष्ट भी दिया 
गया है । आशा है मालविकाग्तिमित्र के इस संस्करण से संस्कृत साहित्य के जिज्ञासुओं 
को लाभ मिल सकेगा । 


इस ग्रन्थ के सम्पादन में परोक्ष य़ा प्रत्यक्ष रूप में जिन विद्वानों से सहायता 
ली गई है, उनका कृतज्ञ हैँ। साथ ही इस ग्रन्थ के प्रकाशक श्री रतिराम शास्त्री, 
साहित्य भण्डार मेरठ का भी आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से यह; ग्रन्थि आपके हाथों 
तक पहुँच सका है । २४: कर 


= 
॥ 


--बेवनारायण सिक्ष 
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न्काव्टव्कळ ब्लेऊ प्गान्र् 


पुरुष-पात्र 
१. सुत्रधार --नाटक का प्रबन्ध (स्टेज डाइरेक्टर) 
२. पारिपाश्विक--सूत्रधार का साधी । 
३. अग्निमित्र --विदिशा का राजा (नायक) 


४, वाहतक --अम्तिमित्र का मन्त्री । 

५, गौतम --विदूषक । 

६. मोदृगल्य --कञ्चुक (बृद्ध ब्राह्मण) 

७. गणदास जन्त 

द. हरदत्त | --नाट्याचार्य । 

९. सारस कूब (धारिणी का भृत्य) 
१०. बेतालिक --स्तुतिगायक (भाट) 

स्त्री-पात्र 

१. सालबिका “मालव नरेश की बहिन (नायिका) 
२. धारिणी  --अग्निमित्र की पटरानी । 

३. इरावती --अग्निमित्र की द्वितीय रानी ! 

४. कोशिकी -- माधवसेन के सचिव की विधवा बहिन । 


४. बकुलावलिका धारिणो की दासी । 
६ मधुर्कारका --मालिन। 
७. कौमुदिका दासी! 
८. समाहितिका --कौशिकी की दासी । 
&. निपुणिका --इरावती की दासी । 
१०. जयसेना --प्रतीहारी । 
११. सदनिका शत 
१२. सका माधवसेन द्वारा उपहूत कन्याएँ । 
नाटक सें उल्लिखित पात्र क) 
१. पुष्यमित्र --अस्तिमित्र का पिता। `: > 


२. यज्ञसेन --विदर्भ का राजा । 
३. माधवसेन --यज्ञसेन का चचेरा भाई । 
४. सुपति --माधवप्तेन का सचिव । 


५. वसुमित्र - अस्तिमित्र का पुत्र । 
६. क्र वसिद्धि -विषवेद्य । 
७, सोर्यसचिव --यज्ञसेन का साला (मोयेवंशियो का मन्त्री) ॥ 
८. वसुलक्ष्मो - अगिनमित्र की पुत्री । 
€. माधविका -भूगृह में नियुक्त सेविका । 
` १०. चत्विका >राती इरावती की सेविका । 
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भूमिका 
हे कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत साहित्य के ही नहीं, अपितु विश्व के समस्त 
"७ साहित्य के मूधेन्य साहित्यकारों में अन्यतम हँ । कुछ आलोचक उन्हें भारत 
*. शेक्सपियर कहते हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में यह कथन उनका अवमूल्यन है । विश्व 
की प्राचीनतम भाषा संस्कृत के वे एकमात्र ऐसे कवि हैं, जिन्होंने सभी विधाओं के 
काव्यों का प्रणयन किया है तथा काव्यात्मक सौष्ठव के सभी गुणों को अपनाया है! 
वे एक सफल महाकाव्यकार हैं, पर्वोत्कृष्ट नाटककार हैं तथा विलक्षण गीतिकार हैं 
उनकी काव्यप्रतिभा बहुमुखी है । वे रससिद्ध कवि हैं, वैदर्भी रीति के विशारद हैं, 
प्रसाद और माधुये के अनुपम प्रणेता हैं, औचित्य के विशिष्ट विधायक हैं, अपेक्षित 
सौन्दर्याधारक अलंकारों के अप्रतिम सन्नियोक्ता हैं, कल्पना के धनी हैं, प्रकृति के 
पुजारी हैं, यथार्थ और आदर्श के श्रेष्ठ समन्वयिता हैं तथा संस्कृति के प्रमुख उद्भा- 
वयिता हैं । ये ही विशिष्टताएँ उनकी लोकप्रियता, सर्वोत्कृष्टता एवं विश्वप्रसिद्धि के 
कारण हैं । 
यशोलिप्सा और आत्मश्लाघा से निःस्पृह संस्कृत-काव्य-मनीषियों के लिए यह 
बात भले ही विशेष महत्त्व की न हो, परत्तु अद्यतनीन युगचेतना में संस्कृत साहित्य 
का यह दुर्बल पक्ष माना जाता है कि उसके अधिकांश कवियों का स्थिति-कोल ही 
नहीं, अपितु कत्तृत्व आदि भी अन्धकार की गुहा में निहित है और आलोचकों तथा 
समीक्षकों के लिए बौद्धिक विलास का कारण तथा विवाद का विषय बना हुआ हैँ । 
दुर्भाग्यवश काव्यात्मा से भारत को ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व को उद्भाषित करते 
वाले महाकवि कालिदास भी ऐसे ही कवि हैं, जिनंका स्थितिकाल, स्थान, जीवनवृत्त 
तथा कत्तु त्व आदि सब कुछ अतुमानों पर ही आधारित है । उत्तके स्थितिकाल के 
सम्बन्ध में समीक्षकों ते कुछ मत स्थापित किये हैं, जो समीक्ष्य हैं । 
कालिदास का स्थितिकाल- न 
कालिदास के स्थितिकाल के सम्बन्ध में इदमित्यम्‌ कह सकता असम्भव है 
निश्चित रूप से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सप्तम शताब्दी के पूर्वे तथा 
द्वितीय शतक ई० पूर्व के पश्चात्‌ ही कालिदास का जन्म डुआ है; क्योंकि गद्यकार 
बाणभट्ट कान्यकुन्जेश्वर सम्राट्‌ हषंवद्ध॑त के राजकवि थे, जिनका काल ६०६ ई० 
खै ६४८ ईः तक माना जाता है। यह ऐतिहासिक साक्ष्य से प्रमाणित है। बाणभट्ट 
ने अपनी कादम्बरी में कालिदास की प्रशंसा भी की है। 
एहोल के शिलालेख में कालिदास का स्पष्ट उल्लेख है, जो ६३४ ई० का 
है । इन साक्ष्यों के आधार पर कालिदास सप्तम शताब्दी के पूर्व के सिद्ध होते हैं। 
८ध्माकविकारििमिवम्‌ ” एक ऐतिहासिक नाटके है । उसके नायक अर्तिमित्र 
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ऐतिहासिक राजा हैं; अतः मालविकाग्निमित्र के रचयिता कालिदास राजा व 


क 1 विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी 


के पूवं के ही सिद्ध होते हैं, जिनका समय प्रथम शताब्दी ई० पूर्व है। लगभग इस 
सात सो वर्षो में कालिदास का जन्म कब हुआ था, यह निश्चित रूप से नहीं * 
जा सकता है । पीर्वेस्त्य एवं पाश्चात्य विभिन्न विद्वानों ने कुछ किवदन्तियो 
आश्रय लेकर अन्तः एवं बाह्य साक्ष्यो के आधार पर पृथक्‌-पृथक्‌ मत स्थापि 
किया है। 


कालिदास के काल के विषय में एक जनश्रुति सर्वाधिक प्रचलित है । 
यत्किञ्चित्‌ रूप में वह साधार भी मानी जाती है। उसके अनुसार कालिदास राजा 
विक्रमादित्य के राजकवि थे; क्योंकि-- 

(1) विक्रमोवंशीयम्‌ नाटक में कालिदास ने पुरुरवा और उर्वशी से सम्बद्ध 
कथानक में “पुरुरवा” के स्थान पर “विक्रम” का नामोल्लेख किया है। साथ ही-- 
“अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कारः” वाक्य भी राजा विक्रम की ओर संकेत करता है । 
इससे उनका विक्रमादित्य से सम्बन्ध लक्षित होता है । 

(1) अभिनन्द ने अपने ग्रन्थ “रामचरित' में शक्रारि विक्रमादित्य को 
कालिदास का आश्रयदाता बताया है--“छ्याति कामपि कादिसकृुतयो श का- 
रातिना।” 

(1) वराहमिहिर के ज्योतिविदाभरण में कालिदास को विक्रमादित्य के 
नवरत्नों में माना गया है-- 

“ धन्वन्त रिक्षपणकामर्राहशंकुवेतालभट्टघटकर्परकालिदासः । 
वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि बैवररुचिर्नवविक्रमस्य ॥” 


अस्तु, उपयु क्त विवेचनों तथा जनश्रृतियों के आधार पर कालिदास को 
बिक्रमाश्रयी मानकर उनके काल का निर्धारण किया जा सकता है और प्राय: अधि- 
कांश विद्वानों ने इसी आधार को लेकर विचार भी किया है, परन्तु समस्या यह है 
कि कालिदास के समान ही विक्रमादित्य का काल निर्धारण करना और भी दुष्कर 
है; क्योंकि लगभग ५०० वर्षो में कुल चार विक्रमादित्य हुए और कालिदास का 
सम्बन्ध किस विक्रमादित्य से था, यही प्रमुख रूप से विवाद का विषय बना हुआ है । 
इनमें एक तो विक्रमादित्य नामक राजा हुए थे और तीन विक्रमादित्य की उपाधि ल्न 
धारण करने वाले हुए थे-- 

(१) षष्ठ शताब्दी में कारूर की लड़ाई में हुणों को पराजित करने वाले | 
यशोधमंत्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी । | 

(२) पाँचवीं शताब्दी में कुमारगुप्त के पुत्र स्कन्दगुप्त ने हुणों को पराजित 
करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी । 

(३) चतुर्थ शताब्दी में चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने शको को पराजित करके 
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(४) ई० पूर्व प्रथम शतक में उज्जयिनी के परमारवंशीय राजा महेन्द्रादित्य 
के पुत्र विक्रमादित्य थे । वे नामतः विक्रमादित्य थे । 

कुछ विद्वान्‌, जो विक्रमादित्य के आश्रित कालिदास को नहीं मानते हैं वे पृथक्‌ 
रूप से कालिदास का समग्र निर्धारण करते हैं। इनमें एक तो डॉ० कुन्हन राजा आदि 
हैं और दुसरे हैं--ज्योतिष के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री केतकर । इस प्रकार कालिदास के 
काल-निर्णय के सम्बन्ध में हम पहले उनको विक्रमकालीन मानकर विचार करेंगे । 

कालिदास षष्ठ शताब्दी में थे--डॉ० फग्यु'सन तथा हनेली का मत है कि 
छठी शताब्दी में राजा यशोवर्मन ने कारूर की लड़ाई में हृणों को पराजित किया । 
उसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक विक्रम संवत्‌ का 
प्रवत्तत किया, परन्तु उसकी प्राचीनता लक्षित करने की हृष्टि से अपने से ६०० वर्ष 
पूर्व (५७ वषं ई० पू०) से चलाया । वे मालव देश के राजा थे । कालिदास इन्हीं 
विक्रमादित्य के आश्रित राजकवि थे; ` क्योंकि कालिदास ने जो रघुवंश में रघु के 
दिग्विजय का वर्णन किया है, वह यशोधमेन के दिग्विजय से पर्याप्त साम्य रखता है। 
कालिदास द्वारा यवन, शक, हूण पल्लव आदि जातियों का उल्लेख भी इसी ओर 
संकेत करता है । 

इसके अतिरिक्त कालिदास के छठी शताब्दी में होने के ओर भी तक दिये 
जाते हैं । कवि ने मेघदूत के श्लोक में दिडूनाग शब्द का उल्लेख किया है 

“स्थानादस्मात्‌ सरसनिचुलादुत्पतो्मुखः खं । 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्ताबलेपान्‌ 1? 

मल्लिनाथ टीकाकार ने दिड्डनाग और निचुल शब्द में श्लेष मानते हुए 
दिङ्नाग का दूसरा अर्थ दिङ्नागाचार्य किया है। उनके अनुसार दिङ्नाग कालिदास 
का प्रतिद्वन्द्वी था । वह एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक धा, जिसका काल छठी शतात 


था । इससे कालिदास तत्समकालीन होने के कारण छठी शताब्दी में थे । क्ल. 


प्रभिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्समूलर भी कालिदास को छठी शताब्दी का मानते 
हैं । उनके अनुसार छठी शताब्दी के पुरव के प्राप्त शिलालेखों की भाषा प्राकृत है । 
अतः छठी शताब्दी के पहले का समय संस्कृत का पुनरुत्थान युग आता है; अतः 
कालिदास जैसे महाकवि का छठी शताब्दी के पूव होना सिद्ध नहीं होता है। 

ज्योतिष के प्रकाण्ड पण्डित वराहमिहिर की बृहत्संहिता तथा कालिदास के 
रघुवंश में बणित ज्योतिष के सिद्धान्तों में पर्याप्त समानता है; जैसे कि भूमि की 
छाया से चन्द्रग्रहण का होना तथा सूर्यं की किरणों से चन्द्रमा का प्रकाशित होना 
आदि । 


वराहमिहिर के ज्योतिविदाभरण के एक श्लोक के आधार पर दोनों एक ही 
विक्रमादित्य के राजकवि थे । वराहमिहिर छठी शताब्दी के थे । इस समानताभों के 
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सप्तीक्षा--कालिदास को छठी शताब्दी में मानने के सभी तर्क कल्पनाओं पर 
विशेष रूप से आधृत हैं। सर्वेप्रथम तो यशोधर्मन ने यदि विक्रमादित्य की उपाधि 
धारण की हो तो भी कालिदास उसके आश्रित सिद्ध नहीं होता है; क्योंकि 
यशोधमेन शकारि नहीं था, हुणारि था, जब कि कालिदास को शकारि का राज्याश्रयी 
बताया गया है । यशोधमंन द्वारा विक्रम संवत्‌ चलाने का कोई प्रमाण नहीं है और 
वह भी अपने समय से ६०० वर्ष पहले से, जो कि बड़ा ही हास्यास्पद प्रतीत होता है । 
ऐसा. करने में केवल इतिहास पर अत्याचार करने के अतिरिक्त उसका निजी दृष्टि 
से क्या उद्देश्य हो सकता है ? अतः यणोधर्मन के आश्रय में कालिदास को मानना 
निमू ल है । 
कालिदास द्वारा ऐसा अर्थ करना मात्र बौद्धिक विलास और पक्षपातपूर्ण है; 
क्योंकि दिछनाग शब्द के प्रयोग से दिङ्नागाचार्यं का अथेबोध करने में कोई प्रमाण 
नहीं है ? ऐसा होने पर भी किसी दार्शनिक से किसी कवि की प्रतिद्वन्द्धिता कैसी ? 
“दिङ्चागानाम्‌' बहुवचन के प्रयोग से उसका सम्मान. लक्षित होता है। तो किसी 
प्रतिद्वन्ढी को और उसमें भी एक शंव द्वारा बौद्ध दार्शनिक को सम्मान देने की 
बात किसी प्रकार संगत नहीं लगती है । वहाँ दिङनागानामू का दिशाओं के हाथी का 
' यही अर्थ है; अतः दिङ्नाग के समकालीन कालिदास को मानना नितान्त भ्रामक है। 
मैक्समूलर का यह कहता कि छठीं शताब्दी के पूर्वे प्राकृत युग था । संस्कृत 
के ह्लास का युग था, ठीक नहीं है; क्योंकि-(१) ईसा की प्रारम्भिक पाँच शताब्दी 
में प्राप्त शिलालेखों से उस समय संस्कृत भाषा के विकास की पुष्टि होती है । ईसा 
पूर्व प्रथम शताब्दी के बौद्ध कवि अश्वघोष के दो महाकाव्य सौन्दरनन्द और वुद्धचरित 
इसके साक्षी हैं कि उस समय संस्कृत की उन्नति ही नहीं हुई थी, अपितु संस्कृत का 
विशेष प्रचार था । इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संस्कृत को माध्यम 
बताया । 
ज्योतिष के कुछ सिद्धान्तों की रघुवंश और वृहत्संहिता में समानता के 
आधार पर कालिदास को वराहमिहिर के समकालीन मानने में कोई पुष्ट प्रमाण 
नहीं है । पहली बात तो जो उदाहरण हैं, उनमें कालिदास में चन्द्रमा की कालिमा 
का वर्णन किया है, चन्द्रग्रहण का नहीं ओर सूर्य की किरणों से चन्द्रमा के प्रकाशित 
होने की बात ई० पूर्व आठवीं शताब्दी में यास्क ते निरुक्त में वणित किया है ! दूसरी 
बात यह है कि यदि दोनों संमकालीन भी होते तो भी उसी समय वराहमिहिर के ज्यो- 
तिष के नये सिद्धान्तो का कालिदास अपने काव्प में वर्णन करते, यह युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होता है; क्योंकि कवि का उद्देश्य काव्य की रचना था, ज्योतिष के क्लिष्ट 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं ।. 
एतावता कालिदास को छठीं शताब्दी में सिद्ध करने वाले सभी तको का 
सम्यक्‌ विवेचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी तकं पुष्ट प्रभाणों पर आधृत 
न होने के कमुणाल बिदा का मत छो, पताल, सिद्ध करने गे अप है 
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कालिदास पञ्चम शताब्दी में थे--पूना के प्रो० के० वी० पाठक तथा कुछ 
अन्य पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास को स्कन्दगुप्त के आश्रित राजकवि मानते हैं। 
इनके अनुसार पाँचवीं शताब्दी (४५५ ई० से ५६७ ई०) में कुमारगुप्त के पुत्र 
स्कन्दगुप्त ने हुणों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 
इसकी पुष्टि गिरिनार के प्राप्त शिलालेखों से होती है। रघुवंश के कतिपय पद्यों 
(४, ६६-६८) से यह सूचित होता है क्रि रघु ने 'वक्षु' नदी के तट पर हुणों को 
पराजित किया था । 'वक्षु' का आधुनिक ताम 'आवसस” है। जो क्षु का ही 
संस्कृतीकृत रूप है । यह नदी पामीर के पठार से निकलकर अरब सागर में जा 
गिरती है । इससे प्रो० पाठक तथा प्रो० वी० सी० मजूमदार आदि विद्वान्‌ यह 
कल्पना करते हैं कि स्क्रन्दगुप्त का हुणों से युद्ध के आधार पर ही कालिदास ने 
रघु के युद्ध का वर्णन किया है । इसी प्रकार अन्य समानताएँ भी स्थापित की 
जाती हैं । 

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने भी इन्हीं तथ्यों के आधार पर 
स्कन्दगुप्त” नाटक में कालिदास को तत्समकालीन माना है। 

समीक्षा--उपर्युक्त मत में स्कन्दगुप्त द्वारा हुणों को पराजित करने ओर 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के अतिरिक्त कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, .जो 
कालिदास को तदाश्रयी सिद्ध कर सके । जो स्कन्दगुप्त की हुणों से लड़ाई के आधार 
पर रघुवश में रघु के युद्ध के वर्णन करने की कल्पना की गवी है, उसके आधार तो 
और भी हो सकते हैं । हुणों के युद्ध का वर्णन 'अवेस्ता', महाभारत” तथा 'ललित 
विस्तार' आदि ग्रन्थों मे भी किया गया है; अतः यह मत बड़ा निर्बल और 
अविश्वसनीय है । 

कालिदास चतुर्थ शताब्दी में थे--समुद्रगुप्त के पुत्र सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त (द्वितीय) 
ने चतुर्थ शताब्दी (३८० से ४१५ ई०) में शको को भारत से खदेड़ कर विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण की थी । समुद्रगुप्त ने भी राजसूय यज्ञ करके देश-विदेश में राजाओं 
को परास्त किया था । विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का समय शान्ति, सद्भाव 
और समृद्धि का काल था । विद्या, धर्म, दर्शन और कला आदि को इस काल में पूर्ण 
प्रोत्साहन मिला था । प्रो० कीथ, मैक्डानल, विण्टरनित्ज तथा आर० जी० भण्डारकर 
आदि विद्वानों ने कालिदास को इन्हीं चन्द्रगुप्त के नवरत्तों में से एक माना ल? 
बयोंकि चन्द्रगुप्त जैसे प्रतापी, कला व्यसनी एवं विद्यानुरागी राजा के संरक्षण में हो 
कालिदास सहश सरस्वतीपुत्र का पल्लवित होना सम्भव धा । ,इस पक्ष में अनेकों 
तकं दिये जाते हैं-- र 

(1) चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त के जन्मोत्सव के आधार पर ही कालिदास 
ने 'कुमारसम्भव' की रचना की होगी । 

(11) जिस शान्त और समृद्ध समाज का चित्रणं कालिदास के काव्य में हुआ 
है, वह उसी काल में सम्भब था । 
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(11) कालिदास की भाषा और भावों का गुप्तकाल के अभिलेखों से पर्याप्त 
साम्य पाया जाता है । 

(1४) मालविकाग्निमित्र नाटक चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावती तथा वाकाटक 
राजा के विवाह के अवसर पर लिखा गया होगा । इस नाटक में बात अश्वमेध यज्ञ 
सम्भवतः समुद्रगुप्त द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ का प्रतीक है । 

(४) कालिदास ने 'गुप्‌' धातु का प्रयोग बहुत अधिक किया है, जिससे उनका 
गुप्तकाल में होना सिद्ध होता है । 

(५) चन्द्रगुप्त ने शकों को पराजित किया था और कालिदास के ग्रश्यो से 
तथा अन्य साक्ष्यों से उनका किसी शकारि राजा से सम्बद्ध होना सिद्ध होता है। 

(शा) कालिदास द्वारा ग्रीक ज्योतिष के लाक्षणिक शब्द 'जामित्र' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । प्रो? कीथ ओर जैकोबी इसे 1100९70० ग्रीक. शब्द का 
रूपान्तर मानते हैं ओर भारतीय भाषाओं में ग्रीक शब्दों का आदान-प्रदान चतुर्थ 
शताब्दी के पूर्वं स्वीकार नहीं करते हैं। इससे भी कालिदास को गुप्तकालीन मानने 
भें सहायता मिलती है । 

(९1) रघुवंश के इन्दुमती के स्वयंवर के प्रसंग में--“'ज्योतिष्मतीः चन्द्रमसँव- 
रान्निः? तथा “इन्दुं नवोत्थानमिवेन्दुमत्ये” में चन्द्रमा और इन्दु शब्दों से चन्द्रगुप्त की 
ओर संकेत किया है । 


समीक्षा--उपर्थृक्त तथ्यों के आधार पर कुछ विद्वान्‌ कालिदास को गुप्तकालीम 
सिद्ध करते हैं। वेसे इस मत में पर्याप्त तकं दिये गये हैं और बहुत बड़ा वर्ग इस मत 
को मानता भी है । फिर भी ठोस प्रमाणों के अभाव में सर्वमान्य नहीं है । 

(1) कालिदास ने कुमारसम्भव की रचना कुमार के जन्मोत्सव के आधार 
पर की होगी, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है । कालिदास ने कुमार शब्द का प्रयोग 
किसी विशेष अर्थ में न करके आत्मज तथा पुत्र के अर्थ में ही किया है । 


(11) गुप्तकालीन शान्ति ओर समृद्धि का वातावरण कालिदास की रचना 
ओर सामाजिक चित्रण के अनुकूल अवश्य है, परन्तु इसके पूर्व सातवाहुनों के युग में 
भी देश समृद्ध और सुखी था । 


` (17) यदि कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के पूर्व भी हुए होते तो उनकी भाषा 
ओर भावों का गुप्तकालीन शिलालेखों पर प्रभाव हो सकता है । 


(1४) चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावती ओर रुद्रसेन (द्वितीय) के विवाह के अवसर 
पर मालविकाग्नि मित्रम्‌ के मञ्चन की कल्पना का मूलाधार म्शुङ्गारप्रकाश नामक 
ग्रन्थ है, जिसकी प्रामाणिकता स्वयं संदिग्ध है और इस नाटक में पुष्यमित्र द्वारा 
अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख एक ऐतिहासिक तथ्य है, उसको समुद्रगुप्त के अश्वमेध 
यज्ञ से सम्बन्धित करना निराधार है । 
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(४) कालिदास द्वारा गुप्‌ धातु का बार-बार प्रयोग गुप्तकाल की ओर संकेत 
करता है । यह तकं बड़ा ही हास्यास्पद है । 'गुप्‌' का प्रयोग उन्होंने सामान्य अर्थ में 
ही किया है । शब्दों या धातुओं का प्रयोग तत्कालीन भाषा के स्वारस्य के आधार 
पर होता है । किसी समय में किसी शब्द या धातु का प्रयोग भाषा में बाहुल्येन होता 
है । यह तक निराधार है । 

(४1). चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के शकारि होने से कालिदास उनके राजकवि थे। 
यह कोई मान्य प्रमाण नहीं है । इसके पूर्व भी शको से युद्ध हुए थे । 

(४) जैकोबी का यह मत कि कालिदास द्वारा प्रयुक्त ग्रीक शब्द 'जामित्र' 
चतुर्थं शताब्दी के पूवं भारत नहीं आ सकता है, प्रम।ण-पोवित नहीं है । ग्रीक शब्दों 
का आगमन सिकन्दर तथा सेल्यूकस के आक्रमण के समय भी हो सकता था । 

(४९111) कालिदास के रघुदिग्विजय ओर चन्द्रगुप्त के दिग्विजय के वर्णन की 
समानता का तकं बड़ा निर्बल ओर निराधार है । रघुदिग्विजय का वर्णन पुराणों में 
उसी प्रकार मिलता है । उदाहरणार्थं महाभारत का एक श्लोक है-- 

“चीनान्‌ शकांस्तथा चोड्रान बर्व रानु वनवासिनः । 
वाष्णेयान हारहूणौश्च कृष्णान्‌ हैमवतांस्तथा ॥“ 

अतः पौराणिक आधार भी कालिदास की प्रेरणा के सूत्र हो सकते हैं। 
'ज्योतिष्मती चन्द्रमसँव रात्रि. तथा “इन्दुं नवोत्थात मिवेन्दुमत्य को उपमालंकार 
की दृष्टि से ही देखना अधिक समीचीन है । 

(%) भीटा के शिलालेख में जिसमें, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अंकित है, वह्‌ 
कालिदास के वण्यं-विषय की दृष्टि से भले हो साम्य रखता,हो, परन्तु भाषा की इष्टि 
से साम्य नहीं है; क्योंकि शिलालेख की शैली समासबहुला और कृत्रिमतापूणे है । 
जबकि कालिदास समासहीन वैदर्भी रीति के अनुयायी हैं। कालिदास ने यदा-कदा 
अपाणिनीय प्रयोग भी किया है, जबकि शिलालेख में अपाणिनीय प्रयोगों का अभाव 
है । और दूसरी बात कि कालिदास जैसे यशस्वी कवि के रहते हुए हरिषेण जैसे 
घटिया कवि से शिलालेख लिखवाने की क्या आवश्यकता थी ? 

(51) पाश्चात्य विद्वानों का यह विचार कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पूर्व प्रचलित 
मालवासंवत्‌ को विक्रम-संवत्‌ के नाम से चलाया था, युक्तिसंगत नहीं है । चन्द्रगुप्त 
(द्वितीय) से पूर्वं उसके पितामह चन्द्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत्‌ चलाया; अतः चन्द्रगुप्त 
द्वितीय को उस सवत्‌ को समाप्त करने का साहस केसे हुआ ? और यदि ऐसा हुआ 
भी तो उसके पौत्र स्कन्दगुप्त के यिरिमार शिलालेख में गुप्त संवत्‌ का उल्लेख न 
होकर विक्रम सवत्‌ का उल्लेख होता चाहिये था ओर यह कल्पना इतिहाससम्मत 
भी नहीं है। 

(311) कालिदास ने रघुवंश में वणित 'इन्टुमती-स्वयंवर' के प्रसंग में अवन्ती 
के राजा के प्रति 'अवन्तिव्यथोऽयमुदग्रबाहुः आंद शब्दों के द्वारा अपनी श्रद्धा प्रदशित 
की है । मेघदूत में रास्ता टेढ़ा होने पर भी यक्ष द्वारा मेघ को उज्जयिनी होकर ही 
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जाने का आग्रह करता है । इससे प्रतीत होता है कि कालिदास के आश्रयदाता 
उज्जयिनी के राजा थे, मगध के नहीं । 

ˆ (दा) कालिदास ने सूर्यवंशी राजाओं का विशेष रूप से यशोगान किया है, 
जबकि चन्द्रगुप्त गुप्तवंशी राजा थे । कालिदास शैव थे, यह उनके काव्यों से प्रतीत 
होता है और चन्द्रगुप्त की पूर्ण निष्ठा वैष्णव सम्प्रदाय में थी । वैष्णव राजा के यहाँ 
शैव कवि को पूर्ण सम्मान मिलना असंगत प्रतीत होता है । 

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से ऐसा कोई प्रबल आधार नहीं प्राप्त होता 
है, जिससे कालिदास को चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के आश्रित राजकवि माना जा 
सके । 


कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे-- 


२६ वषं ईसापूर्वं विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक परमार वंशीय राजा विक्रमादित्य 
का वर्णेन ग्रुणाढयक्ृत्‌ बृहत्कथा पर आधृत सोमदेवकृत्‌ 'कथा-सरित्सासर' में मिलता 
है । वे उज्जयिनी के राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र थे वे सुर्यवंशीय राजा थे । उन्होंने 
शकों का समूल उच्छेदन किया था और उसी उपलक्ष्य में 'मालवगणस्थिति' नामक 
संवत्‌ का प्रवत्तंत किया था । विक्रमादित्य शिव के उपासक थे । उज्जयिनी में महा- 
कालेश्वर मन्दिर का निर्माण करवाया था । उन्होंने वैदिक धर्म का बहुत अधिक 
प्रचार-प्रसार करवाया था । अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ कालिदास को उन्हीं के आश्रित 
राजकवि मानते हैं । इस पक्ष में निम्नलिखित तकं दिये जाते हैं-- 

(1) विक्रमादित्य उनका नाम था, कोई उपाधि नहीं थी । जबकि परवती 
सभी राजा विक्रमादित्य उपाधिधारी थे । सम्भवतः इस उपाधि का प्रचलन इन्हीं 
विक्रमादित्य से, उनकी वीरता ओर तेजस्विता के कारण हुआ होगा । कालिदास को 
उपाधिधारी विक्रमादित्य की अपेक्षा विक्रमादित्य संज्ञक राजा के अधीन मानना 
अधिक समीचीन है । 


(1) विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक में ऋग्वेद के पुरुरवा और उर्वशी का कथानक 
है, परन्तु कवि द्वारा पुरुरवा के स्थान पर विक्रम नाम रखा गया है | इसमें अनेकत्र 
विक्रमादित्य के पिता महेन्द्र का भी नाम आया है । नाटक में--“रम्भे उपनीयतां 
स्वयं महेन्द्रे संभृतः कुमारस्यायुषो यौवराज्याभिषेकः” इस कथन के आधार पर यह 
सम्भावना करना गलत नहीं होगा कि विक्रमोवंशोय नाटक विक्रमादित्य के समय में 
अभिनीत किया गया होगा । 

(11) प्रथम शताब्दी में रचित हाल की 'गाथासप्तशती” में एक विक्रमादित्य 
नामक प्रतापी ओर उदारचरित राजा का उल्लेख है, जिसने शत्रुओं को पराजित 
करने के उपलक्ष्य में प्रभुत सम्पत्ति भृत्यों को उपहार दिया था । जैन कवि मेरुतंगाचार्य 
की पद्यावली से भी विदित होता है कि उज्जयिनी के सजा गदभिल्ल के पुत्र विक्रमा- 
दित्य ने शकों को पराजित करके मालव गणराज्य को मुक्त कराया था । यह घटना 
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महावीर निर्वाण के ४७०वें वर्ष की अर्थात्‌ ५७ वर्ष ईसा पूर्व को है । इन तथ्यों 
के आधार पर ई० ५० प्रथम शताब्दी में अभीष्ट विक्रमादित्य का अस्तित्व सिद्ध 
होता है । 0 
(४) कालिदास ने अपने काब्यों में सूर्यवंशीय राजाओं का बहुमानपूर्वंक 
वर्णेन किया है । पूर्वोक्त राजा विक्रमादित्य परमारबंशीय और सूर्यवंशीय भी थे । 

(४) महाकालेश्वर मन्दिर का निर्माण कराते वाले विक्रमादित्य शैव थे | 
कालिदास भी शेव थे और मेचदूत में उन्होंने महाकालेश्वर का विशेष रूप से वर्णन 
किया है । 

(४) कालिदास को शकारि विक्रमादित्य का आश्रयी होने का जो उल्लेख 
मिलता है, वह भी सिद्ध होता है; क्योकि वह विक्रमादित्य शकारि था । 

उपर्युक्त तथ्यों से विक्रमादित्य का प्रथम शताब्दी में अस्तित्व सिद्ध होता है 
और कालिदास उन्हीं के आश्रय में रहे होंगे, यह भी सिद्ध होता है । कुछ अन्य तथ्य 
भी कालिदास को ई० पु० प्रथम शताब्दी में सिद्ध करते हैं । 

(शा) कालिदास के काव्य में परवर्ती कवियों की अपेक्षा अपाणिनीय प्रयोग 
अधिक मिलते हैं । 

कुछ लोग अश्वघोष को कालिदास के पूर्वे मानते हैं; क्योंकि कालिदास और 
अश्वघोष के काव्यों में अनेक स्थलों पर भावसाम्य प्राप्त होता है । मौलिक प्रतिभा 
के धनी कविताकानन केसरी कालिदास अश्वघोष से भाव ग्रहण करें, यह उचित नहीं 
प्रतीत होता है । यदि अश्वघोष कालिदास फे पुर्वेवर्ती होते और वे उनपे प्रभावित 
होते तो “भाससोमिह्लकविपुत्र'” आदि के समान उनका भी स्मरण करते । कालिदास 
के काव्यों में अश्वघोष का उल्लेख नहीं है । अश्वघोष की भाषा पाणिनीय व्याकरण 
के नियमों से बँधी हुई है, जबकि कालिदास की भाषा में आये एवं अपाणिनीय प्रयोग 
मिलते हैं; अतः कालिदास को अश्वघोष के पूर्ववर्ती मानना अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है ।. 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के भरतवाक्य में गणराज्यों का वर्णन यह्‌ सिद्ध करता है 
कि कालिदास के समय में गणराज्यों की प्रधानता थो । गणराज ई० पूर्व प्रथम 
शताब्दी में ही थे, उसके बाद नहीं । इसी नाटक के छठे अंक में एक श्रेष्ठी की मृत्यु 
हो जाने पर मन्त्री राजा को इसकी सुचना देता है, जिससे यह्‌ ज्ञात होता है कि उस 
समय तिःसन्तान व्यक्ति की पत्ती को उसकी सम्पत्ति में अधिकार नहीं था। उसी 
अङ्कु में प्रवेशक से ज्ञात होता होता है कि चोरी के लिए मृत्युदण्ड का विधान था । 
इतने कठोर दण्ड का विधान मनु, आपस्तम्ब तथा वशिष्ठ आदि की स्मृतियों के अनु- 
सार था । परवर्ती (प्रथम शताब्दी) बृहस्पति स्मृति में इतने कठोर दण्ड का विधान 
नहीं था । 

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कालिदास का स्थितिकाल 
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ही होगा। यदि विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे, तो बह्‌ 
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विक्रमादित्य ई० पु० अथम शताब्दी का उज्जयिनी का परमारवंशीय राजा था । अन्य 
सभी मतों की अपेक्षा यह मत अधिक तकंपूर्ण एवं प्रामाणिक प्रतीत होता है । सर 
विलियम जोन्स, डाँ० पीटसंन तथा अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ कालिदास को ई० पुवे 
प्रथम शताब्दी में मानने के पक्ष में हैं ।-डॉ० नन्दर्गीकर ने अपने पक्ष को बड़ी योग्यता 
और सबल प्रमाणों के आधार पर स्थिर किया है कि कालिदास ई० पु० प्रथम शतक 
में विद्यमान थे । 

चूंकि कालिदास के स्थितिकाल के सम्बन्ध में सभी विचार अनुमानों और 
तको पर आधूत हैं, अतः अपनी-अपनी योग्यता और गवेषणात्मक बुद्धि के अनुसार 
कुछ भी मान क्षकते हैं; फ्रेंच विद्वान्‌ हिप्पोलाइट फॉश कालिदास को रघुवंश के 
अन्तिम राजा अग्निवण के समकालीन मानते हैं । डॉ० भाऊदा जी राजा भोज (११वीं 
शताब्दी) का प्रमकालीन मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ महाकाब्यों और नाटकों के सांस्कु- 
तिक अन्तर के आधार पर दो कालिदास मानते हुँ। महाकाव्यकार कालिदास से 
नाटककार कालिदास भिन्न थे । कुछ विद्वान्‌ तीन कालिदास मानते हैं । उनके अनुसार 
गीतिकार कालिदास उपर्युक्त दोनो कालिदास से भिन्न थे । 

अस्तु, उक्त मति-विमति के ऊहापोह में सुधीजनों का स्वयं अपना-अपना 
निर्णय है, परन्तु उसकी अमर कृतियाँ प्रत्येक सहूदय पाठक को आह्वादित करती 
रहती हैं और उसके प्रणेता के विषय में जिज्ञासु बनाये रहती हैं । 
कालिदास का जन्म-स्थान-- 

जिस प्रकार कालिदास के स्थितिकाल के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहीं है, 
उसी प्रकार जन्म-स्थान के विषय में भी । उनके काव्य में उल्लिखित कतिपय तथ्यों 
के आधार पर कुछ अनुमान लगाये जाते हैं, परन्तु स्पष्ट उल्लेख के अभाव में कोई 
निश्चित दिशा प्रदान करने में असमर्थ ही हे । कालिदास का जन्म-स्थान पूरे उत्तर- 
भारत में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर दोलायमान है । 


प्रो लक्ष्मीधर कल्ला ने विशेष अध्ययन से यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि कालिदास का जन्म-स्थान कश्मीर था; क्योकि इनकी रचनाओं में हिमालय 
पर्वत तथा उससे सम्बद्ध स्थानों और केशर पुष्प आदि पदार्थो का वर्णन मिलता है । 
कालिदास द्वारा 'प्रत्यांभज्ञान' के प्रयोग करने के पीछे कश्मीर के प्रत्यभिज्ञान शैव 
सम्प्रदाय का प्रभाव है, परन्तु किसी शब्द का प्रयोग या किसी स्थान के वर्णन मात्र 
से कालिदास जैसे भूगोलवेत्ता को तत्स्थान का मान लेना समीचीन नहीं है । 

बद्धवासी कालिदास द्वारा देवी की उपासना ओर उनसे वरप्राप्ति की घटना 
से वद्ध प्रान्त के मुशिदाबाद के गड्डा सिगरू को उनका जन्म-स्थान मानते हैं; 
नयोंकि प्राचीतकाल में देवी की विशेष उपासना बङ्गाल में ही प्रचलित थी । प्रो० 
मिराशी ने इस मत को विशेष प्रयास से स्थिर किया है । 


कुछ विद्वान्‌ कालिदास के वैदर्भी रीति के विशेष पक्षपाती होने के कारण 
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उन्हें विदर्भ प्रान्त का निवासी मानते हुँ; परन्तु कालिदास ने अपने काव्य में बिदभं 
का सांगोपांग वर्णन कहीं नहीं किया है; अतः यह कल्पना विशेष सार्थक प्रतीत नहीं 
होती है । 

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कालिदास का जन्म-स्थान विदिशा माना 
है; क्योंकि कालिदास ने विदिशा के समीपस्य स्थानों, वनों तथा नदियों भादि का 
मेघदूत में वर्णन किया है, परन्तु विदिशा का वर्णन अत्यन्त संक्षेप में किया गया है 
और उस वर्णन से कबि का मातृभूमि जैसा प्रेम प्रकट नहीं होता हैं; अतः यह मत 
भी उचित नहीं प्रतीत होता । 

इसी प्रकार कुछ विद्वान्‌ 'मेघदूत' में वणित क्रञ्च पर्वत, हंस, मणितट, मान- 
सरोवर यात्रा, शिवपावंती के नृत्यो में मणिपुरी नृत्य की झलक, कामरूप तथा 
तत्स्थानी लोकगीतों के आधार पर कालिदास को असम का निवासी मानते हैँ । 

कुछ विद्वान्‌ लंका के राजा कुमारदास के साथ कालिदास के सम्बन्ध के 
आधार पर उन्हें लंका-निवासी मानते हैँ । तो कुछ विद्वान्‌ मगध-नरेश विक्रमादित्य 
का आश्रयी मानकर उन्हें मगध का निवासी मानते हैं । 

अधिकांश विद्वान्‌ कालिदास को उज्जयिनी का निवासी मानते हैं; क्योंकि 
कालिदास ने उज्जयिनी का बड़ा ही मनोरम ओर विशद्‌ वर्णन किया है। दिव्य-नगरी 
के रूप में अलका वर्णन कवि ने निरंकुश रूप से किया है । रास्ता टेढ़ा होने पर 
भी कवि ने मेघदूत में मेघ को उज्जयिनी होकर ही भेजा है। उनका स्थितकाल प्रथम 
शताब्दी ई० ५० मानने पर उज्जयिनी नरेश विक्रमादित्य का शाश्नयी भी माना जाता 
है; अतः सभी मतों की समीक्षा करने पर इस बात की अधिक संभावना है कि 
कालिदास का जन्मस्थान उज्जैन ही रहा होगा और ऐसा न होने पर भी उज्जयिनी 
से उनका विशेष सम्बन्ध अवश्य रहा होया । 

जीवन-परिचय 

स्थिति काल और जन्म-स्थान के समान कवि सम्राट्‌ कालिदास का 
जीवनवृत्त भी अज्ञान के अन्धकार में निमग्न है ! दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महान्‌ 
कलाकार के विषय में उसके नाम के अतिरिक्त प्रासङ्गिक रूप से और कुछ भी ज्ञात 
नहीं है । उसके जीवनब्त्त के विषय में किवदन्तियों पर ही विश्वास करना पड़ता है । 

एक जनश्रुति यह है कि कालिदास पहले निरक्षर एवं महामुखं थे । शारदा- 
नन्द की पुत्री विद्यात्तमा अनिच्द्यसुन्दरी तथा अपूव विदूषी थी । उसकी यहु प्रतिज्ञा 
थी कि वह शास्त्राथं में पराजित करने वाले व्यक्ति से विवाह करेगी । शास्त्रार्थं मै उससे 
पराजित पण्डित वर्ग ने किसी मूर्ख से उसका विवाह कराने का षड्यन्त्र रचा । जिस 
डाल पर वह बैठे थे, उसी को काटते हुए कालिदास को देखकर पण्डितों ने उसी मुखेराज 
से विद्योत्तमा से विवाह कराने की योजना बनायी । उन लोगों ने कालिदास को 
विवाह का प्रलोभन देकर शास्त्रार्थ में कुछ न बोलने का निदेश देकर विदयोत्तमा के 
पास ले गये और उसे बता दिया गथा कि ये संकेतों से शास्त्राथं करेगे । विद्योत्तमा 
ने इश्वर के एकत्व को सिद्ध करने के लिए एक उँगुली दिखायी तो कालिदास ने दो 
दिखा दीं । सम्भवतः उसने एक आँख फोड़ने का संकेत समझा था, परन्तु पण्डितों ने 
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दो उँगुली से ईश्वर के हैत का अर्थ किया। परिणामतः कालिदास का विद्योत्तमा से 
विवाह हो गया । 'मूर्खता प्रकट होते कितनी देर लगती है ? प्रथम वार्तालाप के अव- 
सर पर ऊंट के स्वर को सुनकर विद्योत्तमा ने पूछा यह क्या है ? कालिदास ने उदू 
कहकर अपनी मूखेता प्रकट कर दी । -पण्डितों के षड्यन्त्र का परिणाम समझ कर 
क्रोधोन्मत्त विद्योत्तमा ने कालिदास को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। 
दुःखी कालिदास देवी के मन्दिर में जाकर आत्महत्या करने को उद्यत थे, तभी भग- 
वती प्रसन्न होकर बोली--'वरं ब्रह्मि। कालिदास ने विद्या-प्राप्ति की याचना की । 
देवी ने 'एवमस्तु' कहकर वरदान दिया । मुखं कालिदास विद्वान्‌ होकर घर लौटे । 
बन्द द्वार को खुलबाने के लिए 'अनावृतं कपाटं द्वारं देहि' कहा । प्रत्युत्तर में विद्यो- 
त्तमा ने “अस्ति कश्चिद्‌ वाग्‌ विशेषः” कहकर वैशिष्ट्य प्रदर्शन की जिज्ञासा की तब 
कालिदास ने “अस्ति” पद से 'अस्त्ुत्तरस्यां दिशिदेवतात्मा' से प्रारम्भ करके कुमार- 
सम्भव की, 'कश्चित्‌” पद को लेकर 'कश्चित्कान्त विरहगुरुणा' से मेघदूत की और 
'वाक्‌' पद से 'वागर्थाविवसम्पृक्ती' से प्रारम्भ होने वाले रघुवंश की रचना कर डाली। 


वस्तुतः यह किवदन्ती कुछ कारणों से अविश्वसनीय प्रतीत होती है । (१) 
इतने तेज स्वभाव वाली और तीक्ष्ण बुद्धि वाली स्त्री को इतनी सरलता से मूर्ख बनाया 
जाना । (२) विद्योत्तमा राजा की पुत्री थी । कालिदास के साथ विवाह करते समय 
कुछ भी छानबीन नहीं की गयी । (३) षड्यन्त्र की जानकारी होले के बाद पण्डितों 
तथा कालिदास को राजदण्ड नहीं भोगना पड़ा । (४) देवीकृपा से विद्वान्‌ हुए 
कालिदास ने अपने ग्रन्थों में देवी का विशिष्ट स्थान या उसके प्रति श्रद्धा प्रदशित 
नहीं की । (५) उक्त तीनों ही काव्यों में से कोई भी कालिदास की प्रथम रचनी नहीं 
है । यदि “अस्ति, कश्चिद्‌, वाक्‌” के पदों को लेकर ग्रन्थों की सौद्देश्य रचना की गयी 
होती तो उसका प्रारम्भ में ही प्रणयन करना चाहिए था । 


उपर्युक्त कारणों से यह जनश्रुति पूर्णतः सन्दिग्ध होने पर भी कालिदास के 
साथ इस प्रकार जुड़ी हुई है, जिस प्रकार उनकी ख्याति और कत्तृ त्व । 

- कालिदास के विषय में एक और कथा प्रचलित है। लङ्का के राजा कुमार- 
दास ने एक वेश्या के घर की दीवार पर श्लोक का आधा भाग लिखवा दिया था-- 
“कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु हश्यते ।” और उसको पुरा करने वाले के लिए 
प्रचुर मात्रा में स्वर्णे प्रदान करने की घोषणा कर रखी थी | संयोगवश कालिदास 
भी वहाँ पहुँच गये और श्लोकाद्धं को पूर्ण कर दिया-- 

बाले ! तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्‌ । 
कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु हश्यते ॥ 

भृहस्वामिनी वेश्या ने स्वर्ण के लोभ में कालिदास को मार डाला और श्लोक 
की रचयिता स्वयं बन गयी । वेश्या द्वारा कालिदास का वध राजा सुनकर इतने दुःखी 
हुए कि कालिदास की चिता में ही स्वयं भी जलकर मर गये। ` 
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यह कथा भी कल्पित ही प्रतीत होती है । यद्यपि कालिदास ने अपने काव्यों 
में वेश्याओं का मनोहारी वर्णन किया है और उनकी दृष्टि में वेश्या अधम भी नहीं 
थी । उनकी रसिकता और श्रृद्धारिकता को देखकर वेश्याओं से उनके सम्बन्ध की 
कल्पना भी की जा सकती है। तथापि वेश्या-सम्बन्ध के कारण ही उनकी हृत्या की 
कल्पना करना ठीक नहीं है । दूसरी बात यह है कि पांचवीं शताब्दी के लङ्का के 
राजा कुमारदास से उनका सम्बन्ध भी अप्रामाणिक है । इन क्रिवदन्तियो के अतिरिक्त 
उनके विषय में कुछ भी ज्ञात न होने के कारण मनःसंतोष के लिए कुछ भी मान 
लेने की विवशता है। 


व्यक्तित्व--कालिदास का जन्म-स्थात, समय, शिक्षा-दीक्षा, माता-पिता, 
आजीविका, वंशपरम्परा तथा जाति आदि सब कुछ अन्धकार के गत्त में है और 
सम्भवतः रहेगा भी, परन्तु कालिदास के काव्यों के आधार पर उनके व्यक्तित्व और 
पाण्डित्य के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त होती है । 

कालिदास के ग्रन्थों के समालोचन से यह ज्ञात होता है कि उन्हें वेद, उपनिषद्‌, 
स्मृति, दर्शन, धर्म, व्याकरण, राजनीति आदि शास्त्र, पुराण, इतिहास, आयुर्वेद, 
ज्योतिष, संगीत, चित्रकला, युद्ध, विज्ञान तथा साहित्यशास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान था। 
वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे । अपनी निरभिमानता व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

कव सूर्यप्रभवोवंशः कव चाल्पविषयामतिः । 
तितीर्षदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ (रघुवंश) 

उन्हें भूगोल का अच्छा ज्ञान था, जो कि उनके मेघदूत में वणित भौगोलिक 
स्थानों से व्यक्त होता है । रघु की विजय यात्रा का वर्णन भी उनके भौगोलिक ज्ञान 
की प्रगाढ़ता को व्यक्त करता है । कुमारसम्भव में उन्होंने एक पर्वतारोही के समान 
हिमालय का सजीव और तथ्यात्मक चित्रण किया है । 

“पुराणमित्येव न साघु सर्वेम्‌"`` ``` '(मालविकारिन) उनमें क्रान्तिकारी विचार- 
धारा के होने का साक्षी है । शुङ्गारिक भावों के अपूव व्याख्याकार होते हुए उन्नत 
चरित्र के पक्षपाती थे--'अनिवर्णनीयं परकलत्रम्‌ ?, यही कारण है कि गन्धर्वं विवाह 
में उन्हें विशेष सावधानी रखनी पड़ी है-- 

अतः परीक्ष्य कत्तव्य विशेषात्‌ संगतं रहः । 
अज्ञात हुदयेष्वेवं वैरीभवति सोहूदम्‌ ॥ (अभिज्ञानशाकुन्तल) 
उनका प्रकृति प्रेम जगत्प्रसिद्ध है। मानव और प्रकृति के ये महान्‌ समन्वय 
द्रष्टा थे । 

ऐसा लगता है कि कालिदास एक महान्‌ यात्री थे । उन्होंने देश के अधिकांश 
भागों का विशेषकर उत्तरभारत का भ्रमण किया था । लंका से अयोध्या तक का, 
हिमालय, कश्मीर, कोंकण प्रदेश, विदर्भे, विदिशा आदि का सजीव चित्रण इसका 
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कालिदास शिव के उपासक थे । अपने सभी काव्यों में भगवान्‌ शंकर का 
श्रद्धावनत भाव से वर्णन किया है । इतने पर भी वे आत्मश्लाघा के प्रति सदा निर- 
भिलाषी थे, जो कि आज समालोचकों के लिए एक असमाधेय समस्या है । ऐसे त्यागी 
और तपस्वी कवि के प्रति संस्कृत जगत्‌ सदा कृतज्ञ रहेगा । 

कत्तृत्व-कालिदास के नाम से प्रचलित ग्रन्थों की संख्या लगभग चालीस से 
भी भधिक में है--अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, विक्रमोवंशीयम्‌, मालविकाग्निमित्रम्‌, रघुवंश, 
कुमारसंभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुन्तेश्वरदौत्य, अम्बास्तव, कल्याणस्तव, कालीस्तोत्र, 
काव्यनाटकालंकार, गङ्गाष्टक, घटकर्पर, चण्डिकादण्डस्तोत्र, 'र्चास्तव, ज्योतिविदा- 
भरण, दुघंटकाव्य, नलोदय, नवरत्नमाला, पुष्पवाणविलास, मकरन्दस्तव, मङ्गलाष्टक, 
महापद्याष्टक, रत्नकोश, राक्षसकाव्य, लक्ष्मीस्तव, लघुस्तव, विद्वद्विनोदळाव्य, बुन्दावन- 
काव्य, वैद्यमनोरमा, शुद्धिचन्द्रिका, श्यृंगारतिलक, श्रंगाररसाष्टक, श्युंगारसारकाव्य, 
एयामलादण्डक, श्रुतबोधनया, सेतुबन्ध तथा सप्तएलोकी रामायण । इनमें से कुन्तेश्वर- 
दौत्य नामक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । कश्मीरी पण्डित क्षेमेन्द्र ने उस ग्रन्थ के एक पद्य 
को उद्धृत किया है । कृष्ण चरित्र नामक ग्रन्थ के अनुसार कालिदास ने चार नाटक 
भोर पाँच काव्य लिखे हैं। वैसे इस समय सर्वमान्य मत यह है कि कालिदास ने कुल 
सात ग्रन्थ लिखे हैं--- 

नाटक--१. अभिज्ञानशाकुन्तल, २. विक्रमोवंशीय, ३. मालविकारिनिमित्र । 

महाकाव्य--१. कुमारसम्भव, २. रघुवंश । 

खण्डकाव्य--१. मेघदूत, २. ऋतुसंहार । 

इन काव्यों की रचना-शैली तथा परिपक्वता आदि अन्तःसाक्ष्य के आधार 
पर इनका रजचना-क्रम इस प्रकार माना जाता है-ऋतुसंहार, मालविकारिनमित्र, 
कुमारसम्भव, विक्रमोवं शीय, मेघदूत, रघुवंश तथा अभिज्ञानशाकुन्तल । कुछ विद्वान 
अभिज्ञान शाकुन्तल को पहले रघुवंश को बाद में रचित मानते हैं । 

उपर्युक्त सात रचनाओं के अतिरिक्त जो रचनाएँ कालिदास के नाम से प्रचलित 
हैं, वे उन प्रसिद्ध कालिदास की नहीं हो सकती हैं, या तो वे किसी अन्य कालिदास 
द्वारा रचित हैं या कालिदास के नाम पर मढ़ दी गयी हैं। सम्भव है कि कालिदास की 
प्रसिद्धि के कारण बाद में कुछ कवियों ने अपने को कालिदास के नाम से अभिहित 
किया हो और थे रचनाएं उन्हीं कवियों की हों । राजशेखर के निम्नलिखित श्लोक 
से तीन कालिदास के अस्तित्व का पता चलता है-- 

एकोऽपिजीयते हन्त । कालिदासो न केनचित्‌ । 
श्युंगार ललितोद्गारे कासिदासत्रयी किमू ॥ 

(१) ऋतुसंहार--कालिदास की यह प्रथम रचना मानी जाती है । छः सर्गों 
में विभक्त १४४ पद्यों का यह एक गीतिकाव्य है । इनमें ग्रीष्म क्रतु से प्रारम्भ करके 
क्रमशः छः ऋतुओं का स्वाभाविक एवं चित्ताकर्षक वर्णन है । छः ऋतुओं और उससे 
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मात्र ग्रन्थ है । यद्यपि भाषा, भाव और श्वुङ्गारिक नैतिकता की दृष्टि से पहले इसे 
कालिदास की रचना नहीं माना जाता था, परन्तु बाद के अनुसन्धानो से यह सिद्ध हो 
गया है कि ऋतुसंहार कालिदास की रचना है । कवि की प्रथम रचना होने के कारण 
ही इसमें अपरिष्कृतता पायी जाती है । मैकडानल के अनुसार ऋतुसंहार में परिलक्षित 
सूक्ष्म प्रकृतिवीक्ष्ण, प्रकृति के प्रति गहरी सहानुभूति एवं प्रसाद गुण की रमणीयता 
आदि विशेषताएँ इस ग्रन्थ पर कालिदास की अमिट छाप लगाये हुए हैं । 


(२) भेघदृत--मेघदूत कवि की एक प्रौढ़ कृति है। यह गीतिप्रधान खण्ड- 
काव्य दो भागों में विभक्त है--पूवंमेघ और उत्तरमेघ। दोनों खण्डो में लगभग १३० 
श्लोक हैं। सभी मन्दाक्रान्ता वृत्त हैं । इसका कथानक अत्यन्त सूक्ष्म है। कुबेर द्वारा 
निर्वासित रामगिरि पवेत पर स्थित विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा को सन्देश 
भेजने में ही यह काव्य समाप्त हो जाता है । यह सन्देश दो पक्षों में सन्दभित है— 
एक तो रामगिरि से अलका तक का प्राकृतिक एवं भौगोलिक चित्रण तथा दूसरा 
विरहिणी की विरह वेदना की माभिक अभिव्यक्ति से । इसका प्रधान रस वियोग 
शृङ्गार है तथापि नैतिकता और शिष्टता का कहीं अतिक्रमण नहीं हुआ है। इस 
काव्य की रचना करते समय तक कालिदास का कवि पूर्ण प्रौढ हो चुका था। अतएव 
उसकी सभी काव्यगत विशेषताएँ इस लघुकाव्य में समाहित हैं । इसमें कवि की अन्तः 
प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति की सूक्ष्मेक्षणता विद्यमान्‌ है । अनूठी कल्पना का चमत्कार 
निहित है । अलङ्कारों का सुन्दर समन्वय है । विशेष बात यह है कि मेघदूत एक 
विशिष्ट काव्यपरम्परा का आदिम स्रोत बन गया और उसी के आधार पर बाद में 
अनेकों दूतकाव्य लिखे गये । 


उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही आलोचकों की सामान्य भावना यह है कि 
यदि कालिदास ने केवल मेघदूत काव्य ही लिखा होता तब भी आज वे विश्व के 
श्रेष्ठतम कवियों में शिने जाते । 


(३) कुमारसम्म्रव-कुमारसम्भव महाकाव्य कालिदास की एक प्रामाणिक रचना 
मानी जाती है । इस महाकाव्य में कवि ने शिव-पार्वती के विवाह, कुमार (कार्तिकेय) 
का जन्म तथा तारकासुर के वध का चित्रण किया है। इस महाकाव्य में कुल 
सत्रह सग हैं, परन्तु इनमें से प्रारम्भ के आठ सगं ही कालिदास द्वारा रचित माने 
जाते हैं; क्योंकि--(१) प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने आठवें सगै तक ही टीका 
लिखी है । यदि उनके समय तक काव्य और आगे होता तो वे उसकी भी टीका 
अवश्य लिखते, (२) प्रारम्भिक आठ सर्गों की और बाद के सर्गो की भाषा शैली में 
पर्याप्त अन्तर है, (३) कुमारसम्भव नाम के अनुसार काव्य कुमार के जन्म 
तक ही होना चाहिये था, परन्तु इसमें उसके बाद तारकासुर के वध का भी वर्णन 
है । कालिदास जंमे विद्वान्‌ से यह सम्भव नहीं था कि वे शीर्षक के अनुसार अपने 
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किसी विद्वान्‌ ने € से १७ सर्गो तक की रचना करके उनके नाम पर मढ़ दिया हो । 

(४) रघुवंश - संस्कृत महाकाब्यों में रघुवंश महाकाव्य का उत्कृष्ट स्थान है। 
कवि की यह काव्य अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस १६ सगं के महाकाव्य में 
दिलीप से लेकर रघुवंशी राजाओं का वर्णन है । इसमें किसी एक नायक के चरित्र 
को आधार न मानकर एक वंश के उत्पन्न अनेकों राजाओं के चरित्र को चित्रित 
किया गया है; अतः स्वाभाविक है कि उसमें जीवन के अनेकों पहलुओं का और 
विविधताओं का चित्रण हुआ है । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ कवि की उत्कृष्ट प्रतिभा, परि- 
माजित कला एवं भारतीय संस्कृति का भव्य निदर्शन है। 

(५) अभिज्ञानशाकुन्तलसु--यह नाटक कालिदास की अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ 
नाटय कृति है । इसमें कुल सात अडू हैं। दुष्यन्त और शकुन्तला के ऐतिहासिक 
कथानक पर आधारित इस नाटक में दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रणय, गन्धर्वं विवाह 
वियोग तथा पुनमिलन का चित्रण है । इस नाटक में कवि की नाट्यकला अत्यन्त 
सशक्त एवं परिमाजित रूप में मुखरित हुई है भाषा शैली की विशिष्टता, अलंकारों 
का सुन्दर सञ्चिवेश, प्रभावशाली संवाद योजना, साकांक्ष एवं प्रवाहमय कथानक, 
जीवन चरित्र एवं रसपरिपाक आदि सभी दृष्टि से नाटकीय तत्त्वों पर खरा उतरने 
वाला यह नाटक विश्व के श्रेष्ठतम नाटकों में गिना जाता है । 

(६) विक्रमोवंशीयम्‌--विक्रमोवंशीयम्‌ कालिदास का दूसरा नाटक है। पाँच 
अङ्क के इस त्रोटक (उपरूपक) में पुरुरवा और उवेशी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
का वर्णन है । कवि ने अपनी कहपनाशक्ति से इस आख्यान को एक सुन्दर नाटक 

` के रूप में प्रस्तुत किया है । नाटक के कथानक की शिथिलता अखरने वाली है । 
अतिमानवीय हृश्यों का प्रयोग भी इसकी स्वाभाविकता को हानि पहुंचाता है । 
अनावश्यक विस्तार भी नाटके की रोचकता को प्रतिबन्धित करता है । तथापि 
प्राकृतिक वर्णन, पात्रों का चरित्र-चित्रण, संयोग तथा वियोग अंगार का अन्तिम 
निवेहण हुआ है । 

(७) समालविकाग्निमित्रमु--मालविकाग्निमित्र कालिदास का प्रथम नाटक एवं 
द्वितीय रचना है । प्रारम्भिक रचना होने के कारण इसमें शेली की वह परिपक्वता 
और प्राञ्जलता नहीं है, जो कि परवर्ती काव्यों में पायी जाती है । इन्हीं कारणों से 

` बहुत से विद्वान्‌ पहले इसे कालिदास की रचना नहीं मानते थे । प्रो० विल्सन का 
: मत है कि मालविकाग्तिमित्र, अभिज्ञानशाकुन्तल तथा विक्रमोर्वंशीय के रचयिता की 
कृति नहीं है; क्योंकि अभिज्ञानशाकुन्तल तथा विक्रमोर्वशीय जैसी स्वरमधुरता, लय, 
कल्पना की उड़ान तथा आचार-विचार मालविकारिनिमित्र में नहीं पाया जाता है । 
(१) प्रो० बेबर भी पहले इसी विचार के थे, परन्तु बाद में उन्हें. अपना मत बदलना 
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॥ पड़ा और मालविकाग्निमित्र को कालिदास की रचना मान लिया । स्वर्गीय पाण्डुरंग 
॥ ने प्रो विलसन के मत का तार्किक ढंग से खण्डन करते हुए सिद्ध क्रिया है कि 


। भालविकाग्निमित्र कालिदास की ही रचना है । उनका तके हैः कि मालविक्राग्तिमिन्न 
० कवि की प्रथम नाट्य कृति होने के कारण उसकी सफलता के सम्बन्ध में अधिक 


शंकित था । इसीलिए परिपाश्विक कहता है--- 

“मा तावत्‌ ! प्रधित यशसां भास-सौमिल्लक्र-कवि पुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य 
वर्तमानकवे: कालिद।सस्य क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः ।” 

द्वितीय नाटक विक्रमोर्वशीयम्‌ लिखते समय कालिदास का आत्मविश्‍वास कुछ 
बढ़ गया था; अतः उसमें सूत्रधार कहता है-- 

“मारिष ! परिपदेषा पूर्वेषां कविनां दष्ट रसभ्रबन्धा । अहम्‌ अस्यां कालिदास- 
3 , ग्रथित-वस्तुना नवेन नाटकेन उपस्थास्ये ।” र 
भो अभिज्ञानशांकुन्तलम्‌ के लिखते समय तक कालिदास को अपनी रचना के 
| प्रति पूर्ण विश्वास हो चुका था; अतः उसकी प्रस्तावना में सुधार कहता है— 
“आयें ! अभिरूप भूयिष्ठा परिषदियम्‌ । अद्य खलु कालिदासग्रथित वस्तुना- 
भिज्ञानशाकुन्तल नामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः ।' 

अतः स्पष्ट है कि कालिदास की लेखन शक्ति जैसे-जैसे परिष्कृत होती गयी, 
वैसे-वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया । इम क्रमिक प्रौढता पर ध्यान देने से 
मालविकार्निमित्र में जो अपरिपक्वता पायी जाती है, उसके .आधार पर उसे 
कालिदास की रचना न मानना, समीचीन नहीं है। 
| जहाँ तक आचार-विचार की उत्कृष्टता का प्रश्‍न है, यह तक भी निराधार 
है । मालविकाग्तिमित्र में ऐसी कोई घर्टता नहीं है, जिसे असभ्य या अशिष्ट कहा 
जा सके । राजाओ में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी । मालविका के प्रति राजा का जो 
प्रेम था वह भी अनन्त: विवाह के उद्देश्य से था; अतः अनुचित नहीं था। 

इसके अतिरिक्त कालिदास की तीनों नाट्य-रचनाओं में समानाथेक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं, जैसे--उपचार, पुरोभागिन्‌ परिच्छेद, अत्याहित, पयु त्सुक, दुर्जात, 
अनात्मज्ञ आदि । तीनों नाटकों में कामदेव को विश्वासपात्र तथा धोखेबाज कहा 
गया । तीनों ताटकों में आर्या छन्द की प्रधानता है । सभी मैं प्रस्तावना संक्षिप्त है । 

एतावता उपरिदत्त तथ्यों के आधार पर मालविकास्तिमित्रको कालिदास _ 
की रचना मान लेता ही व्यायसंगत है । डा प र 
; सालविकाग्मिमसित्र की कथावस्तु _ 
॥ प्रथम अंङ्कु- संक्षिप्त प्रस्तावना के बाद बकुलावलिका और कौमुदिनी नामक 
दो सखियो के वार्तालाप से नाटक प्रारम्भ होता है। रानी घारिणी की आज्ञा से - 
| मालविका के नृत्य और गायन की शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में नाट्याचायं 
। गणदास से जानकारी करने के लिए जा रही बकुलावलिका की भेंट कौमुदिनी से 
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हो जाती है, जो रानी के लिए सर्पाङ्कित मुंद्रा (अंगठी) लेकर स्वणंकार के यहाँ से 
लौट रही थी। उन दोनों की वार्ता से ज्ञात होता है कि मालविका के सोन्दय के 
कारण रानी धारिणी उसे राजा अग्निमित्र ठा हृष्टि से दूर रखना चाहती है, परन्तु 
चित्रांकित मालविका झो देखकर राजा उसके सौन्दर्य पर मोहित हो गया । कौमुदिनी 
धारिणी के पास चली जाती है और ब्रृकुलातलिका गणदास के पास। गणदास 
मालका की सिपुणता और ग्रहणशक्ति की प्रशंसा करता हे । गणदास के द्वारा 
पुछे जाने पर बकुलावलिका बताता है कि मालविका सीमान्तवर्ती दुगं के रक्षक 
वीरसेन की बहिन है, उपने बहिन को भेंट भेजा है । 
दुसरे दृश्य में राजा अग्निमित्र मन्त्री से वह पत्र सुनता है, जिसमें विदर्भं 
नरेश यज्ञसेन ने लिखा था "मेर! साला सोयं सचित्र आपके यहाँ बन्दी है, यदि 
उसे आप छोड़ दें तो मैं आपके चचेरे भा माघअतन को मुक्त कर दूंगा ।” अग्निमिअ 
को यह शतं बुरी लगी उसने अपने साले धारिणी के भाई को विदर्भ देश पर 
आक्रमण. करके शत्रु को पराजित करने ने लिए भेज दिया । 
इसके बाद राजाः विदूषक से मालविका विषयक अपनी कामूपीड़ा को कहूता 
है और कोई उपाय ढुंढने का उपाय करता है। विदूषक न उपाय ढू ढ़ा जिसके 
अनुसार नाटयाच।यं गणदास और हरदत्त झगड्ते हुए राजा के पास आथे और यह . 
निर्णय करने का अनुरोध किया कि दोनों में श्रेष्ठ कौत है ? राजा इस. निर्णय के 
लिए वहां रह रही पॉरव्राजिका और रानी धारिणी को भी बुला लेता है और 
परिव्राजिका को निर्णायक बनाता है । रानी धारिणी के अप्रत्यक्ष विरोध के बाद 
भी परिब्राजिका के मतानुसार दोनों ताट्याचायो वी शिष्याओं की नृत्यंकला प्रदर्शन के 
आधार पर उनकी बरिष्ठता निर्धारित करने का निश्चय हुआ । 
द्वितीय अङ्कः --रंगशाल में वृद्ध होने के कारण गणदास को पहले अपनी 
शिष्या मालविका के नृत्य-प्रदर्णन का अवसर मिला । मालविका के दर्शन के लिए 
अधीर राजा जब उसको देखता है तो उसके सौन्दर्यं को देखकर मन्त्रमुग्ध हो गया । 
परित्राजिका के आदेशानुसार मालविका चलित नृत्य प्रस्तुत करती है। उसका 
नत्य और गीत राजां को ओर व्यवस्थित कर देता है । हरदत्त की शिष्या का नृत्य. 
प्रदशेन उस समय नहीं ऊरम्या जा सका; क्योकि दोपहर के भोजन का समय हो गया 
थाः। राजा का मन अहुत अधिक अर्शान्त था उसमे विदूषक से बहुत शीघ्र ऐसा कोई 
उपाय दूने के लिये कहा, जिससे उसका मालविका से मिलन हीं सके । विदूषक 7: 
---- ते बड़ी निपुणता के साथ वकुलावलिका को जिश्वास में लेकर उससे मालविका के 
` हृदय में राजा रे प्रति प्रेम बीज बोने के लिए कहा । FS 
तृतीय अङ्क 'अन्सःपुर के प्रमदवत में स्थित तपनीय अशोक के दोहद के 
लिए किसी तरुणी को पाद प्रहार केला था-। पर की चोट के कारण धारिणी ने 
इसके लिए मालविका को ` भेज दिया और यह बचन दिया कि यादि अशोक पाँच 
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को दूसरी रानी इरावती के साथ झूला झूलने के लिए प्रमद वन में जाना था | 
अन्यमनस्क राजा विद्षक के आग्रह पर प्रमंदन आ गया । वहाँ उमे बकुलावलिका 
और मालविका, जो अशोक के दोहद के लिए आयी थीं, दिखायी पड़ जाती हैं ।. 


दूसरी ओर मदमस्त इरावती भी अपनी' सेविका निपुणिका के साथ प्रमदवन में आ 


जाती है । राजा और इरावतो दोनों ही अलग-अलग मालविका और बकुलावलिका 
की गुप्त बातें सुनते हैं। उन दोनों राजा की प्रेम-विपयक वार्ता से राजा खुश होता 
है और इरावती रुष्ट होती है । रंगरङ्जित पैर से मालविका द्वार! अशोक पर पाद 
प्रहार करते ही वहाँ राजा और विदूषक सामने आ जाते हैं । विदूषक राजा के प्रिय 
अशोक पर पाद-प्रहार करने के लिए मालविका को डराता है । तब दोनों राजा 
से क्षमा माँग्रतं हैं ! राजा के द्वारा मालविका से अपना प्रेम प्रकट करने के समय 
ही नहाँ इरावती पहुँच जाती है । संश्रमपूर्वेक राजा इरावती से कहता है कि मैं तुम्हें 
ढूँढ़ता रहा ! तुम्हारे न आने पर मन बहलाने के लिए इधर चला आया । इरावती 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने बकुलावलिका को फटकारा और वहाँ से चल 
पड़ी । राजा के पाँव- पकड़ लेने पर भी नहीं मानी और जाकर रानी धारिणी को 
मालविका और बकुलावलिका के विरुद्ध भडका दिया । धारिणी ने दोनों को जेल 
में डाल दिया और एक विश्वस्त परिचारिका ड्यूटी पर लगा दी कि उसकी सर्प 
चिल्ल वाली अंगूठी देखे बिना उन दोनों को मुक्त न किया जाये। , 

चतुर्थ अद्भा---मालविका के विषय में चिन्तातुर राजा विदूषक से उसके 
कारावास का समाचार सुनकर ओर दु खी हो उठता है और उसे किसी प्रकार मुक्त 
कराने के लिए विदषक से. प्रार्थना करता है । विद्षक ने एक उपाय सोचकर राजा | 
को धारिणी का समाचार जानने के लिए भेज दियां; क्योंकि उसके पैर में चोट आ 
गयी थी और स्वयं केतकी के काटे से सपंदंश का चिह्नं बना कर वहाँ पहुँच गया, 
जहाँ राजा और धारिणी बैठे थे ओर वहाँ बताया कि जब वह धारिणी के लिए 
फूल तोड़ने गया था, तभी साँप ने काट लिया । यह सुनकर रानी ब्रह्महत्या के भ॑य 
से बहुत चिन्तित हुई । राजा ने चिकित्सा के लिए उसे राजवंद्य ध्रूवसिद्धि के पास 
भेज दिया । उपचार के बहाने से विद्षक ने रानी की सपंमुद्रा को मँगवा लिया 
और उसे दिखाकर मालविका और बकुलावलिका को मुक्तः करा लिया । उधर मन्त्री 
वाहतक से राजकार्यं सम्बन्धी परामर्श के बहाने से राजा भी बाहर चला जाता है । 
पूवं संकेतानुसार राजा, विदूषक, मालविका और बकुलावलिका सभी समुद्रगृह में 
एकत्र होते हैं । राजा और मालविका को छोड़कर बकुलावलिका वहीं छिप जाती है 
और विदूषक बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगता हे । उसे नींद आ जाती है और 
सपने में बड़बड़ता है-''मालविकाः राजप्रिया बनो, इरावती को राजध्रणय में जीत 
लो ।” इतने में वहाँ इरावती और निपुणिका आ जाती हैं। दिदूँषक की बातों को 
सुनकर दोनों चिढ्‌ जाती हैं और निपुणिका उस पर एक एक लकड़ी का टुकड़ा डाल . 
देती है, जिसे सांप समझ कर विदूषक डर जाता है । साँप-साँप निल्लाने लगता 
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है । विदूषक का शोर सुनकर राजा उसकी सहायता के लिए बाहर आता है । माल- 
विका और बकुल।वलिका भी उपस्थित हो जाती हुँ । यह देखकर क्रुद्ध इरावती ने 
दोनों को बहुत डाँटा । राजा के बहुत समझाने पर भी इरावती न मानी और अपनी 
परिचारिका से रानी धारिणी के पास सन्देश भेज दिया कि--"आप का पक्षपात देख: 
कर मुझे विश्वास हो गया कि आप की सहायता से ही इन दोनों का मिलाप हुआ है। 

उसी समय एक दासी ने आकर समाचार दिया कि कुमारी वसुलक्ष्मी को 
बन्दर ने डरा दिया है, जिससे वह रोना बन्द ही नहीं कर रही है । मालविका और 
बकुलावलिका को छोड़कर सभी चले जाते हैं। तभी मधुरिका (मालिन) आकर 
बताती है कि अशोक पाँच रातों के भीतर ही पुष्पित हो उठा है । प्रसन्न मालविका 
बकुलावलिका के साथ रानी धारिणी को यह समाचार देने तथा अपना पारितोषिक 
प्राप्त करने चली जाती है । 


पञ्चम अडूः--राजा को धारिणी का यह सन्देश मिलता है कि वे रक्ताशोक के 
पास पहुंचे । वहाँ धारिणी इत्यादि उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं | उधर राजा कें पास यह 
भी. समाचार आता है कि उनकी सेना ने विदर्भ नरेश यज्ञसेन को परास्त कर माधवसेन 
को मुक्त करा लिया है। राजा और विदूषक रक्ताशोक देखने प्रमदवन जाते हैं । 
वहाँ वैवाहिक वेश में सजी मालविका, परिव्राजिका कौशिकी तथा परिजनों से युक्त 
धारिणी ने राजा के दर्शन किये । उसी समय राजा अरिनमित्र के पिता पुष्यमित्र का 
भेजा हुआ एक दूत आया, जिसने बताया--कुमार वसुमित्र (अग्निमित्र का मित्र) ने 
यज्ञाश्व की बड़ी बहादुरी से रक्षा की । यह समाचार सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। 
रानी धारिणी ने राजा से कहा कि आपने मुझे प्रिय समाचार सुनाया है; अतः 
आप तदनुरूप पारितोषिक (मालविका को) स्वीकार करें । 


उसी समय उपहार में भेजी गयी दो शिल्प कन्याएँ वहाँ उपस्थित की गयीं, 
जिनमें से एक ने मालविका को पहचान लिया. और कहा -कि- “यह .तो राजकुमारी 
हैं।” उन कन्याओं ते परिव्राजिका को भी पहचान लिया । यह सब देखकर राजा 
आश्‍चर्यचकित हुए और सविस्तार जानने की इच्छा प्रकट की उन कन्याओं ने तथा 
` परिव्राजिका ने पुरी घटना को “विस्तार से राजा को बताया । मालविका और अपने 
अज्ञातवास के औचित्य को सिद्ध करती हुई परिव्राजिक्रा ने बताया कि जिस समय 
मालविका के पिता जीवित थे, उसी समय एक सिद्ध पुरुष ने. बताया थो कि माल- 
“बिका एक वर्षे तक दासी का काम करने के बाद योग्य पति प्राप्त कर सकेगी । इसीलिए 
मालविका को दासी के रूप में रहते देखकर वह चुप थी । वास्तविकता की जानकारी 
हो जाने पर उसे दासी कमं कहीं और करना पड़ता, जो उचित नहीं था । इसके 
, बाद रानी धारिणी ने इरावती से तथा परिब्राजिके कौशिकी की अनुंमतिःलेकर 
` मालविका का विवाह राजा से करा देती है! हु 


कथावस्तु का मुलल्लोत-मालविकाग्निमित्र के कथानक के मुजस्रोत के सम्बन्ध 
0 (९ 
CC-0. JK छाला Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA_ - 


| 


~= 


भूमिका | eet 


में इदमित्थम्‌ तो नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि सभी सम्भावित स्रोतों में कुछ 
विसंगतियाँ हूँ । यदि लोकप्रचलित कथानक को आधार माता जाये तो वह भी 
काल्पनिक ही होगा । इस नाटक में अधिकांश पात्र और घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । 
पुराणों में भी पात्रों का उल्लेख है । बृहत्कथा में दी गयी एक कहानी भी नाटक की 
कहानी से मिलती-जुलती है, परन्तु नाम भिन्न हैं । ये सभी आधार परीक्ष्य हैं । 
ऐतिहासिक आधार--ऐतिहासिक विवरण के अनुसार मोयं के राजा बृहद्रथ 
का सेनापति पुष्यमित्र अपने स्वामी को भार कर गद्दी पर बैठ गया था । इस प्रकार 
१८३ वर्ष ई० पू० शुंग वंश राज्य की स्थापना हुई । दक्षिण में शुंग .वंश का राज्य 


` नमदा तक फैला हुआ था । यूनानी राजा मेनान्दर को बहुत दिन के युद्ध से उसने 


पराजित स्वदेश लौटने को बाध्य कर दिया था । उन्हीं दिनों पुष्यमित्र का पुत्र अग्नि- 
मित्र दक्षिण प्रान्त में राज्यपाल के खूप में राज्य करता था। उसको राजधानी 
विदिशा थी । अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र अपने पितामह के अधीन राज्य की रक्षा 


करता था । अग्निमित्र ने अपने पडोसी राज्य विदर्भ के राजा को परास्त किया था! 
पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया था । यज्ञाश्‍व की रक्षा भी वसुसित्र 


ने की थी । सिन्धुनदी के तट पर यज्ञाश्‍व को पकड़ने वाले यवनों को वसुमित्र ने बढी 
वीरता के साथ पराजित किया-था । तब पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया । पुष्यमित्र 
के निधन के बाद अग्निमित्र राज्यारूढ़ हुआ, परन्तु वह कुछ ही वर्ष राज्य कर सका । 
उसके बाद वसुज्येष्ठ अथवा सुज्येष्ठ राजगद्दी पर बैठा । सात वर्ष पश्चात्‌ वह राज्य 
वसुमित्र को आप्त हुआ । 

उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता हे कि मालविकार्निमित्र में वणित पात्र 
पुष्यमित्र, अग्निमित्र तथा वसुमित्र निश्चत रूप से ऐतिहासिक पात्र हैं । इसके अति: 
रिक्त विद्वानों का विचार है कि मन्त्री वाहृतक, अग्निमित्र का साला वीरसेन, विदर्भ 


'का राजा यज्ञसेन और चचेरा भाई माधवसेत भी ऐतिहासिक पात्र होंगे । रानी 


घारिणी तथा वसुलक्ष्मी के भी ऐतिहासिक पात्र होने की सम्भावना है । मालविका 
सम्भवतः मालव प्रदेश की राजकुमारी होगी । 

इसी प्रकार नाटक में वणित कुछ घटनाएँ भी ऐतिहासिक हैं; जंसे--विदर्भ 
के राजा का अग्निमित्र द्वारा पराजित होना, वसुमित्र द्वार! यवनो को पराजित करता, 
पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ करता आदि । 

उपयु क्त पात्रों ओर घटनाओं के अतिरिक्त पात्र तथा घटनाएँ कविक्रल्पित 
हैं । मालविका का दासी बनना तथा उसके सोन्द्यं से राजा का प्रभावित होन। आदि 
घटनाएँ ऐतिहासिक नहीं हैं । इस प्रकार यह माना जा सकता है कि कालिदास ने 
ऐतिहासिक पात्रों तथा घटनाओं का आश्रय लेकर मालविका के प्रेम की कल्पना 
गुम्फित. करके नाटक के कथानक को तैयार किया होगा । कुछ विद्वानों की यह शंका 
निराधार है नाटक में अर्निमित्र के पिता पुष्यमित्र को सेनापति क्यों कहा गया 


है? वस्तुत; वह पहले सेनापति था. इसीलिए राजा बनने के बाद भी वह सेन।पत्ति 
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कहलाता रहा | सेनापति उसका ऐतिहासिक नाम भी है। इस प्रकार की अन्य 
राजाओं की भी उप्चघियाँ प्रचलित हैं । ऐतिहासिक आधार पर पुष्यमित्र बौध भिक्षु 
` विरोधी था, जब कि नाटक में बौद्ध भिक्षणी कौशिकी को अग्तिमित्र से पूर्ण सम्मान 
प्त था । यह भो कोई साधार आपत्ति नहीं है; क्योंकि धम के सम्बन्ध में भगिनि मित्र 
अपने पिता की अपेक्षा उदार था । बह सभो धर्मों को समान रूप से फलने-फुलने क 
अवसर देता था । 
पौराणिक 'आधार्‌--पुराणों में शुंगबंश का उल्लेख है, परन्तु इस वंश के 
राजाओं के नामों के अतिरिक्त और कोई विशेष उल्लेख नहीं है । उनमें केवल इतना 
ही वर्णित है कि सेनापति पुष्यमित्र को परास्त कर ३६ वर्ष तक राज्य करेगा] 
उसका पुत्र अग्निमित्र आठ वषं तक राज्य करेगा । उसके बाद वसुज्येष्ठ सात वर्ष 
तके और वसुमित्र २० वर्ष तक राज्य करेगा । कहने का आशय यह है कि अरिनमित्र, 
पुष्यमित्र तथा वसुमित्र ये तीनों पात्र पौराणिक भी हैं, परन्तु पुराणों में अतिसक्षिप्त 
वर्णन होने के कारण उसे कालिदास के नाटक का आधार मानना युक्तिसंगत 
नहीं है । 
लोकप्रचलित कथा का आधार--कुछ विद्वानों का मत है कि अग्निमित्र 
कालिदास के कुछ ही पूर्व हुए थे; अतः ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त अग्तिमित्र 
की प्रेम कथाएं समाज में प्रचलित रही होगी, जो कि धीरे-धीरे समाप्त हो गयी 
होंगी । सम्भवतः कालिदास ने इन्हीं प्रेम कथाओं को. आधार मानकर नाटक का 
प्रणयन किया होगा । इस अनुमान का कारण यही है कि मालविका की प्रेम-गाथा, 
जो ऐतिहासिक नहीं है, प्रेम कंथा के आधार पर कवि ने ग्रहण की होगी । 
बृहत्कथा का आधार--कुछ विद्वानों का मत है कि मालविकार्निमित्र की 
कथा बृहत्कथा में वर्णित बन्धुमती की कथा से मिलती है । बृहत्कथा के आधार पर 
बन्छुमती को कहानी सोमदेव के कथासरित्सागर में और क्षेमेन्द्र की वृहत्कथा- मंजरी 
में पामी जाती है । ये रचनाएं परवर्ती अनेकों संस्कृत काव्यों के उपजीव्य के रूप 
में प्रतिष्ठित हैं; अत; सम्भव है कि कालिदास ने भी अपने इस नाटक की कथा वहीं से 
ली हो । बन्धुमती की कहानी इस प्रकार है--बन्धुमती को भाई गोपालक ने रानी 
के पास भेजा था । वहाँ पर वह मञ्जुलिका नाम से प्रसिद्ध थी। समुद्र से ; उत्पन्न 
दूसरी लक्ष्मी के समान मञ्जुलिका को वसन्तक के साथ राजा ने लताग्ूह में देखा 
और गन्धरव-विधि से विवाह कर लिया । रानी वासवदत्ता ने यह देख लिया और क्रुद्ध 
होकर वसन्तक को बांध दिया । राजा ते राती की सखी सांकृत्यायनी नामक परि- 
ब्राजिक से सहायता की याचना की । परित्नाजिका ने रानी को प्रसन्न कर लिया, 
और बन्धुमती को राजा को दिला दिया । उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मालविका ग्तिमित्र 
की कहानी बन्धुमती की कहानी से कुछ मिलती-जुलती - है, किन्तु पात्रों के नाम 
बिल्कुल नहीं मिलते है । कहानी पूर्णरूपेण नहीं मिलती है; अतः कथासरित्सागर को 
ही मालविकाग्तिमित्र की कथा का आधार नहीं माना ज; सकता है । र 
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उपर्युक्त सभी मतों की समीक्षा करते पर ऐसा ५तीत होता है कि मालबिका- 
स्तिमित्र की कथा का आधार इतिहास है । कथा के ऐतिहासिक होने का निषेध नहीं 
किया जा सकता है । यह अव ; कवासंग्रीजन की हृष्टि से सम्भव है कि कवि 
पर कथासरित्सागर की बन्धुपती कहानी का प्रभाव रहा दोगा! साथ ही यह भी 
सम्भव है क्रि मालविक्रा के विबाह हथा प्रेम आदि को बात जनसाधारण में प्रचलित 
अग्निमित्र की प्रेम गाघाओं पर आधारित डो । एतावता कथानक के+मूलखोत के. रूप 
सें इतिहास को मानना अधिक समीर्ची. ह... । 

वैसे कुछ विद्रानों का यह भौ मत है फि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन 
थे और “नाटकं ख्यातबृत्त स्यात्‌” का अतिक्रमण करके अपने आश्रयदाता राजा 
अख्निभित्र को अपने नाटक का नायक बना दिया, परन्तु सभी तथ्यों पर सूक्ष्मता से 
विचार करने पर यह मत तर्कसंगत नहीं तीत होता है । 

मालविकार्निसित्र को नाट्यगत विशेषताएँ 

कालिदास का सालविकार्तिमिन्न नाटक प्रथम नाट्य रचना होने के कारण 

बह्‌ प्रौढता और परिष्कृतता उसमें नहीं आ पायी है, जो अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में है, 


त 


फिर भी उसे एक उच्च नाट्य श्रेणी में रखा जा सकता है । काव्य एवं नाट्यगत 


तत्त्वों के आधार पर उसकी समालोचना प्रस्तुत है 

भाषा-शैली--कालिदास की भ।पा सरल, सरस एवं प्रवाहमयी है | तदनुरूप 
ही मालविकाग्तिमित्र की भाषा सरल है । शब्द-विन्यास स्वाभाविक एवं प्रवाही 
लम्बे समासो का नितान्त अभाव है । कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
रसानुकूल शब्दों का प्रयोग करते हैं । उनके सभी नाटक म्युगार प्रधान होने के कारण 
कोमलकान्त पदावली का ही बाहुल्येन प्रयोग हुआ है । भाषा प्रवाद गुण युक्त है 

कालिदास वेदर्भी रीति के मूर्धन्य कलाकार हैं लघु एवं सरल शब्दों का 
प्रयोग कर वैदर्भी रीति को पोषित करते हैं । उत्तड़ी शैली संक्षिप्त एवं ध्वन्यात्मक है । 
अतएव उनकी संद योजना भी संक्षिप्त, सारगभित रोचक एवं पाजानुकूल है । 
स्थात-स्थान पर सूक्तियों का, प्रयोग उनकी भाषा शेली में चार-चांद लगा देते हैं । 
कालिदास ने छन्दो का प्रयोग भी बड़ी सुझ-बुझ से किया है । उनमें उत्तरवर्ती 
पण्डितो के समान कठिन एवं अप्रचलित शब्दों का प्रयोग तथा पाण्डित्य-प्रदर्शन का 
पूर्णतः अभाव है । कालिदास की भाषा-शैली किसी अन्य कवि में नहीं पायी जाती है । 
और मालविकाग्तिमित्र में उसी का प्रयोग हुआ है । यह दूसरी बात है कि उनकी 
द्वितीय नाट्यकृति एवं प्रथम काव्य रचना होने के कारण वह परिपक्वता, उनमें न 
हो, जो उत्तरवर्ती काव्यों में है । * 

अलंकार--मंहाक व कालिदास अलंकारों के प्रयोग में “क्वचिदलंकारप्रयोगे 
ऽपि न ठाव्यत्वविरहः” के पक्षपाती है । उन्होंने अलकारों का समुचित प्रयोग किया 


है । कालिदास ने वसे तो सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, जिनमें प्रमुख हैं--- 
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२४ | [| मालविकाग्निमित्र 
यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, दृष्टान्त, उपमा, निदर्शना, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
अर्थान्तरन्यास तथा तुल्ययोगिता आदि । कालिदास की उपमा अधिक प्रसिद्ध है-- 
उपमा कालिदासस्य' । इसका कारण हे कि उनकी उपमाएँ कल्पनाप्रसूत न होकर 
वास्तविक धरातल से ली गयी होती हैं और उनमें साधम्यं का भाव अधिक होता है । 
मालविकाग्निमित्र की कुछ अलंकार योजनाएँ द्रष्टव्य हे 
त्वदुपलभ्यसमीपगतां प्रियां हृदयमुच्छ्वसितं मम विक्लवम्‌ । 
तरुतां पथिकस्य जल।थिनः सरितमारसितादिव सारसातु ॥३/६॥ 
यहाँ अग्निमित्र के व्याकुल हृदय की उपमा प्यासे पथिक से दी गयी है । “जैसे 
प्यासा पथिक नदी की धारा को देखकर प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही मेरा व्याकुल 
हृदय मालविका को अपने समीप पाकर प्रसन्न हो उठा है । 
सूक्तियो के प्रयोग से अर्थान्तरन्यास के प्रयोग कवि को विशेष अभीष्ट 
हैं। परिब्राजिका रानी धारिणी से कहती हे कि हे चन्द्रमुखी ! तुम अकारण ही 
महाराज से क्‍यों रूठ रही हो, क्योंकि कुलीन स्त्रियों का पतियों पर सब प्रकार का 
अधिकार होते हुए भी वे किसी बहाने से ही रूठती हैं । यहाँ सामान्य से विशेष का 
समर्थन किया गया है-- ; 
अनिमित्तमिन्दुवदने किमत्र भवतः पराङ्मुखी भवसि | __- 5 
प्रभवन्त्योऽपि हि भतृ षुकारणकोपा: कुटुम्बिन्यः ।। १/१८॥ 
उत्प्रेक्षा अलंकार का भी एक उदाहरण द्रष्टव्य है--- 
7 _ - चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादि शंकि मे हृदयम्‌ । 
सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेय मालिखिता ।।२/२।। 
अग्निमित्र कहता है कि. चित्रगत मालविका को देखकर मुझे सन्देह हुआ था 
कि वह इतनी सुन्दर नहीं होगी, परन्तु अब उसको प्रत्यक्ष देखकर ऐसा लगता है. कि 
“चित्रकार उसका वास्तविक चित्र ब्रनाने में अधिक सफल नहीं हुआ है । 
महाकवि कालिंदास अलंकार-योजना में अत्यन्त निपुण थे । उन्होंने अपने भावों 
में उत्कर्ष लाने के लिए विविध अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है, जिससे काव्य ` 
में बिशेष चमत्कार आ गया हे और वर्ण्य विषय नेत्रों के समक्ष चित्रित-सा हो 
जाता है। ` > का ट ~ 
` ` रस विवेचन मालविकास्तिमित्र अंगार रस प्रधान नाटक है। इसके 
रचयिता कालिदास मुख्यतः श्यृंगार के ही कवि हैं। यह अवश्य है कि उनके सभी 
' नाटकों. और काव्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि वे वियोग श्यृंगार के चित्रण में 
विशेष दक्ष हैं, इतना ही नहीं, बास्तविकता तो यह है उनकी दृष्टि में संयोग श्युंगार 
की सफलता वियोग के बिना असम्भव है और वे वियोग श्यंगार के वर्णन में विशेष 
सफल भी हुए हैं। मालविकाग्निमित्र में संयोग श्रृंगार का ही वर्णन है । इसमें 
"वियोग का अवसर ही नहीं आया है । कालिदास के अन्य दोनों नाटकों में प्रेम संयोग 
से वियोग की ओर बढ्ता हुआ दिखायी देता है । मालविकान्निमित्र में वियोग का 
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अभाव है । उसमें अग्तिमित्र का प्रेम विरह की आग में तपकर परिपक्व नहीं हुआ 
हे । विक्रमोवंशीय में राजा विक्रम को वियोग की आग में तड़पना पड़ता है । फिर 
भी उसके प्रेम में वह उत्कृष्टता और प्रखरता नहीं है, जो अभिज्ञानशाकुन्तलमू में 


दुष्यन्त के प्रेम में दिखायी पड़ती है; अतः कालिदास का अनुभव जैसे-तैसे बढ़ता गया 


है, वैसे-वैसे वे प्रेम के उदात्त भाव को प्रकट करने में अधिक सफल होते गये हैं । 
मालबिकारितिमित्र में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, करुण तथा अद्भुत रसों का 


“भी परिपाक हुआ है । सम्भोग, श्यृंगार का उद्रेक अग्तिसित्र और मालविका के समागम - 


के अवसरों पर देखा जा सकता है । अग्निमित्र कहता है-- 
हस्तं कम्पयते रुणद्धिरशना व्यापारलोलाङ्ग,ली:, 
स्वौ हस्तौ नयति स्तवावरणातार्मालग्यमान। बलात्‌ । 
पातुं पक्ष्मलनेत्रमुन्नमयतः साचीकरोत्याननम्‌, 
व्याजेनाप्यभिलाषपूरग सुख निर्वतंयस्येव मे । 1४/|१५॥ 
कालिदास प्रेम औस्सौन्दर्य के कवि माने जाते हैं । मालविका के सौन्दर्य पर 
मोहित-अस्तिमित्र उसके शरीरसौष्ठव का वर्णन करता हुआ कहता है-- 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहूनतावंसयोः 
संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनम्रुरः पाश्वे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बिजघनं पादावरालाङ्ग,ली 
छन्दो नतं थितुयंथेव मनसिङ्लिष्टं तथास्या वपु. 1३ ३|॥ 
सपंदंशन से युक्त विदूषक की अधीरता को देखकर रानी धारिणी के हृदय में 
करुण रस का उद्रेक हो जाता है, वह ब्रह्महत्या का अपने को ही कारण समझती है, 
क्योंकि विदूषक उसके लिए फूल तोड़ने गया था, जब उसे साँप ने काटा था । जब 
मालविका और बकुलावलिका को धारिणी ने कारागार में डाल दिया था, तब. 
अग्तिमित्र करुणाद्रं हो उठा था । उसकी करुणा मामिक शब्दों में प्रकट हो उठती है- 
सधुरस्वरापरभृता भ्रमरी च विवुद्धचूतसं गिच्यौ । 
कोटरमकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते ॥४/२॥ 
दस्यु सेना के आक्रमण के समय भयानक रस का सञ्चार होता है । उपयुक्त 
पदावली ओर गुण के सन्निवेश से उसका पोषण हुआ है । भयानक रस की दृष्टि से 
:परिव्राजिका का कथन हष्टव्य है-- | 
तूणीरपट्टपरिणद्भभुजान्तरालसापाष्णिलम्बि शिखिबहंकलापधारि । 
कोदण्डपाणिविनदत्प्रतिरोधकानाम पातदुष्प्रसहभाविरभूदतीकम्‌ ।५/१०॥ 
इसके अतिरिक्त विदर्भ देश के आक्रमण, अश्वमेध यज्ञ तथा यवनों के विनाश 
आदि की घटनाएँ बीर रस की निष्पत्ति में सहायक हुई हैं । 
एतावता मालविकारि्निमित्र में रस निष्पत्ति के सम्बन्ध में निश्‍चित रूप से 
कहा जा सकता है कि इसमें सम्भोग श्यृंगार को पूर्णतः निब्पत्ति हुई है । वीर, भयात्नक 


ङगभूत उसी मुख्य रस के परिपाक में सहायक हुँ । 
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कथावस्तु--किसी नाटक के कथानक की सफलता उसकी घटनाओं के चयन, 
` उनकी परस्पर सम्बद्धता, उनके सफल निर्वाह, उनकी साकांक्षता, प्रदाहमयता तथा 
स्वाभाविकता पर निर्भर होती है ! मालविकाग्तिमित्र नाटक की मुख्य कथा ऐतिहा- 
सिक है । इसके साथ ही कवि-कल्पना भी उसमें निरस्यूत है। #ख्य-. कथा केवल 
इतनी है कि राजा अग्तिमित्र मालविका के सौन्दयं पर मुग्ध हो जाता'है और उसको 
किसी प्रकार प्राप्त करने का प्रयास करता है । अन्तत: विदूषक के प्रयरनों से अपने 
उद्देश्य में सफल होता है और उसकी ज्येष्ठ रानी धारिणी मालविका से राजा अग्नि- 
मित्र का विवाह करा देती है । उद्देश्य रूप मालविका की प्राप्ति के लिए विदूषक 
द्वारा चिन्तित उपायों के आधार पर कई हृश्य अंकित किये जाते हैं, जो विविध 
घटनाओं के रूप में है, परन्तु एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं । 
कथा दो प्रकार की होती है १. आधिकारिक २. प्रासंगिक । अग्तिमित्र 
और मालविका की कथा ही आधिकारिक कथा है; क्योंकि इस केघ'नक के फल की 
प्राप्ति नायक भरितिमित्र को होती हे । आधिकारिक कथा के साध दो प्रासंगिक कथाएँ 
हैं--पहली अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ की कथा है और दूसरी 
विदर्भ नरेश यज्ञसेन पर वीरसेन द्वारा आक्रमण और उसके विषय की कथा है और: 
ये दोनों ही कथाएँ दृश्य रूप में न आकर सूच्य रूप में आती हैं । विदर्भराज यज्ञसेन 
पर आक्रमण को. कथा का संकेत दो स्थलों पर मिलता है. पहल! प्रथम अक में और 
दूसरा अन्तिम अंक में । प्रथम अंक में अग्निमित्र और यज्ञसेन के विरोध का कारण तथा 
अग्तिमित्र द्वारा अपने वीरसेन को यज्ञसेंत के. राज्य पर आक्रमण का आदेश देने की 
सूचना दी जाती है तथा अन्तिम अंक में वीरसेन द्वारा विदर्भराज पर विजय की 
सूचना दी जाती है । 
दूसरी प्रासंगिक कथा पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ की है, जिसकी सूचना पाँचवें 
- अंक में दी जाती है । अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र द्वारा यवनों को पराजित करके 
पितामह पुष्यमित्र के यज्ञ को सफल बनाया जाता 
उपर्युक्त दोनों गौण कथाएँ स्वयं फलवती होती हुई भी मुख्य कथा के उद्देश्य 
की अप्राप्ति में सहायक हैं । भाई वीरसेन द्वारा यज्ञसेन को पराजित करने से तथा 
पुत्र द्वारा यवनो को पराजित करने से रानी धारिणी अपने पति के साथ मालबिका 
के विवाह का निश्चय करती है और अग्निमित्र की इच्छा पूर्ण कर देती है; 
“अतः दोनों ही गोण कथाएँ नाटक में बहुत कम स्थान घेरती हुई भी अधिक महत्त्व 
की हैं। 
मालविकारिनमित्र नाटक के कथानक में सभी घटनाएँ स्वाभाविक हैं । माल- 
विका का चित्र देखकर अग्निमित्र का उत्त पर मुग्ध होना, धारिणी द्वारा मालविका 
को अपने पति की लोलुप आखो से दूर रखना, मालविका के दर्शन में राजा की 
- सहायता हेतु विदूषक हारा ताटबाचार्य गणदास और हरदत्त में कलह पैदा ' करता, ` ' 


मोलविका हारा अशोक दृक्ष पर पादाघात कराना, मालविका “से अपने पति 
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को बातें करते हुए देखकर ईष्यलु होना, रानी - धारिगी द्वारा मालविका तथा 
उसकी सहेली बकुलावलि । को बन्दी बनाना, विदृधक द्वारा सर्पदंश के 'षड्यम्व 
से उन दोनों को मुक्त कराना, प्रसन्न; क आवेश मैं धारिणो द्वारा राजा के साथ 
मालविका का विबाह कराना तथा अन्त में परिव्राजिका, कौशिका तथा मालविका 
आदि के रहस्य का उद्घाटन करता आदि सभी घटनाएँ परस्पर सम्बद्ध हैं, पूर्णत: 
स्वाभाविक हैं । उचित क्रम में मनोवैज्ञानिक आधार पर घटित होती हैं । 


कथानक में सम्प्रेषणीयता और साकांक्षता निरन्तर बनी रहती है । कहीं भी 
कथानक शिथिल या मन्द नहीं पड़ता है और न ही कहीं ग्रति-बवरोध होता है। 
“आगे कया होगा?''यह जिज्ञासा दर्शक को सदैव बनी रहती है । 

दूसरे और तीसरे अंक के बीच अथानक में कुछ विच्छिन्नता अवश्य प्रतीत 
होती है । दुसरे अंक में कोई एसी घटना घटित नहीं होती है, जो तीसरे अंक को 
जन्म देती हो । तथापि तीसरे में विदूषक का पड्यात्र समझ में आ जाता है। 
अतः कथानक में अरोचकता नहीं आती हे । अन्ततः यह कहा जा सकता है कि इस 
नाटक को.सभी घटनाएं स्वाभाविक एवं सार्थक हैं । 

यद्यपि भारतीय नाटकों मं संघष की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तथापि 
कालिदास ने इस नाटक में आन्तरिक एवं बाह्य दोतों प्रकार के संघषे का अवसर 
प्रस्तुत किया है । यह वात अवश्य हे कि इसमें बाह्य संघर्ष की अपेक्षा अन्विति 
संघषं कम है । इस नाटक की अधिकांश घटनाएँ मालविका की प्राप्ति के संघर्ष से ! 
सम्बद्ध हैँ । राजा को अपेक्षा मालविका में आत्तरिक संघर्ष अधिक दिखायी देता है । 

अन्वितित्रय--भालविकारितिमित्र में देश, काल और क्रिया की अन्विति है । 
नाटक की सफलता के लिए उसमे इन तीनों को एकता का होना आवश्यक होता है । 
सस्कृत नाटकों में प्रायः इसका अभाव देखा जाता है, परन्तु इस नाटक में इन तीनों 
की एकता दिखायी देती है । 

देशान्विति का आशय है कि नाटक की सभी घटताएँ एक ही देश में घटित 
होनी चहिये । उनमें स्थानगत अधिक दूरी नहीं होनी चहिये। संस्कृत नाटकों में 
प्रायः एक घटना पृथ्वी में घटती है तो दूसरी आकाश में, परन्तु इसमें स्थान की 
सफलता का कवि ने पूर्ण ध्यान रखा है । इसकी सभी घटनाएँ राजप्रासाद के परिसर 
तक ही सीमित रहती 

काल की एकता के सम्बन्ध में नाट्यशास्त्रीय नियमों के अनुसार एक अंक 
की घटना में एक दिन से अधिक का समय नहीं होना चाहिये ओर साथ ही सम्पूर्ण 


नाटक की घटना में बहुत अधिक समय का अन्तर नहीं होना चहिये ।: इस नाटक 


में समय की एकता का भी ध्यान रखा गया हू । तोटक के कथानक. को देखने से ऐसा 


प्रतीत होता है कि नाटक की सम्पूर्ण घटता एक माह से अधिक समय नहीं लेती है । 
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क्रियास्विति, से तात्पर्यं है घटनाओं की एकता से । भालबिकार्निमित्र की 
भी घटनाएँ परस्पर इस प्रकार संश्लिष्ट हें कि किसी भी घटना को सिकाल 
देने से सभी घटनाएं व्यथं दिखायी देने लगती हें । प्रथम और द्वितीय अंक की 
घटनाएँ परस्पर सम्बन्धित हैँ । उसके बाद तृतीय से पञ्चम अंक तक की घटनाएँ 
परस्पर सम्बद्ध । 

अतः यह्‌ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मालविकारिनिमित्र में देश, 
कालः और क्रिया इन तीनों की पूर्ण अन्विति है । 

सालविकारिनिमित्र के पात्र--मालविकाग्निमित्र नाटक के सभी पात्र 
जीवग्त एव स्वाभाविक हैं । अग्तिमित्र सफल धीरोदात्त नायक है, तो मालविका 
सोन्दयं और प्रेम की अधिष्ठात्री नायिका है। रानी धारिणी धीर एवं गम्भीर 
स्वभाव की स्त्री है, तो रानी इरावती मदोभ्मत्त एबं सहज ईर्ष्यालु प्रबृत्ति की 
तारी है । राजा का नमं सचिव कुशाग्र बुद्धि एव उपायान्वेषी मित्र है । त्याग 
तपस्या से युक्त स्वामीभक्तिनी परिव्राजिका (कौशिकी) है। इन सभी पात्रों का 
व्यक्तित्व; 'चरित्र-चिन्रण प्रस्तुत है-- 

अरिनिमिन्न--नाटयशास्त्र के अनुसार अर्निमित्र धीरोदात्त नायक है यही 
प्रस्तुत नाटक का नायक है । उसमें धीरोदात्त के सभी लक्षण प्राप्त होते हैं। इस , 
नाटक में उसको प्रमुख रूप से सौन्दयंप्रमी के रूप में चित्रित किया गया है, परन्तु साथ 
ही उसकी बीरता, कार्यदक्षता, उदात्ता, विनम्रता, धीरता, संयमशीलता, कलाबुरा- 
गित्व आदि गुणों का भी संकेत किया गया है । 


सौन्दर्य प्रमी--भरिनिमित्र विवाहित पुरुष है। उसके दो रातिया-धारिणी 
और इरावती हैं फिर भी मालविका के चित्र को देखकर उसके सौन्दर्य पर मोहित हो 
उठता है भोर उसको देखने के लिए व्यग्र हो उठता है । जब उसको देखता है तो 
सोन्दर्यं के वशीभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए छल-छदूम मिथ्या आदि सभी 
उपायों का प्रयोग करता है । सामान्य दृष्टि से देखा जाये तो उसके प्रेम में कहीं भी 
अन्तःकरण की पुकार नहीं है केवल शारीरिक वासना का ही प्रभाव दिखायी बेता है 
ओर उसके लिए जो छल कपट झूठ आदि उपायों का प्रयोग करता है, उससे उसे एक 
संयमी पुरुष भी नहीं कहा जा सकता है, परन्तु उस ऐतिहासिक और सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में .देखा जाये, जिसमें “बहुबल्लभाः राजनः भवन्ति” का सिद्धान्त 
- मान्य था, तो उक्त बात विशेष महत्त्व को नहीं सिद्ध होती है बल्कि दूसरी ओर 
"जिस कठिनता और संयम से अवनी प्रेम-पीड़ा को छिपाये रखता है, इससे उसका 
सन्नायकत्व और संयमित्व ही सिद्ध होता है । जहाँ तक उसके असत्य भाषण और 
` कपटाचरण का प्रश्‍न है । प्रेम प्रसंग में ये बातें उसके दाक्षिण्य और नम्रता 
को सिद्धं करती हैं, अन्यथा वह मालविका से सीधे विवाह: कर सकता था। कोई 
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की वरच 


दक्षिण नायक--अग्तिमित्र दक्षिण नायक है । राजा होते हुए भी वह रानी 
इरावती और धारिणी से छिवकर मालविका से प्रेम करता है । मालविका से राजा 
को बात करते हुए देखकर इरावती क्रुद्ध होकर उसे “शठ” कह देती है । तब भी 
वह रुष्ट नहीं होता है । इतना ही नहीं, जब इरावती राजा को तगड़ी से मारते के 
लिए उद्यत हो जाती है, तब भी क्रुद्ध नहीं होता है, अपितु उसे विनम्रता से समझाने 
का प्रयत्न करता है यहाँ तक कि उसके पैरों में पड़ जात्रा है 

अपराधिति मयि दण्डं संहरसि किमुद्यतं कुटिलकेशि । 
वर्धयसि विलसितं त्वं दासजनायाद्य कुप्यति च ॥ 
नूनमिदमनुज्ञातम्‌ (इति - पादयोः पतति) 

समुद्रृह में इरावती राजा को मालविका के साथ देखकर कुपित होती है 
तो भी राजा उसे विनम्रता से समझाने का प्रयत्न करता है 

“नाहँति क्ृतापराधोऽप्युत्सवदिवसेषु परिजनोबंधनम्‌ इति मोचिते मयै ते 
प्रणिपतितु मामुपगते च ।” 

राजा का दाक्षिण्य उस समय विशेष खूप से व्यक्त हो उठता है, जब 
मालविका यह समझती है कि राजा धारिणी से डरता है । तब वह स्पष्ट करता है 
कि “दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि ! बैम्बिकानां कुलव्रतम्‌ ।” एतावता यह्‌ सिद्ध है कि 
वह एक दक्षिण नायक है । 

पराक्सशालो--यद्यपि नाटक में: राजा अग्तिमित्र को वी रता-प्रदर्शन का कोई 
अवसर नहीं उपलब्ध हुआ है, वसुमित्र द्वारा यवनों को विजित करने का समाचार 
सुनकर विदूषक, कञ्चुक और परिव्राजिका के पारस्परिक वार्तालाप से उसकी 


“वीरता का संकेत मिलता है-- 


(१) परितुष्टोऽस्मि यत्‌ पितरमनुगतो वत्सः । 
(२) कलभेन खलु यूथपतिरनुक्कतः । 
(३) देव ! अयं कुमारः 
नेतावतावीरविजृम्भितेन चित्तस्य नो विस्मयमादधाति । 
यस्या प्रधुंष्यः प्रभवस्त्वमुच्चेरग्नेरपां दग्धुरिवोरुजन्मा ॥ 
संयसी--राजा अग्तिमित्र का जो चरित्र उसके प्रेम प्रसंग में चित्रित किया गया 
है, उससे यह सिद्ध होता है कि वह एक संपमशील व्यक्ति है। मालविका के प्रेमं में 
पागल होने पर भी कभी भी वह शी घता में या बिना सुविचार किये कोई कदम नहीं 
उठाता है । मुख्य रूप से मालविका द्वारा नृत्य प्रदर्शन की घटना, उपवन में उसके 
वार्तालाप की घटना, उसके निगडित हो जाने की घटना आदि प्रसंगों में उसके संयम 
का परिचय मिलता है । 
कार्यकुशल--राजा अपने राज-कार्यं का संचालन बड़ी कुशलता से करता 
है । स्वयं समर्थं होते हुए भी वह सभी कायं मत्त्रियो के परामर्शं से ही करता है । 


विदर्भ राज्य को दो भागों में बटने का प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌ के समक्ष रखता है 
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तो मन्त्रिपरिषद्‌ का उत्तर होता है- “कल्याणी देवस्य बुद्धिः । मन्त्रि परिषदोऽप्येव 
वमे दर्शनम्‌ ।” 

प्रथम अंक में राजा राज्य ती सु क्षा व्यवस्था के सम्बन्ध भें चिर्तित्त होता . 
है, तब अपने साले वीरसेन को विदर्भं राज्य पर आक्रमण करने का आदेश देता है । ` 
अपनी कार्यकुशलता की दूरहष्टि से अग्निभित्र विजित विदर्भ राज्य को दो भागों में 
बाँटकर एक भाग माधत्रसेन को और एक भाग थज्ञसेन को दे देता है। 

ललित कला का प्रेमी--अर्निमित्र ललित कलाओं का प्रेमी है । उमे संगीत, 
नृत्य तथा नाटय आदि कलाओं से विशेष अनुराग है । तभी तो उसके यहाँ दो-दो 
नाट्याचाये शिक्षण एवं प्रशिक्षण का काये कर रहे हैं । इतना ही नहीं, राजा को 
ललित कलाओं का ज्ञान भी था । गणदाध और हरदत्त के संघर्षात्मक विवाद में जब 
परिव्राजिका को निर्णायक बनाता है, तब वह कहती छै फि शहर के रहते हुए कहीं 
गाँव में रत्न की परीक्षा होती दै --'पतने दिद्यभानेऽपि ग्रामे रत्न परीक्षा ।” 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजा अग्तिभित्र केवल कामी ही नहीं 
था, अपितु वह वीर, धीर, कुशल राजनीतिज्ञ तथा कलाप्रेमी भौ था । 

सालविका--मालविका प्रस्तुत नाटक की नाधिका है, वह कन्या रूप नायिका 
है; मुग्धा है, सौन्दर्य की निधि है, त्याग और तपस्या की मूर्ति है; .शालीन एवं सहज 
नारीत्व की देवी है, प्रेम और भय जननी है । 

सौन्दर्य की अघिष्टात्री- मालविका एक भओोली-भाली कन्या हे । वह छल 


कपट से रहित सरल स्वभाव एवं पवित्र आचरण वाली है । मालविका के चित्र को 


देखकर राजा मग्ध हो जाता है और सोचता है कि यह चित्र वास्तविक नहीं है, 
अपितु इसमें चित्रकार की अतिशय काल्पनिकता है । जब उसको प्रत्यक्ष देखता हैं 
तो भाएचयंचक्तित रह जाता है ओर उसकी धारणा बदल जाती है । “वह विदूषक से 
कहता है कि चित्रकार की तूलिका में इसका सौन्दर्य उतर नहीं सका है, उसका ध्यान 
शिथिल हो गया है 
, चिगताथामस्यां कास्ति विसंवादिशङ्कि मे हृदयम्‌ । 
- सम्प्रति शियिलसमाधि मन्ये येनेषमालिखिता॥ 
कालिदास की मालविका अक्षत्रिम सुन्दरी है;- क्योंकि वहां वह दासी के रूप 
में रह रही है; अतः विशेष प्रसाधन का प्रश्‍न ही नहीं है। कला की निपुणता उससे 
और भी चार चाँद लगा देती है। इसीलिए अग्तिमित्र उसे कामदेव का बाण 


कहता है-- 
अव्याज सुन्दरी तां विधानेन लूलितेन योजयता । : 


परिकल्पितो विधात्रा वाण: कामस्य विदग्ध: ॥। 
संतोषधारिणीः राजकुस्पुरी--मालनिका एक राजकुमारी होते हुए भी 


८ संतोष की प्रतिमुति दिखायी देती है । वह अपने कुसमय को धैर्य और साहस के साथ _ 


तीत करती है। ज्योतिष की भविष्यवाणी पर उसे पूरा विश्वास था। सम्भवत 
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इसीलिए उसमें सहिष्णुता की भावना विशेष थी । वह अपने जीवन के रहस्य को 
किसी से भी व्यक्त नहीं करती हवै । चाहे उसके सामने राजा खड़ा हो और चाहे - 
उसे जेल में डाल दिया गया हो । वह भागय के सह रे सव कुछ सहती चली जा रही 
थी । राजा से अगाध प्रेम करती हुई भी उसके मन की तड़पन कहीं व्यक्त नहीं होती 
है । बह अपने हृदय को समझानी है फि तु निराश्रय में आश्रय क्यों ढढ' रहा है-- 

“हृदय तिरदलम्त्रान्मनोरथाद्विरम । कि मामासयरसि ।” 

प्रतिभाशालिनी -मालविका एक प्रेतिभाणालिनी कन्या है। गणदास के 
शिष्यत्व में वह -नृत्यफना की शिक्षा ग्राप्त कर रही थी । गणदास जितनी ग्रहण- 
शीलता पर गुरु भी चकित थे । वे मुक्तकण्ठ से प्रश किये बिना नहीं रह सके-- 

- यद्यतंप्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते। ` 
तत्तद्विशेषक्रणात्प्रत्युपव्शितीव मे बाला । 

उसके नृत्यकला की प्रशंसा विदूषक ने भी की । परित्राजिका ने उसके नृत्य 
को पूर्णतः निर्दोष बताया--“'यशाइष्टं सवं मनवद्यम्‌ ।” 

भारतीय नारी--मालिका में भारतीय नारी के सभी गुण विद्यमान थे । 
राजा आदि के समक्ष नृत्थ-प्रदशेन के समय वह नारीसुलभ लज्जा के कारण कातर 
हो उठती है; क्योंकि एक कुलीन कन्या होने के कारण परपुरुष के समक्ष नृत्य कैसे 
करती ? गणदास ने उसकी व्याग्रता को दुर करने के लिए कहा--“'वत्से ! मुक्तसा- 
ध्वसा सत्वस्था भव ।” राजा से असीम प्रेम करती हुई भी वह आत्मसमर्पण में 
अधिक लज्जित होती है । 

मालविका में विभीषिका के भाव अधिक थे। विदूषक द्वारा सांप-साँप 
चिल्लाने पर बह रक्षा हेतु दौड पड़ने वाले राजा को रोकती ` है-“'भर्त्ताः मा तावत्‌ 
सहसा निष्क्रम सपं इति भण्यते।” दस्यु आक्रमण की घटना से वह इतनी भयभीत हो 
चुकी थीकि दस्यु की चर्चामात्र से घवड़ा जाती थी । उसकी भयाक्रान्त दशा को देखकर र 
ही विदूषक कहता है--श्षिवति ! मा बिभेहि अतिक्रान्तं खलु भगवती कथयति 1” 

स्त्रीसुलभ सपल्नी-द्वेश भी उसमें कम नहीं था। राजा ळी द्वितीय पत्नी 
इरावती से उसको विशेष ईर्ष्या थी । चित्र में इरावती की ओर देखते हुए राजा . 
को चित्रित देखकर भी वह सहन वहीं कर पाती है । उसकी ईर्ष्या व्यक्त हो जाती 
हैन" अदक्षिण इव भर्त्ता मे प्रतिभाति यः सवंदेवी जनमुज्झित्वै कस्या मुखे बद्धलक्ष्यः 1” 

प्रेस से पगी--मालविका जिन किन्ही परिस्थितियों मे वहाँ आकर दासी के ˆ 
रूप में रहने लगती है, परन्तु उसे राजा से प्रेम हो जाता हैः। राजा. से वह ह!दिक प्रेम 
करती है । वह प्रेम से पगी है। उसके प्रेम में कोई सन्देह नहीं है, परन्तु सम्पूणं 


_ परिस्थितियों के विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रेमः में दो परिस्थितियाँ 
_ विशेष कारण थीं, एक तो दुर्दान्त दस्यु आक्रमण से उसका राजसी पारिवारिक जीवत 
` छिन्न-भिन्न हो गया था और दूसरे वह राजा के यहाँ दासी के रूप में रह रही थी और 


भविष्यवाणी के अनुसार उसे एक वर्ष दासी कर्म के बाद रानी बनना था।. अन्यथा 
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सम्भवतः अग्निमित्र जैसे बूढ़े राजा पर उसका अनुरक्ता होना कुछ उचित नहीं प्रतीत 
होता है । उस समय अम्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था; अतः 
उसकी आयु लगभग ५० बर्षे रही होगी । सूक्ष्मेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा 
और मालविका का प्रेम आत्मिक होने की अपेक्षा वासनात्मक विशेष है । 
; धारिणी--रानी धारिणी अग्निमिश्र की पंटरानी है । बह अधिक आयु की 
स्त्री है; क्योंकि वसुमित्र उसी का पुत्र है । वह एक आदर्श नारी है । प्रत्येक कार्य 
सोच-विचारकर करती है । बह पति परायणा तथा पतिव्रता स्त्री है। सब प्रकार से 
प्रति की सेवा अपना परम कर्सव्य समझती है । पति के सुख के लिए अपने सुख को 
त्याग सकती है । “प्रतिपक्षेणापि पर्ति सेवन्ते भतृ वत्सलाः साध्व्यः।” परिद्राजिका 
का यह कथन धारिणी के उक्त चरित्र को स्पष्ट करता है। 
रानी धारिणी अपने पति के स्वभाव से पूर्ण परिचित है। वह जानती है 
कि राजा सोन्दयं प्रेमी है। इसीलिए वह अनुपम सुन्दरी मालविका को पति की 
हृष्टि से दूर रखती है, फिर भी संयोगवश राजा मालविका के चित्र को देख लेता 
है । रानी धारिणी विदूषक, एरिब्राजिका और मालविका के गुणों से भी पूर्णत 
परिचित है । _ 
रानी धारिणी में सहानुभूति का विशेष गुण है । अपने पति के सीन्दर्यलोलुप 
स्वभाव से परिचित होती हुई मालविका जैसी सुन्दर कन्या को. अपने यहाँ आश्रय 
दे देती है। जब विदूषक को साँप कांट लेता है, तब विदूषक को मरणासन्नता का 
नाटक देखकर वह बहुत दुःखी होती हे । अपने को ब्रह्महत्या का दोषी समझने लगती 
- है । उपचार हेतु सर्पचिल्ल की अंगूठी दे देती है, जब कि वह जानती थी कि इस 
अंगूठी से बन्दीकृत मालविका को छुड़ाया जा सकता. है । 
_ सनी धारिणी एक नम्र स्वभाव की महिला हे । उसमें सपत्नीत्वजन्य ईर्ष्या 
. न हो, ऐसी बात नहीं, परन्तु वह सहिष्णु स्वभाव की है । वह इरावती के समान क्रोधी 
और अविनयी नहीं है । इसीलिए मालविका को राजा की आँखों से दूर तो रखती 
है, परन्तु बाद में मालविका और राजा के मिलन को जान लेने पर पति को प्रताडित 
नहीं करती है । वह केवल इतना ही कहती है--"'यदि राजकार्येषु अपीहश्युपाय 
निपुणतार्यस्य तत: शोभनं भवेत्‌ ।” जब वह राजा पर क्रोध भी करती है तब इतना 
ही कहती है--'अहो अविनय आयंपुत्रस्य ।” 
मालविका एक राजकुमारी है | दासी रूप में रहते हुए भी उसके रूप और 
गुण से-धारिणी पूर्णरूप से परिचित हे । इसीलिए तपनीयाशोक के दोहदपूति हेतु 
अपने आपको असमर्थ पाकर मालविका को ही भेजती है, इरावती को नहीं। - 


रानी धारिणी एक प्रतिभासम्पन्त तथा हढप्रतिज्ञ नारी है। गणदास-भौर 


हरदत्त की अहमहमिका की लड़ाई को देखकर वह तुरन्त समझ जाती है कि इसमें 
विंदूषक और महाराज का ही षड्यन्त्र है; अतः वह-नहीं चाहती थी कि मालविका 


राजाः के समक्ष आकर नृत्य प्रस्तुत करे वह जो कुछ कह देती है, उसको यथाशक्ति 
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पूरा करती है। रानी ने भालविका को जब अशोक के दोहद के लिए नियुक्त किया 
था, तो यह बचन दिया था कि यदि अशोक पाँच दिन के अन्दर पुब्पित हो जायेगा 
तो उपे मह माँगा उपहार देगी। अशोक तीन ही दिव में पुष्पित हो गया और 
धारिणी ने राजा और मालविका के प्रेम को भी अच्छी प्रकार जान लिया, तब उसने 
मालविका का राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया । 

रानी धारिणी उदारमना एवं सहृदयचेता स्त्री है । मालविका के प्रति उसे 
कोई ईर्ष्या नहीं है । मालविका को बन्दी तो उसने इरावती कि प्रसन्नता के लिए वनाया 
था । इस बात को वह स्पष्ट करती है--“न मे एप मत्सरकाल: । तव खलु बहुमातं 
वर्धयितुं वयस्थया सह निगडवन्थतीकुता मालविका 1” 

इससे स्पष्ट है कि सपत्नी इरावती का भी मान रखती है। राजा का 
मालविका से विवाह करने का जब निश्चय करती है, तब भी वह इरावती से परामर्श 
कर लेती है । 

एतावता स्पष्ट है कि रानी धारिणी एक सुशील, उदार, सरल स्वभाव, 
ईर्ष्यारहित, विचारशील, पतिपरायणा तया महान्‌ आदशे वाली नारी हैं। 

इरावती--इरावती अग्तिमित्र की द्वितीय पत्नी है । समुद्रग्रह में टगे चित्र 
सै ऐसा प्रतीत होता है कि राजा प्रौढ़ा घारिणी की अपेक्षा इरावती से अधिक प्रेम 
करता था। इरावती को यह विशवास था कि राजा धारिणी की अपेक्षा उसे अधिक 
प्यार करता है । इसीलिए मालविका से उसको बहुत अधिक ईर्ष्या थी । वह नहीं 
चाहती थी कि राजा के जीवन में कोई दूसरी सुन्दर कन्या आ जाये । ऐसा होने पर 
उसका महत्त्व कम हो जाना स्वाभाविक था । परिणामतः राजा का मालविका से 
प्रेम की जानक्रारी होते पर वह बहुत क्रुद्ध होती है और राजा से कहती है--शठ ! 
अविश्वसनीय हृदयोऽसि ।” इतना ही नहीं वह राजा को तगँडी से पीटने को भी 


तैयार हो जाती है--“रशनामादाय राजावं ताडयितुमिच्छति 1” 


इरावती एक अतिमानिनी स्त्री हे । प्रणय-अपराधी राजा उसके पैरो पर 
गिरता है , तब भी वह अपना क्रोध नहीं त्यागती है, अपितु कहती है--“न खल्विमौ 
मालविकायाश्चरणो यो ते स्पर्शदोहदे पुरयिष्यत ।” इरावती मदपात भी करती 
थी । उप्तका अधिक अमर्पादित आचरण उसके मदपान के कारण ही दिखायी देता 
है , क्योंकि मदोन्मत्त व्यक्ति को उचित-अनुचित का विवेक नहीं रहता है । इरावती 
भी प्रकृतिस्य होने पर अपने अपराध का प्रायश्चित करती है--“चित्रगतमारय॑पुत्रं 
प्रसादयितुम्‌ ।” इरावती जब राजा और मालविका को समुद्रगृह में देखती है, तब 
उसका बह्‌ अमर्यादित आचरण नहीं दिखायी देता हे । हाँ उसे धारिणी की सहानुभूति 
अवश्य झूठी लगती है और उसको उपालस्भित भी करती है। 

रानी धारिणी ही नहीं, इरावती भी राजा के स्वभाव से परिचित होने के 
कारण सदा शंकित रहा करती थी । प्रमदवन में इरावती राजा को न देखकर 


तुरन्त शं कितवो, उठठी पकै ओउतअपुती कतिका एहिपुणिका, के काहुठी- छ ` 'हज्जे 
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मनो मे किमपि विकारयति । आशंकित्तस्य तावदम्त गमिष्यामि । स्थाने खलु कातरं 
मे हृदयम्‌ ।” और अन्ततः उसकी आशंका सच निकलती है । 
रानी इरावती में सहिष्णुता का अभाव था। वह “शठे शाठ्यं समाचरेत्‌, 
नीति का आचरण करती है । मालविका के अपराध फे लिए उपे और बकुलावलिका 
दोनों को जेल में डलवा देती है | राजा के “दीघंरोपता तत्र भवत्या:” इरा वाक्य में 
ऐसा प्रतीत होता है कि इरावती अधिक क्रोधशील स्त्री है। 
इस प्रकार राजा अरितमित्र की दोनों रानियाँ धारिणी और इरावती अपनी 
अपनी पात्रता पर खरी उतरती हैं| पौढा धारिणी का मालविका से सापत्त्य ईच्या 
नहीं है, जब कि नवोढ़ा इरावती तो मालविका से अधिक ईर्ष्या है । इसी मूल कारण 
के सन्दर्भ में दोनों के चरित्र की अभिव्यक्ति होती है । 
कोशिकी--ताटक में परिव्राजिका कौशिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । यह 
माधवसेन की बहन है। जब माधवसेन कौशिकी के साथ मालविका को लेकर आ 
रहा था, तभी रास्ते में डाकुओं द्वारा उसे मार डालने पर गालविका बिछुड़ जाती 
है और कौशिकी संन्यासिनी वत जाती है और सोभाग्यवश अग्निमित्र के यहाँ 
आधश्चय ग्रहण करती है, जहां मालविका पहले से विद्यमान थी । मालविका के कल्याण 
क्रे लिए वह वहीं रहने का निश्चय करती है । 
कौशिकी एक प्रतिभाशाली एवं समझदार स्त्री है । इसका अनुमान इस बात 
से हो जाता है कि उसने कभी भी अपने और मालविका के सम्बन्ध को व्यक्त नहीं 
किया । जब गणदास और हरदत्त के शास्त्रार्थ के समय मालविका के नृत्य-प्रदर्शन की 
बात आती है, तब वह रानी धारिणी की इच्छा के विरुद्ध बड़ी चलुरता से राजा के 
समक्ष मालविका के नृत्य प्रदर्शन का समर्थन करती है और किसी को सन्देह भी नहीं 
होता है । अन्ततः रानी धारिणी को बड़ी विनम्रता से समझा देती है— 
अनिभित्तमिन्दुवदने ! किमत्र भवतः पराङ्मुखी भवसि । 
प्रभवन्त्योऽपि हि भतृषु कारणकोथाः कुटुम्बिन्यः ॥ 
मालविका के लिए वह चलित नृत्य-प्रदर्शत का आदेश देती है ; क्योंकि इसमें 
सम्पूर्ण शारीरिक सौष्ठव के प्रदर्शन तथा प्रेमभाव की अभिव्यक्ति का अवसर होता 
है वह कहती हे--“तिर्णयाधिकारे ब्रवीमि सर्वाङ्ग सोष्ठया्निव्यक्तये विरलनेपथ्ययोः 
पात्रयोः ध्रवेशोऽस्तु ।'” 
कौशिकी रानी धारिणी के उदार स्वभाव से परिचित होने के कारण उससे 
विशेष रूप से प्रेम प्रदर्शन करती है उसके सुख-दुःख में हाथ बँटाती है । इसीलिए 
विदूषक उसे धारणी की पीठमदिका कहता है। रानी के पैर में जब चोट भा 
जाती है, तब वह उसके पास बैठी कथाएँ सुतती रहती है । वह यह समझती थी कि 
' राती धारिणी मालविका के विवाह में सहायक हो सकती है । 
नाट्याचार्यो के झगड़े में कोशिकी को निर्णायक चुना जाता है' इससे प्रतीत 
होता है कि उपे. संगीत एव नृत्यकला का अच्छा . ज्ञान था। निम्नलिखित श्लोक 
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अङ्गौ रन्तनिहितवचनै: सूचित: सम्यगर्थः, 
पादन्यासो लयमनुगत्तस्तन्मग्र॒त्व॑ रसेषु । 
णाखायोनिमृ दुरभिनयस्तद्विकल्पानुवत्ती, 
भावो भावं नुदत विषयाद्‌ रागबन्ध स एवं ॥ 
कौशिकी एंक दूरदशिनी नारी हे । उसको संसार का पर्याप्त अनुभव है । 
रानी धारिणी मालविका का वैवाहिक शगार कौशिकी से ही करवाती है । सर्पदंश 
का उपचार भी कौशिकी को भाता है । जब विदूषक को सपं के काटने की बात आती 
है, तव कोशिकी कहती है-- 
छेदो दंशस्य दाहो बा क्षतेर्वा रक्तमोक्षणम्‌ । 
एतानिदध्टमात्रेणणामायुषः तिपत्तियः ॥ 
ज्योतिषशास्त्र पर उसे अगाध विश्वास था । मालविका के विवाह के सम्बन्ध 
में ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुसार ही वह कार्य करती है । अच्छे शिक्षक की 
परिभाषा दिये बिना भी वह नहीं रहती हैं 
श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था, 
संक्रान्तिरत्यस्व विशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु स॒ शिक्षिकॉर्णा- 
घुरि प्रतिपापयितव्य एव ॥ 
कोशिकी के गुणवती और समझदार होने के कारण ही मालविका के विवाह 
के वाद जब वह जाना चाहती है, तब राजा अग्तिमित्र उसे रोक लेता है । प्रस्तुत 
नाटक की कौशिकी एक प्रज्ञाशील एवं विवेक स्त्री के रूप में है, जो अपने कार्यसिद्धि 
के लिए परिव्राजिका होते हुए भो राजा के यहाँ निवास करती है 
गौतम -सभी सस्क्रत नाटकों मे एक विदूषर होता है । ऐसा नाट्यशास्त्र 
की विधान भी है । वह हास्य रव झा प्रणेता और नायक का मित्र तथा नमं सचिव 
होता है । प्रस्तुत नाटक मे गौतम विदूषक है । अन्य नाटकों की अपेक्षा इस नाटक में 
विदूषके निशेष महरत्रपूर्णं है । वह हास्य रस के अभिनेता को अपेक्षा राजा के नमं 
सचिव के रूप में बिशेष भिनथ करता है । यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस पूरे 
नाटक मे विदूषक ही छाया हुआ है । सभी पात्रों, यहां तक कि नायक कि अपेक्षा 
भी वही महत्त्वपूर्ण दिखायी देता है'। नाटक की पूरी कथावस्तु उसी के सहारे 
चलती है । 
कवि ने बिदूषक को एक अत्यन्त प्रतिभाशाली तथा राजा के विश्वसनीय 
मित्र के रूप में चित्रित किया है ! पदे पदे विदुषक अपनी प्रतिभा द्वारा राजा के काथ 
में सहायता करता है । उतक्रा प्रत्युत्नन्ननतित्व राजा की प्रत्येक परिस्थिति में उपाय 
हु लेता है। ताटक के प्रारम्भ से ही राजा विदूषक से सहायता लेता आरम्भ करें 
देता" है राजा विदूषक से. कहता है-+“गौतम ! विन्तत्र तावत्‌ उपाथमूः यया ये. 
यहेन्छा दृष्ट प्रतिकृति: मालविका भ्रत्यक्षदशंना-भवति इति! ` - “छु 
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विदूषक ही नाट्याचार्यं गणदास भीर हरदत्त में छोटे-बड़े का संघर्ष पैदा 
करके मालविका के नृत्य का अवसर उपस्थित करता है । नृत्य के बाद मालविका को 
बहाने से रोक लेता है, जिसरो राजा अच्छी प्रकार उसके सौन्दर्य का पान कर सक्रे--- 
“भवति ! तिष्ठ किमपि वो विस्मृतः क्रमभेदः । तं तावत्‌ प्रच्छामि ।” राजा कै प्रेम 
की सफलता के लिए विदूषक मालविका की सखी बकुलावलिका को भी मिला लेता 
है और वह मालविका के मन में राजा के प्रति प्रेम पेदा करने में सहायता करती 
है । विदूषक ओर बकुलावलिका की सहायता से प्रमदवन में राजा और मालविक्रा 
का मिलन सम्भव होता है । इसी प्रकार मालविका और बकुलावलिका को कारागार 
से मुक्त कराने में विदूषक बड़ी अच्छी योजना बनाता है। सपंदंश के उपचार के 
बहाने साँपछाप अंगूठी लेकर दोनों को मुक्त करा लेता है । 
विदूषक की दूसरी योजना राजा और मालविका को समुद्रगृह में मिलाने 
की थी । इतना ही नहीं, बड़ी निपुणता के साथ वहाँ से बकुलावलिका को भी हटाकर 
दोनो को एकान्त प्रदात करता है--“बकुलावलिके ! एप बालणोकवृक्षस्य पल्लवानि 
लडःघयति हरिणः एहि निवारयाव एनम्‌ ।” विदूषक के इस सहयोग के लिए राजा 
उसका बहुत आभारी होता है--साधु वयस्य ! निपुणमुपक्रान्तम्‌ । इदानीं दुरधिगम 
सिद्धावप्यस्मिन्नारम्भे वयमाशसामहे कुतः । 
अर्थ सप्रतिबच्धं प्रभुरधिगन्तुं सहायवानेव । 
दृश्य तमसि न पश्यति दीपेन विना स चक्षुरपि ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विदूषक राजा के प्रेम-ब्यापार में पुणं सहायक है 
आर उसकी निपुणता और उपायों से राजा को अपने प्रेम-कार्यं भें सफलता मिलती 
हैं। उसकी कुशाग्र बुद्धि पर राजा को पूर्ण बिश्वास था। इसलिए राजा उतकी 
इर बात मान लेता था । उसका कथन है--“ प्रतिगृहीतं वचः सिद्धि दिनो ब्राह्मणस्य 
संस्कृत के अन्य नाटकों में विदूषक की जो मुढ़ता दिखायी देती है, वह इसमें नहीं है । 
बह अपते को मन्दबुद्धि भले ही समझता हो--“पुनर्मन्दस्थापि मे तस्मिनु 
प्रत्युत्पन्नमति: ।” परन्तु राजा तथा अच्यों की दृष्टि में वह एक सुझ-बुझ वाला 
ब्यक्ति है । 
रानी धारिणी और इरावती की दृष्टि में विदूषक एक कलहप्रिय व्यक्ति है । 
इसीलिए धारिणी उससे कहती है-“ननुकलहुप्रियो$सि ।” नाटक सें विदूषक के व्यक्तित्व 
को देखकर ऐसा लगता है कि वह दोनों रानियों और राजा के वीच प्रणय-कलहु 
एवं प्रणयरति कराने में विशेष रुचि रखता था और राजा को भी यह अभीष्ट था । 
रामी इरावती और विदूषक में कुछ वेमनस्य भी दिखायी पड़ता है, जब कि धारिणी 
भे नहीं । इसीलिए इरावती उसे ब्रह्मवन्धु कहती है--“कथ॑ खलु बहाबन्धुरन्यथा 
जीविष्यति ।? मालविका और राजा के मिलन को इरावती विदूषक की ही चाल 
समझती है--”इथमस्य कामतन्त्रसचिवस्थ नीतिः ।” विदुषक दोनों रातियों.के अपने 
प्रति भावं कौ अच्छी प्रकार समझता-है । इसीलिए इरावती से तौ कोई ऐसा प्रसंग 
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नहीं आया, परःतु सर्पदंश के बाद वह धारिणी से कहता है-“भवति जीवेयं बा न 
वा यन्मयात्र भवस्तं सेवमातेनते$पराद्ध तन्मर्षय ।” 
राजा का मिश्र और समझदार व्यक्ति होने के कारण रानियों के अतिरिक्त 
अन्य सभी लोग उसको आदर की दृष्टि से देखते हे । उसे आयं गोतम कहते हैं । 
गणदास उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है--दिव प्रत्ययात्‌ सम्भाव्यते सूक्ष्मदशिता 
गोतमस्य ।'' 
इस नाटक में भी विदूषक अन्य नाटकों के विदूषक की तरह हास्यक्ृत अभि- 
नेता के रूप में भी चित्रित किया गथा है । द्वितीय अंक में भोजन का समय हो 
जाने पर विदूषक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह कहता है--“अविहा 
अविहा ! ब्राह्मणस्य भोजनवेला संबुत्ता, अत्र भवतोऽपि । उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका 
दोषमुदाहरन्ति । भवति ! विशेषपानभोजनं त्वरय ।' 
“भवताउप्यहम्‌ दृढं विपणिकन्दुरिव मे उपराशभ्यन्तरं दह्यते ।” 
विदुषक के सांप से डरने में भी हास्य पैदा होता है । जब निपुणिका उसे 
भुजंगभीर' कहकर डराने के लिए उस पर दण्ड काष्ठ डाल देती है, तब वह्‌ डर 
जाता है और पूर्व सर्पदंश की अवास्तविकता को भी प्रकट कर देता है “अहं 
पुनर्जाने यन्मया केतकीकण्टकंदंशं कृत्वा सर्पस्य इव दंशः कृतस्तच्मे फलमिति ।'' विदू- 
षक का दिन में सोना और सोते हुए बड़बड़ाना भी हास्य पैदा करता है, जिससे 
उसकी योजना इरावती को व्यक्त हो जाती है--“भवति मालविक्के ! ****"* इरावती 
मतिक्रास्ती भव ।” 
एतावता उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विदूषक राजा का सच्चा अन्तरंग 
मित्र है । राजा के सुख और हित के लिए बह्‌ अपना स्वस्व त्याग कर सकता है। 
वह सुझ-बूझ और विश्वास का पात्र है । ज्योतिष तया संगीत आदिका विद्वान्‌ भी 
है। हास्याभिनय और षड्यन्त्र-रचना में दक्ष है। 
बकुलावलिका--बकुलावलिका राती धारिणी की दासी है । मालविका भी 
उप्त की सेवा में नियुक्त थी, इसोलिए बकुलावलिका और मालविका में सख्यभाव 
पैदा हो जाता है । मालविका के साथ बङुलावलिका का प्रेम इतना प्रगाढ हो जाता 
है कि वह उसे अपना ही शरीर समझती है--अपि शरीरमसि मे।' बकुलावलिका 
गुणो का समादर करने वाली थी । मालविका के गुणों के कारण ही उसके प्रति 
इतनी प्रगाढ़ता पैदा होती है । तभी तो बह कहती है-- अतिक्नामन्ती मिवे रावतीं 
पश्यामि ।” 
बकुलावलिका एक चतुर दूती है। उसने मालविका के हृदगत भावों को 
जान लिया और बड़ी चतुरता के साथ उस भाव को व्यक्त करा लेती है। 
बकुलावलिका केहती है-"एष उपारूढरोगः उपभोगक्षमः पुरस्ते वर्तते ।” यह्‌ सुनकर 
मालविका सहसा कहं उठती है--कि भर्ता” pe के इस कथन सें राजा 
के प्रति उसका प्रेमभाव प्रकट हो जाता है। रांजा भी उसकी इंस निपुणंता 
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पर प्रशंसा करता है--/स्थाने प्राण: कामिनां दूत्यधीनाः । इरावती की हृष्टि में 
भी बकुलवलिका दौत्यकाय में दक्ष है--“दिष्ट्या इत्यधिक्रारधिषया सम्पूर्णा ते 
प्रतिज्ञा ।” 

बकुलावलिका अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में स्थिरप्रज्ञा है। वह कठोरतम 
कष्ट सह करके भी मालविका के प्रति अपने मैत्रीभाव को नहीं छोड़ती है और उसका 
अग्निमित्र से मिलत करवाने के लिए अथक प्रयास करती है। मालविका के साथ 
बकुलावलिका को भी कारावास में डाल दिया जाता है, परन्तु वह पश्चात्ताप नहीं 
करती है । समुद्रणृह में मालविका को अग्निमित्र के साथ जब इराबती ने देख लियां 
तब वह भय से काँप उठती है, परन्तु बकुलावलिका न भयभीत होती है और न ही 
चिन्ता करती है, अपितु मालविका को आश्वासन देती है--" आश्वयसितु सखी, 
सत्यप्रतिज्ञा देवी । रानी धारिणी के समान बकुलावलिका सत्य प्रतिज्ञ होती है। 
उसने मालविका को कष्ट के अवसर पर सहायता देने का वचन दिया था । मालविका 
कहती है--“त्वं दु्तिऽत्यन्तं सहाया भव ।” तब बकुलावलिका कहती है— 
“बिमर्दसुरभिबंकुलावलिका खल्वहम्‌ ।” इससे सिद्ध होता है कि वह अपने प्राणपंण 
से अपनी सखी की रक्षा करने वाली और अपने वचनों का पालन करने वाली ह । 

इस प्रकार बकुलावलिका एक दासी के रूप में होते हुए भी सम्पूर्ण नाटक: 
में दर्शक के सामने रहती है । विदूषक के समान अग्निमित्र और मालविका के मिलन 
में भी उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उसकी सहायता के बिना उन दोनों का 
मिलन सम्भव प्रतीत नहीं होता है। 

समीक्षा--उर्पृक्त पात्रों के चरित्र-चित्रण से यह बात स्पष्ट है कवि ने 
जिस उद्देश्य को लेकर कथानक की परिकल्पना को है और उसका संयोजन किया है। 
उसी के अनुसार पात्रों का चयन कःने मे सफ हुआ है । उसके सभी पात्र जीवन्त 


एवं स्वाभाविक हैं। अग्निमित्र सौर्दयं प्रमी (वं दक्षिण नायक है। रानी धारिणी 


सहिष्णु, विचारशील एव उदार नारी हैं। इरावती मदोन्मत्त, नवयौवना एवः 
इर्ष्यालु बृत्तिका नायिका है । मालविका प्रमुग्धा तथा प्रेम और सौन्दर्य की अधिष्ठात्री 
हैं। विदुषक अत्यन्त चतुर, कार्यकुशल एवं बिश्यम्त नमंसचिव है । बकुलावलिका, 
निपुणिका एवं कौशिकी भी अपने-अपने आचरणों के प्रति अत्यन्त सजग हुँ । 
सालविकार्निमित्र में सामाजिक चित्रण मालविकारिनिमित्र का 
कथानक कुछ इस प्रकार है क्रि जिसमें जीवन क समी पक्षों पर कम प्रकाश पड़ पाताः 
है, तथापि संवादों और आचरणों की तत्कालीन सामाजिक दशाओं फ झाँकी सामने' 
अवश्य प्रस्तुत होती: है-- 
भारतीय संस्कृति का भव्य चित्रण--इसमें कोई-सन्देह नहीं कि कालिदासः 
सस्कृति के पोषक थे । उनके काव्यों में धर्म; अथे, काम भोर मोक्ष सभी: पुरुषार्थो के 
प्रति समान पक्षपात दिखाती पड़ता है । अखिमित्र अपने: रोजवर्म के प्रति सदा सजग 
रहता है वह प्रेमं मे बहकर भो राजकाय को पुरी सतकंता के साथ सम्पन्न केरताः 
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है । राती धारिणी थिदूषक को साँप द्वारा कांट लेने पर ब्रह्महत्या से भयभीत हो 
जाती है । कौशिकी बोद्ध भिक्षुणी होते हुए भी राजा के यहाँ पूर्ण आदर प्राप्त 
करती है । 

बहुविवाह प्रथा.-- राजा अर्निमिन्न के दो रानियाँ -धारिणी और इरावती 
पहले से थीं और बाद में बहू मालविका मे भी विवाह करता है। कालिदास के 
नाटकों में राजाओं के एकाधिक विवाहो का उल्लेख मिलता है। उससे यह सिद्ध 
होता है कि कालिदास के समय में राजा लोग एक से अधिक विवाह करते थे । बहु- 
विवाह की प्रथा उसके पूर्वं और बाद में रही है, परन्तु बहुविवाह प्रथा के होते हुए 
भी समाज में अनैतिक रुम्वन्धो की मान्यता नहीं थी । प्रेम के विषय में उनका आदर्श 
उच्च था । जैसा कि अग्निमित्र कहता है-- 

अनात्रोत्कण्ठितयो. प्रडिध्यता समागमेनापि रतिने मां प्रति । 
परस्पर प्राप्मि निराशयोर्वर शरीरमाश्येऽवि समानुरागथोः ॥३/१५॥ 

इतना ही नहीं! अनेक पत्तियों के होते हुए भी, वे परस्पर एक-दूसरे से ईर्ष्या 
भले ही करती हों, परन्तु अपने पति के प्रति पूणं सम्मान और सेवा का भाव रखती 
थीं । जैसा कि कौशिकी कहती है--''प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भतृ वत्सला साध्वः ।” 

धर्म का आदर---उस समय राजा ओर प्रजा दोनों की धर्म में पूर्ण आस्था 
थी । यज्ञादि कार्यो में जनता का पूर्ण विश्वास था । सेनापति पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध 
यज्ञ का किया जाना इस बात का प्रमाण है। उस समय घामिक सद्भाव भी था। 
अन्य धर्मो के प्रति भी आदर की भावना थी 1 इसीलिए पुष्यमित्र के वोौद्धधमं के 
विरोधी होने पर बौद्ध भिक्षुणी पण्डिता कौशिकी अस्निमित्र के यहाँ आदरपूर्वक 
रहती है । अन्तःपुर में भी उसका बहुत सम्मान था । गणदास और हरिदत्त के 
झगड़े में उसी को निर्णायक बनाया गया । राजा अग्तिमित्र--'यदादिशति भगवती ।” 
कहकर उसकी महत्ता सूचित करता है । 

चित्र एवं संगीत का उत्कर्ष-राजा अरिनिमित्र के समय में नृत्य एवं सगीत 
कलाओं का विशेष प्रचार था । राजा के यहाँ ही दो नाटाधाचायं शिक्षण हेतु नियुक्त 
थे | नर्तको व ४ 7 ! !। राज्याश्चय प्राप्त था । परिव्राजका कौशिकी भी नृत्यकला 
में निगुण थी । “भी तो उसे नाटाचाचार्यो के संघर्ष में निर्णायक बनाया जाता है । 
बिदभ में भी सगीत का विशेष प्रचार था, क्योंकि वहाँ से उपहार में भेजी गयी 
दोनों कन्याएँ संगीत में दक्ष हैं। राजा के पूछने पर कि वे किस कला में प्रवीण हैं, 
कन्या उत्तर देती है--“भत्तंः संगीतेऽभ्यन्तरे स्वः । 

संगीत के समान ही चित्रकला को राज्याश्रय प्राप्त था । चित्र में मालविका 
को देखकर राजा उसके सौन्दयं पर मुग्ध हो जाता है। चित्र में ही राजा को 
इरावती की ओर देखते हुए ईर्ष्यान्वित हो उठती है। मालविका बकुलावलिका 
से कहती है--“सखी ! अदक्षिण इव भर्त्ता मे प्रतिभाति यः सव देवीजनमुज्झित्वँ - 
कस्या मुखे बद्धलक्ष्यः ।” उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय चित्रकला में प्राण 
फु'क देने की सामर्थ्यं थी । 
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आयुवेद एवं ज्योतिष, का प्रचार--अग्निमित्र के समय में चिकित्साशास्त्र एष 
ज्योतिष का पूर्ण प्रचार और सम्मान था | धुवसिद्धि एक महान्‌ चिकित्सक थे, उन्हे 
राज्याश्रय प्राप्त था । विदूषक के साँप द्वारा काट लेते पर उदकुम्भ विधान द्वारा 
उसकी चिकित्सा का वर्णन है । आयुर्वेद का इतना प्रचार था कि सर्पंदश का उपचार 
परिव्राजिका को भी ज्ञात था । वह कहती है-- 
छेदोदंशस्य दाहो वा क्षतेर्वा रक्तमोक्षणम्‌ । 
एतानिदष्टमात्राणामायुषः प्रतिपत्तयः ॥४/४॥ 

उस समय समाज में ज्योतिष बिद्या का विशेष आदर था । ज्योतिविदों के 
कथनों को अकाट्य माना जाता था । ज्योतिष के अनुसार कष्टों की सम्भावना में 
दान दिया जाता था और बन्दीजनों को मुक्त कर दिया जाता था--“दैवचिन्तर्क- 
विज्ञापितो राजा, सोपसर्ग वो नक्षत्रम्‌ तदवश्यं सर्वबन्धनमोक्षः क्रियताम्‌ ।” ग्रहों की 
वक्रगति को अशुभ माना जाता था--“यावदङ्गारको राशिमियानुक्रं प्रतिगमनं 
करोति ।” ज्योतिषिय्रों के ही कथनानुसार परिब्राजिका कौशिकी मालविका को 
अरिनमित्र के यहाँ दासी फे रूप में एक वर्ष रहने देना चाहती थी; क्योंकि ज्योतिषी 
ने उसे बताया था क्रि मालविका एक वर्ष तक दासी के रूप में रहने के बाद ही 
अनुरूप पति प्राप्त कर सकेगी । 

म'लविकाग्निमित्र की अभिनेयता--कालिदास एक कुशल कलाकार थे, 
उनकी लेखनी से निःस्यूत तांटक अभिनेय न हो ऐसा सम्भव नहीं है 
माल विका ग्तिमित्र में ऐसी कोई घटना नहीं है, रंगमंच पर डिसका प्रदर्शन न किया जा 
सके । प्रस्तुत नाटक की प्रमूख घटनाओ में से नाटयाचार्यो का संघर्ष, प्रमदवन में 
अशोक ब्रक्ष की दोहदपूर्ति, समुद्रग़ृह में मालविक्रार्तिमित्र का मिलन तथा उत दोनों 
की विवाह आदि की घटनाएँ प्रमुख है । ये सभी दृश्य हैं । दृश्यविधान कं! दृष्टि से 
एक घटना अवश्य कुछ अटपटी लगती है, जिसमें कि प्रमदवन सें एक ओर राजा 
और विदुषक छिपे हैं, और दूसरी ओर मालविका और बकुलावलिका दोहद के समय 
बातचीत कर रही हैं ओर तीसरी ओर इरावती और निपुणिका आपस में वार्तालाप 
कर रही हैं । 

कवि ते युद्ध की घटनाओं को सूच्य ही रखा है, दृश्य नहीं बनाया है । साथ 
ही कवि मे घटनाओं का अनावश्यक बिस्तार नहीं किया है और उसे वर्णनात्मक भी 
नहीं बनाया है । _ * 

कभी-कभी नाटक में दार्शनिक या दुरूह विषयों के समावेश से भी उसकी 
भभिनेयता बाधित हो जाती है । प्रस्तुत नाटक में ऐसा कोई गम्भीर विषय नहीं 
आया है, जिससे उसके साधारणीकरण या सद्योनिद्व ति पर प्रभाव पड़े। 

नाटक की दूसरी विशेषता होती है कि उसकी भाषा सरल एवं सुबोध हो 
तथा कथोपकथन संक्षिप्त ओर मामिक हो । इस दृष्टि से भी नाटक पूर्ण सफल है, 
इसकी भाषा सरल है । संवाद संक्षिप्त तथा सारगभित हैं । ; 

कहा जा सकता है कि प्रस्तुत नाटक रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण सफल है । 
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एकंश्वर्य स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः 

कान्तासम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः पुरस्ताद्‌ यतीन।म्‌ । 

अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिबि्रतो नाभिमानः 

सन्मार्गावलोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥१॥ 

अन्दयः--प्रणतबहुफले एकशवर्य स्थितः अपि यः स्वयं कृत्तिवासाः कान्तास- 
म्मिश्रदेहाः अपि थः अविषयमनसां यतीनां पुरस्तात्‌ अष्टाभिः तनुभिः जगत्‌ बिभ्रतः 
अपि यस्य अभिमानः न सः ईश. सम्मार्गावलोकनाय वः तामसीं वृत्तिम्‌ व्यपनयतु ॥ १॥ 

हिन्दी रूपान्तर 

भक्तों को बहुत फल देने के लिए अपार ऐश्वर्य वाले होते हुए भो जो स्वयं 
गजचर्म ही धारण करते हैं, पत्नी (पावंती) को शरीर से लगाये रहते हुए भो जो 
विषय-विरत योगियों सें श्रेष्ठ हैं (अपने) आठ शरीरों से जगत्‌ को धारण करते 
हुए भी जिसको अभिमान नहीं है, वे भगवान्‌ शकर सन्मार्ग के अबलोकन (देखने) 
के लिए आप लोगों की तामसी वृत्ति (पाप की ओर ले जाने वाली बुद्धि) को दूर 
करें ॥१॥ 

क्षावार्थ--भगवान्‌ शङ्कर भक्तों को देने के लिए अपार सम्पत्ति रखते हैं, 
किन्तु स्वयं केवल गजचर्म धारण करते हैं। कभी-कभी तो वह भी नहीं घारण करते 
हैं, नग्न ही रहते हैं और दिगम्बर कहलाते हैं। उनका शरीर पत्नी (पावंती ) के 
शरीर से मिला हुआ रहता हैं, इसीलिए वे अद्धेतारीशवर भी कह जाते हैं, फिर भी 
घे योगियों और तपस्वियों में अग्रणी हैं । वे योगिराज कहलाते हैँ । भगवान्‌ शङ्कुर 
अपने आठ शरीरों से जगत्‌ को धारण करते हैं, उनका भरण-पोषण करते हैं, फिर 
भी उन्हें इसका कोई अभिमान नहीं है । भगवान्‌ शङ्कर अष्टमूति कहलाते हैं। उनकी 
आठ मूतियाँ हैं--प्ृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा और होता । 
विष्णुपुराण में इसका उल्लेख है--- - 

सूर्योजल मही वायुवेह्विराकाशमेव च । 
दीक्षितो ब्राह्मण : सोम इत्येतास्तनवः स्मृताः ॥ त 


तत हातिदासाने, (इन आठ मूतियों का वर्णन अभिज्ञानशाकुस्तलम्‌ में भी किया 
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हे (१/१) । उपर्युक्त गुणसम्पन्न भगवान्‌ शद्धूर आप सब की पाप ओर ले जाने 
वाली बुद्धि को मिटायें, जिससे सन्मागं का दर्शन हो सके । 


संस्कृत व्याख्या:--प्रणतबहुफले = विनम्राधिकधने, एकँश्वर्ये = महदैशवर्य युक्तो , 
स्थितः अपि = विद्यगानोऽपि, स्वयं == स्वदेहेन, कृत्तिवासाः == गजचर्मवासाः, काम्ता- 
सम्मिश्नदेहोऽपि = पार्वती सम्मिलित शरीरोऽपि, यः= शिवः अविषयमनसां विषय- 
विरतचेतसां, यतीनां = योगिनां, पुरस्तात्‌ == ्रेष्ठतम्‌ः, अष्टाभि तनुभिः = पृथिव्या- 
यष्टमृत्तिभिः, कृत्स्स जगत्‌ = सकलं भुवन, बिश्रतोडपि = धारयतोऽपि , यस्य = शिवस्य 
अभिमानः न==अहङ्कारो नास्ति, स ईणः = सः महादेवः, वः == युष्माकम्‌, सन्मार्गाव- 
लोकनाय = उचितमागंदर्शंनाय, तामसी == तमोगुण प्रधाना, वृत्ति बुद्धिम्‌, व्यपनयतु = 
दूरी करोतु । विरोधाभासोऽलंकारः । स्रग्‌धरावृत्तम्‌ ॥१॥ 


दिप्पणी-- प्रणतबहुफले = 'प्रणतानां बहुनि फलानि यस्य सः तस्मिन्‌? (बहु- 
ब्रीहि), प्रणतों (भक्तों) के लिए बहुत फल देते वाले । एकैश्वये = ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यंम्‌ 
ईश्वर + यत्‌ (भावे), एकं च तत्‌ ऐश्वर्यम्‌ तस्मिन्‌ (कमंधारय); असाधारण सम्पत्ति में, 
आठ सिद्धियाँ ऐश्वर्थ रूप मानी गयी हैं, बे ही यहाँ अभिप्रेत हैं -- 

अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिंमा तथा । 

प्राप्तिः प्राकाम्यमी शित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥ 
स्थितः = विद्यमान, ९/'स्था + क्त’, कृत्तिवासाः --क्कत्ति: एव वासो यस्य सः 
(बहुब्रीहि), गजचमे ही है वस्त्र जिसका, कृिः--चर्म, शिवजी बाघ तथा गज की 
खाल धारण करते हैं । अतः कृत्तित्रासा: शिव का विशेषण है । “'सक्ृत्तिवासास्तपसे 
यतात्मा". (कुमारस० ४/४) ऐश्वर्यशाली शङ्कर के द्वारा चर्म धारण करने से उनकी 
दरिद्रता एवं ऐश्वर्थं के प्रति निरपेक्षता लक्षित होती है । कान्तासम्मिश्रदेह : = कान्तया 
सम्मिश्रो देहो यस्य सः (बहुब्रीहि), पत्ती से मिश्रित शरीर है जिसका, शङ्कुर का 
शरीर पार्वेती के शरीर से मिलकर एकाकार हुआ है, इसीलिए वे अर्द्धनारीश्वर 
कहलाते हूँ । अविषयमनसां=न विषयाः येषु तानि अविषयाणि अविषयाणि मनांसि 
येषां ते, तेषां (बहु०), विषययुक्त मन नहीं हैं जिनके, 'योगिनाम्‌' का विशेषण हैः 
योगियों का मन विषय भोगों से विरत होता है। योगिनां पुरस्तात्‌=योगियों में 
श्रेष्ठ यतश्च निर्धारणमू, से षष्ठी विभक्ति हुई है । सदा पार्वती के साथ रहते हुए भी 
शङ्कुर जी योगियों में श्रेष्ठ हैं । वे योगिराज हैं । इससे सिद्ध होता है कि शङ्कर जी 
का पार्वेती से विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम है, भौतिक या वासनात्मक नहीं । अष्टाभिः 
तनुभि:-= आठ शरीरों से, शिवजी के आठ शरीर हैं-जल, अग्नि, होता, सूर्य चन्द्रमा, 
आकाश, वायु एवं पृथिवी--- 

जलं बह्लिस्तथा यष्टा सूर्याचन्द्रमसो तथा । 
आकाश वायुरवनी मूर्तयोऽष्टौ पिनाकिनः ॥ 


बिभ्रतः=धारण करते हुए, १/'भून्‌-- शतृ? (षष्ठी एकवचनः) । अभिमान: न= : 
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अहङ्कार नहीं है । जगत्‌ को धारण करने वाले होते हुए भी शङ्कर जी को अभिमान 
नहीं है। यह उनका देवत्व है । तामसों वृत्तिसु--तामसी बृत्ति को । सांख्य के अनुसार 
सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है । मानव बुद्धि भी त्रिगुणात्मक है । सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌ ये तीनों ही गुण बुद्धि में होते हैं, परन्तु व्यक्ति और कालभेद से इनकी 
न्यूनाधिकता होती है । सत्वप्रधाना बुद्धि प्रकाशात्मक तथा ऊर्ध्वगामी होती है । तमो- 
प्रधान बुद्धि मोहात्मक एवं अघोगामिनी होती है । बह्‌ पाप की ओर प्रेरित करती 
है । इसीलिए तामसी बुद्धि के विनाश की कामना की गयी है । तमोगुण की विशेषता 
बताते हुए गीता में कृष्ण ने कहा है-- 
अप्रकाणोऽप्रब्त्तिशच प्रमोदा मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १६/१८ 
सन्मार्गावलोकनाय = सन्मार्ग के अवलोकन के लिए, सन्‌ चासो मार्गः तस्य 
आलोकनाय । वः - आप सबकी युष्माकं का वैकल्पिक रूप है । व्यपनयतु =दूर करे, 
'बि+अप+९/ती (लोट) । 
विशेष---प्रकृत श्लोक विघ्नशामक मङ्गलाचरण है । इसमें शिवजी से दुर्बुद्धि 
को दूर करने तया. सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है । इसे आशीर्वादात्मक 
तथा वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार का मद्धलाचरण कहा जा सकता है; क्योंकि 
इसमें आशीर्वाद के साथ कवि ने कथावस्तु की ओर भी संकेत किया है । 
नाटक का नायक प्रभूत ऐश्वर्य सम्पन्न है और अपने सेवकों के मनोरथों को 
पूरा करता है । अपनी प्रियतमा (मालविका) के प्रति अनुरक्त होता हुआ भी प्रजा 
का भली-भाँति पालन करता है । एक महान्‌ राजा होते हुए भी अहङ्कार रहित है। 
यह कथानक ध्वनित होता है । 
प्रस्तुत मङ्गलाचरण को नाट्यशास्त्रीय शब्दों में नान्दी कहते हैं । नाटक के 
प्रारम्भ में की गयी प्राथना को नान्दी कहते हैं । “नन्दित देवता अस्यातु अनया वा 
नान्दी अथवा नन्दयतीति नान्दी” । नाटक के आरम्भ में नान्दी अवश्य की जानी 
चाहिये । विश्वनाथ ने लिखा है-- 
''तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ।” 
भरतमुनि ने नान्दी का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
देव द्विजनूपादी नामाशीर्वाद परायणा । 
नन्दन्ति देवता यस्मात्तस्मान्नान्दीति कीत्तिता ॥ 
यह नान्दी (१) आशीर्वादरूप, (२) नमस्कारूप, (३) वस्तु-निर्देश रूप 
तीन प्रकार की होती है । इस नाटक के आरम्भ में आशीर्वाद रूप नान्दी है। 
महाकवि कालिदास के ग्रस्थों के पर्यालोचन से यह सिद्ध होता है कि वे 
शैव धर्मावलम्बी थे; अतः शिव से ही अन्धकार दूर करने की प्रार्थना की है । 
छन्द, अलंकार--प्रस्तुत श्लोक में शिव के विरोधी गुणों के आख्यान 
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करने से विरोधाभास अलङ्कार है तथा कथावस्तु की ओर संकेत करने से 
मुद्रणालङ्कार है । 

यहाँ स्रग्धरा नामक छन्द है । 


(नान्द्यन्ते) 
सूत्रधारः--(नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) मारिष, इत स्तावत्‌ । 
(नान्दी पाठ के बाद) 
सूत्रधार--(नेपथ्य की ओर देखकर) मारिष ! इधर तो आओ | 
बिशेष--नाटक के प्रधान संचालक को सुत्रधार कहते हैं । यह नाटयणास्त्र 
का पारिभाषिक शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति तथा लक्षण निम्न प्रकार से है “सूत्रं 


धारयतीति सूत्रधारः” । नाटक के विभिन्न उपकरणों के .सुत्र को धारण करने वाला 
' सूत्रधार कहलाता है । इसका लक्षण है-- 


नाट्योपकरणादिनि सूत्रमित्यभिधीयते । 
सूत्र धारयतीत्यथे सूत्रधारो तिगद्यते ॥ (नाटचणास्त्र) 
सम्भवतः कठपुतली नृत्य के सूत्र को धारण करने वाले के आधार पर ही 


इस शब्द का प्रचलन हुआ होगा । आधुनिक भाषा में हम इसे स्टेज मैनेजर अथवा 
डायरेक्टर कह सकते हैं । 


नेपथ्य जवनिका (पर्दा), रङ्गभुमि तथा प्रसाधनकक्ष को कहते हैं “नेपथ्यं 
स्याज्जवनिका रङ्गभूमिः प्रसाधनम्‌ ।” (अमरकोश) यहाँ नेपथ्य प्रसाधनकक्ष 
(ग्रीनरूम) से अभिप्राय है । 

प्रविश्य (प्रवेश करके) 

पारिपार्श्वंकः-भाव ! अयमस्मि । 

पारिपाश्वैक--आर्य ! यह (मैं आ गया) हूँ । 

विशेष--पा रिपाश्व॑क सुत्रधार का सहायक पात्र होता है । सूत्रधार के परि- 
पाएव में रहने के कारण इसे पारिपाश्‍वंक कहते हैं--'परिपाश्वें भवः पारिपाइवकः? । 
यह सूत्रधार के साथ रहकर उसे अपेक्षित सहयोग देता है। इसे आधुनिक भाषा में 
एसिस्टेण्ट डाइरेक्टर कह सक्ते हैं। सूत्रधार पारिपार्श्वक को “मारिष' शब्द से 
सम्बोधित करता है ओर वह सूत्रधार को 'भाव” शब्द से सम्बोधित करता है 

“'भावोऽनुगेन सूत्री च माषत्येतेन सोऽपि च” (दशरूपक) 


Lo 
सुत्रधारः-- अभि हितो$स्मि विद्वत्मरिषदा कालिदासग्रथित वस्तु माल- 
विकाग्निमित्रे नाम नाटकस्मिनु वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्यमिति | तदारभ्यतां 
Ms विद्वानों की सभा के झसे कि इस वसन्तोर 
विद्वान को सभा के द्वारा मुझसे फः हा गया हैं कि इस वसन्तोत्सवं 
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पर कालिदास द्वारा रचित 'मालविकारिनमित्र' नामक नाटक का अभिनय किया जाना 
चाहिये । इसलिए संगीत आरम्भ कीजिये । 

विशेष--अभिहितः स कहा गया, अभि + १/धा (हि) + क्त । विदुषां परिषद्‌ 
तया = विद्वत्परिषदा--विद्वानों की सभा के द्वारा । कालिदासेन ग्रथितं वस्तु यस्य तत्‌ 
कालिदास द्वारा रचित है कथावस्तु जिसकी । मालबिकारिनिमित्रमु--'मालविका च 
अग्नि मित्रश्‍च मालविकौग्तिमित्रौ, तो अधिकृत्य कृतं नाटकं मालविकार्निमित्नम्‌' 
'अधिकृत्य कृते ग्रन्थे’ सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । मालविका च अग्ति- 
मित्रश्च यस्मिन्‌ तत्‌ (बहु०) यह भी व्युत्पत्ति हो सकती है । मालविका और अग्ति- 
मित्र से सम्बन्धित वर्णन के कारण इसका नाम 'मालबिकाग्निमित्रम्‌' पड़ा । प्रयोक्त- 
व्यमु--प्रयोग (अभिनय) करना चाहिये, 'प्र+ ^ युज्‌ + तव्यत्‌’ । संगीतकम्‌-- 
नृत्त, गीत और वाद्य को संगीत कहते हे--नृत्तं गीतं तथा वाद्यं त्रयं संगीतमुच्यते' 
(सगीतरत्नाकर) । 

SS 

पारिपाश्वेक:--मा तावत्‌, प्रथितयशसां भाससौमिल्लकादीतां प्रबच्धा- 
नतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः । 

पारिपार्श्वक--यह उचित नहीं है, नात कविषुत्र और सोमिल्लक आदि 
प्रसिद्ध (नाटककारों) के नाटकों को छोड़कर सभा के हारा आजकल के (नये) कवि 
कालिदास की कृति के प्रति इतना आवर क्यों (प्रकट किया जा रहा है) ? 

बिशेष--प्रथितयशसाम्‌-- प्रथितं यशः येषां तेषाम्‌ (बहु), फैला हुआ है 
यश जिसका । भास, कविपुत्र सोमिल्लक आदि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं। 

, कविषुत्र - और सौमिल्लक कबि का उल्लेख तो है, परन्तु इनकी रचनाएं प्राप्य 

नहीं हैं । अतिक्रम्य = छोड़कर, अति + क्रस + क्त्वा (ल्यप्‌) । बहुमानः = बहुत 
आदर । 


५७ ऋआाओं 


सुत्रधारः--अयि, विवेकविश्वान्तमभिहितम्‌ । पश्य-- 
पुराणमित्येव न साधु सर्व, 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेथबुद्धिः ॥।२॥ 
अन्बय:--सर्वं पुराणम्‌ इति एव साधु न, काव्यं नवम्‌ इति एव अवद्यं न । 
सन्तः परीक्ष्य अन्यतरद्‌ भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि: ॥२।। 
हिन्दी रूपान्तर 
सूत्रधार- अरे विवेक्रहित कथन है (तुम्हारा) देखो-- 
न तो पुराने होने के कारण सब अच्छे होते हैं और न॑ ही नवे होने के कारण 
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कोई काव्य बुरा होता है । विद्वान्‌ लोग परीक्षा करके दोनों में एक को ग्रहण करते 
हैं । मुखे लोग बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं ।।२॥ 

भावार्थ--कालिदास एक स्वतन्त्र चेता एवं युक्तिवादी कवि थे । कालिदास 
अन्धानुकरण के पक्षपाती नहीं थे । इसीलिए उन्होंमे अपनी भावना को सूत्रधार के 
माध्यम से व्यक्त किया है । उनका अभिमत है कि कोई वस्तु या काव्य का मूल्यांकन 
प्राचीनता या नवीनता के आधार पर नहीं क्रिया जा सकता है, अपितु उसकी श्रेष्ठता 
मापदण्ड उसको गुणवत्ता होती है । न पुराने होने से अच्छा हो होता है और न नये 
होने से खराब ही होता है । इसीलिए समझदार व्यक्ति परीक्षा करके ही किसी 
काव्यादि की अच्छाई या बुराई का निर्धारण करते हैं। दूसरों के कथनानुसार या 
प्राचीनता के आधार पर ही किसी को अच्छा या बुरा मानने वाले लोग मूर्ख 
होते हैं । 

संस्कृत-व्याख्या--पुराणमिति-सवंमु = सम्पूणंम्‌, पुराणम्‌ = प्राचोनम्‌, इति 
एव =अस्माद्धेतोः, साधु न «श्रेष्ठ न, काव्यं = कृतिः, नवम्‌ =तूतनम्‌, इति एव = 
अनेन कारणेन, अवद्यं न =निन्दनीयम्‌ न (भवति), सन्तः= विद्वांसः परीक्ष्य = 
परीक्षां कृत्वा, अन्यतरद्‌ =एकतरम्‌, भजन्ते = सेवन्ते, मूढः = मुखः, परप्रत्ययनेयबुद्धिः 
=परस्य अन्यस्य प्रत्ययेन ज्ञानेन नेया प्राप्य बुद्धिः यस्य सः, (भवति) उपजातिः 
वृत्तम्‌ २॥ 

टिप्पणी--अवद्यम्‌ = निन्दनीय, 'न+\/वदू + न्यत्‌’ 'अवद्य पण्य’ इस 
निपातन से ग्रहार्थं में बना हुआ है- अच्छा कहा जाने योग्य । अन्यतरत्‌ =दो में से 
एक, 'भनयोः एकम्‌--अन्य+- तरप्‌ + अदडः । परप्रत्ययम्= परस्य प्रत्ययेन नेया 
बुद्धियंस्य सः (बहु०), जिसकी बुद्धि दूसरों के ज्ञान से चलती है । 

बिशंघ--उक्त कथन है कि यद्यपि 'मालविकारिनमित्र' नाटक नया है, तथापि 
काव्यात्मक गुणों से युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है, अभिनय योग्य है तथा दर्शकों को 


, आनन्द और संतोष प्रदान करने में समर्थ है। 


छन्ब-अलंकार--उक्त कथन से मालविकार्निमित्र की उत्कृष्टता ध्वनित होती 
है; अतः अएस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है । यहाँ उपजाति वृत्त है। 
Ce nd 
पारिपाश्वंकः -आर्ये मिश्राः प्रमाणम्‌ । 
सुत्रधारः-तेन हि त्वरतां भवान्‌ । 
शिरसा प्रथमगृहीतामाज्ञामिच्छामि परिषदः कर्त्तुम्‌ । 
देव्या इव धारिण्या: सेवादक्षः परिजनोऽयस्‌ ॥३॥ 
अस्वय:--देव्या: धारिण्या: अयं सेवादक्षः परिजनः इव (अहं) परिषदः शिरसा 
प्रथमग्रहीताम्‌ आज्ञां कर्त्तुम्‌ इच्छामि ॥३॥ 
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हिन्दी रूपान्तर 
पारिपाएवंक--आपका ही कथन प्रामाणिक है । 
सुत्रधार--तो आप शीघ्रता करें । 
सभी के द्वारा दी गयी आज्ञा! को में पहले ही शिरोधायं कर चुका हूँ ओर 
उसका पालन में उसी प्रकार करना चाहता हूँ जिस प्रकार यह स्वामिनी-भक्त वाती 
रानी धारिणो की आज्ञा का पालन कर रही है ।।३।। 
इति निष्क्रान्तौ (दोनों चले जाते हैं !) 
इति प्रस्तावना 
_ प्रस्तावना समाप्त हुई । 
संस्कृत-व्याइया-- देव्याः = राजमहिष्याः, धारिण्या: = एतन्नामकायाः अग्नि- 
मित्रस्य ज्येष्ठभार्यायाः, अयं सम्मुखीनः, सेवादक्षः= परिचर्यानिपुणः, परिजनः इव = 
सेविकाजन इव, (अहं) परिषद: == सभायाः, शिरसा = मूर्ध्ना, प्रथमग्रही ताम्‌ -- स्वीकृत - 
पूर्वाम्‌, आज्ञां = आदेशं, कत्तु = सम्पादयितु , इच्छ।मि = अभिलषामि आर्यावृत्तम्‌ ॥ ३॥ 
टिष्पणी-धारिण्याः=धारिणी अख्निमित्र की बड़ी रानी थी । सेवादक्षः = 
सेवा-कार्य में निपुण, “सेवायां दक्षः (तत्पु०)' । सूत्रचार दासी के समान ही सभा के 
आदेश का पालन करना चाहता है; अतः उपमा अलंकार है। आर्या वृत्त है । 
विशेष -- प्रस्तावना-सुत्रधार बकुलावलिका दासी के समान ही सभा के 
आदेशानुसार 'मालविकार्निमित्र' नाटक का अभिनय करने की इच्छा प्रकट करता है 
और रङ्गमञ्च पर बकुलावलिका दासी के प्रवेश की सूचना देकर चला जाता है । 
दासी रङ्गमञ्च पर आ जाती है और नाटक का आरम्भ हो जाता है। 
नाटयशास्त्रीय भाषा में इसे प्रस्तावना कहते हैं । सुत्रधार के द्वारा नटी, 
विदूषक अथवा पारिपाश्‍्वक से वार्तालाप करते हुए नाटक का आरम्भ करना ही 
प्रस्तावना कहलाती है-- 
नटी बिदूषको वापि पारिपार्श्वक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलाप यत्र कुवंते ॥ , 
चित्रवाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुता क्षेपिभिमिथः । 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥ (दशरूपक) 
यह प्रस्तावना पाँच प्रकार की होती है--प्रयोगातिशय, कथोद्धात, प्रवत्तेक, 
अवगलित और उद्घात्य । जहां सूत्रधार के द्वारा रङ्गमञ्च पर किसी प्रात्र के प्रवेश 
की सूचना 'एष' अथवा 'अयमु' शब्द के द्वारा दी जाती है उसे प्रयोगातिशय नामक 
प्रस्तावना कहते हैं-- 
एषो$्यमित्युपक्षेपात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः । 
पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगतिशयो मत्त: ॥ (दशरूपक) 
एतावता यहाँ पर प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है । 


Cad 
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(ततः प्रविशति बकुलावलिका) 

बकुलाबलिका--आणत्तह्मि देविए धारिणीए । अइरप्पउत्तोवदेसं चलिअं णाम 
णट्टुअं अम्दरेण कीरिसी मालबिएत्ति णट्टाअरिअं अज्जगणदासं पुच्छिदु। ता जाद 
सङ्गीदसाल गच्छम्मि । [आज्ञप्तास्मि देव्या धारिण्या अचिरप्रयुक्तोपदेशचलितं 
नाम नाट्यमन्तरेण कीहशी मालविकेति नाटयाचार्यमार्यगणदासं प्र षटुसू । 
तद्यावत्संगीतशालां गच्छामि (इति परिक्रामति) ] । 

(तदनन्तर बकुलावलिका प्रवेश करती है) 

वकुलावलिका--रानी धारिणी ने मुझे आदेश दिया है, नाट्याचा गुरु 
गणदास से यह पूछने के लिए कि शीघ्र ही जिसको शिक्षा आरम्भ की गयी है ऐसे 
चलित नामक नाट्य में मालविका (की प्रगति) कैसी है, तो अब सें संगीतशाला की 
ओर चलूँ। (घूमती है) । 

-विशेष--चलितं नाम नाट्यम्‌ = चलित (छलित) एक प्रकार का नृत्य है, 
जिसमें कलाकार किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के अभिनय द्वारा अपने हृदय के भावों को 
अभिव्यक्त करता है । इसका प्रचलन बृष पर्व नामक राक्षस की पत्री शम्रिष्ठा द्वारा 
किया गया है । इसका लक्षण है-- 

तदेव चलितं नाम साक्षाद्‌ यदभिनीयते । 
व्यपदिश्य पुरावृत्तं स्वाभि प्रायप्रकाशकम्‌ ॥ 

महारानी धारिणी एक रूपवती दासी मालविका को नृत्य को शिक्षा इसलिए 
दिला रही है, जिससे कि वे नृत्यकला में निपुण राती इरावती को नीचा दिखा सकें 
ओर इरावती से सापत्त्यजनित ईर्ष्या का बदला ले सकें । साथ ही मालविका को 
भी राजा को आँखो से दूर रख सकें । 


Ce 


(ततः प्रविशत्याभरणहस्ता कौमुदिका ।) 
बकुलाबलिका--(कोमुदिकां दष्ट्वा) हला कोमुदिए, कुदो दे इअं धोरदा । 
जं समीवेण जि मं अदिक्कमंदी इदो दिटिठ ण देसि। [सखि कौमुदिके, कुतस्त 
३दानीमियं धीरता यत्समीपेनाप्यतिक्रामन्तीतो दृष्टिं न ददासि ।] 


(तभी हाथ में आभरण लिये हुए कौमुदिका आती है) 
 बकुलावलिका--(कोमुदिका को देखकर) सखि कोमुदिका ! तुम्हारी यह्‌ 
गम्भीरता किसलिए है, कि समीप से भी जाती हुई इधर देख नहीँ रही हो। 
` . विशेष- बकुलावलिका ओर कौमुदिका दोनों ही दासी होते के कारण निम्न 
श्रेणी के स्त्रीपात्र हे । इसीलिए वे दोनों प्राक्त भाषा बोलती हैं। नाट्यशास्त्रीय 
नियमों के अनुसार नीच पात्रों द्वारा प्राक्त ही बोली जाती है, संस्कृत नहीं । स्त्रियाँ 
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सभी निम्न पात्रो में आती हैं, और फिर ये तो दासियां हैँ; अतः प्राकृत का आश्रय 


लिया गया है । 
nd 


कौमुदिका -अम्भो वउलावलिया ! सहि, इयं देवीए सिप्पिस आसादो 
आणीदं णाअमुद्दासणाहं अंगुलीअअ सिणिद्ध णिज्झाअन्दी तुह उवालम्मे पडिदम्हि । 
[अहो बकुलावलिका ! सखि, देव्या इद शिल्पिसकाशादानीतं नागमुद्रास- 
नाथमङ्ग लीयक स्निग्धं निध्यायन्ती तवोपालम्भे पतिताऽस्मि । 

कौमुदिका-अरे बकुलावलिका ! सखी स्वर्णकार के यहां से महारानी की 
यह्‌ नागम्नुद्राजडित अंगूठी लायी हूँ । ध्यानपूर्वक उसो को देख रही थी कि तुमने 
उलाहुना दे दिया । 

विशेष--नागमुद्रासनासङद्भ,लीयकम्‌ = नागमुद्रा से जटित अंगुठी, नागस्य 
सर्पस्य मुद्रया चिह्नेन सनाथम्‌ अंगुलीयकम्‌ । कवि ने नागछाप की अंगूठी का उल्लेख 
साभिध्राय किया है । इसका उपयोग चतुर्थे अंक में विदूषक को सर्प के काटने पर 
होता है । सर्प के काटने पर सर्पाङ्कित अँगुठी की विष दूर करने के लिए आवश्यकता 
होती है । 


बकुलावलिका -(अङ्ग,लीयं विलोक्य) ठाणे खु सज्जदि दिट्ठी । इमिणा 

अंगुलीअएण उड्भिण्ण किलकेसलेण कुसुमिदो विअ दे अग्ग हत्या पडिभादि । [स्थाने 

-खलु सज्जति दृष्टिः । अनेनाङ्ग लीयकेनोद्‌भिन्नकिरणकेसरेण कुसुमित इव 
तेऽग्रहस्तः प्रतिभाति । | 

बकुलावलिका (अंगूठी को देखकर) उचित स्थान पर ही तुम्हारी हृष्टि 

गड़ी हे । इस अंगूठी से केसर के समान निकलती हुई किरणों से तुम्हारी हथेली पुष्पित 
हुई-सी प्रतीत हो रही है । 

विशेष--कवि की दृष्टि में कोमुदिका एक लता के समान, उसका हाथ शाखा 

के समान तथा हथेली पुष्प के समान है । अंगूठी से निकलने वाली किरणें उस फुल 


« केसर के समात हूँ । 
a > 


कौबुदिका --हुला, कहि पत्थिदासि । [हला, कुत्र प्रस्थितासि ।] 

बकुलावलिका--देवीए व अणेण णट्ठाअरिअं अज्जगणदांस पुच्छिदुं उवदे- 
सम्गहणे कीरिसी मालविएत्ति । [देव्या वचनेन नाट्याचायंमायंगणदासे प्रष्टुम्‌ 
उपदेश ग्रहणे कीदुशी मालविकेति । | 

कौसुदिका-[हला, ईरिसेण वावारेण असण्णिहिदा वि दिट्ट कहं एसा 
भट्टिणा] । [हला, ईदृशेन व्यापारेणासन्निहितापि दृष्टा कथमेषा भर्त्रा । | 
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कौमुदिका--सखि ! कहाँ जा रही हो ? 

बकुलावलिका--रानी के कहने से नाट्याचार्य आर्य गणदास से यह पुछने 
के लिए जा रहो हूँ कि शिक्षा ग्रहण करने में मालविका कैसी है? 

कौमुदिका--सखि, इस प्रकार (शिक्षा) कार्य से परोक्ष रहती हुई भी वह 
(मालविका) महाराज के द्वारा केसे देख ली गयी ? 

बिशेष--दासियों के उपर्युक्त वार्तालाप से यह सिद्ध होता है कि कालिदास 
के समय में ललित कलाओं की शिक्षा का प्रबन्ध था । विशेषकर राजगरृहों में संगीत, 
नृत्य, चित्रकला आदि कलाओं की शिक्षा की विशेष व्यवस्था होती थी । अभिज्ञान- 
एाकुन्तलमू में भी संगीत ओर चित्रशाला का उल्लेख मिलता है । 


nn 


बकुलाबलिका--आमु सो जणो देवीए पस्सगदा चित्ते दिट्टो। [आमु; स 
जनो देव्याः पाश्वंगतश्चित्रे दृष्टः । ] 

कौमुदिका--कथं विअ [कथमिव | । 

बकुलावलिका--सुणाहि । चित्तसालं गदा देवी पच्चग्गवण्णरअं चित्तलेहं 
आलो अन्ती चिरं चिटुइ । तस्थि अन्तरे उवट्रिदो भट्टा । [श्ुणु, चित्रशालां गता 
देवी प्रत्यग्रवर्णरागां चित्ररेखामाचार्यस्यालोकयन्ती चिर तिष्ठति । तस्मि- 
नन्तर उपस्थितो भर्त्ता । | 

कौमुदिका--तदो तदो [ततस्ततः ।] 

बकुलाबलिक्रा--उवआराणन्दरं एक्कासणो व विट्टेण भट्टिणा चित्तगदाए 
देवीए परिअणमज्झगदं आसण्णदारिअं देबिखअ देवी पुच्छिदा । [उपचारानन्तरमेका- 
सनोपविष्टेन भर्त्रा चित्रगताया देव्याः परिजनमध्यगतामासन्नदारिकां 
दृष्ट्‌वा देवी पृष्टा ।] 

बकुलावलिका--हाँ, वह (मालविक्ञा) चित्र में रानी के पास खड़ी है, उसी 
को महाराज ने देख लिया । 

कौमुदिका--(कंसे) ? 

बकुलावलिका--सुनो, महारानी चित्रशाला गयी हुई थीं, वहाँ आचार्य के 
दवारा ताजे रंग भरे हुए चित्र को देर तक देखती हुई खड़ी रहीं, इसी बीच महाराज | 
पहुँच गये । - 

_ ` कौमुदिका--तो फिर (क्या हुआ) । 

बकुलावलिका- शिष्टाचार के बाद एक ही आसन पर (महारानी के साथ) 
बेठे हुए स्वामी ने चिन्न सें देवी को दासियों के बीच पास सें ही स्थित बालिका को 
देखकर महारानी से पूछा । र ; 
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विशेष--उपचारानन्तरम्‌ == उपचार (शिष्टाचार) के बाद, ‘उपचारात्‌ 
अनन्तरम्‌? (तत्पु) । एक्ासनोपविष्टेन == एकं च तत्‌ असनं तस्मिन्‌ उपविष्टस्तेन 
(तत्पुर) । एक आसन पर बैठे हुए, भर्ता का विशेषण । परिजनमध्यगताम्‌ = परिजनों 
(दासियों) के मध्य में स्थित, 'परिजमानां मध्ये गताम्‌ (तत्पु०)' । आसन्नदारिकामु = 
निकट में स्थित लड़की आसन्ना या दारिका ताम्‌ (कर्मधारय) । पृष्टा ==पूछी गयी, 
'१/ प्रच्छ + क्त + टाप्‌' । चित्र-दर्शन प्राचीन नाटकों की विशेष परिपाटी रही है । 

Can 

कौमुदिका--कित्ति [किमिति ।] 

बकुलाबलिका--देवी, अपुव्वा इअं दारिआ आसण्णा लिहिदा किणामहे 
एत्ति। [देवि, अपूर्वेयं दारिका आसन्ना लिखिता कि नामधेयेति । | 

कौमुदिका--क्या पुछा ? 

बकुलावलिका--देवि, (आपके) पास में आलिखित इस अपुर्व सुन्दरी बालिका 
का षया नाम है ? : 

बिशेष--अपूर्वा =अनूठा, न पूर्वा अपूर्वा (नञ्‌ तत्पु०)। आलिखिता «चित्रित 
“आड + १/लिख्‌ + क्त +टाप्‌' । कि नामधेया--किस नाम चाली है, 'कि नामधेयम्‌ 
यस्याः सा (बहु०)' नाम शब्द से स्वार्थं में धेमट्‌ प्रत्यय होकर नामधेय बनता है। 
राजा के उक्त प्रश्‍न से उस बालिका की ओर राजा की आसक्ति लक्षित होती है । 


$ 


कौमुदिका--णं आकिदिविसेसेसु आअरो पदं करेदि । तदो तदो। 
[नन्वाकृतिविशेष्वादर: पदं करोति । ततस्ततः । | 

कौमुदिका--आक्नति विशेष के प्रति आदर पंदा ही हो जाता है अर्थात्‌ 
विशेष सुन्दर के प्रति मन का आकृष्ट होना स्वाभाविक है । तो फिर ? 

विशऐेष--आकृतिविशेष्वादरः पदं करोति = यह सूक्ति हे । महाकवि कालिदास 
सौन्दर्यं के विशेष उपासक थे । उनका स्वयं का भी सुन्दरता के प्रति पक्षपात लक्षित 
होता है । अभिज्ञातशाकुन्तलम्‌ में भी उन्होंने लिखा है--'किमिव हि मधुराणां मण्डनं 
नाकृतीनाम्‌? । लोक की सहज प्रबृत्ति हे कि रूपवान्‌ के प्रति आकर्षण होता है । 
इसी आशय की अंग्रेजी में भी एक कहावत है-- Thing of Beauty is a joy 
for all. ३ 


FP 


बकलावलिका--तदो अवहीरिअवअणो भट्टा सकिदो देवी पुणो पुणो णिन्ण- 
न्घिदं पडत्तो । जाव देवी ण कहेई दाव कुमारीए वसुलच्छीए आचविखदं अञ्ज 
एसा मालबिएत्ति । [ततोऽवधीरितवचनो भर्त्ता शङ्भितो देवीं पुनः पुननिर्बद्ध 
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प्रवत्त: । यावद्वेवी न कययति तावत्कुमार्या नशुलक्ष्म्याख्यातमु आर्थं ! एषा 
मालविकेति ।] 

बकुलावलिका--तब रानी के हारा इछ उत्तर न दिये जाने पर महाराज 
को शङ्का हो गयी और वे रानी से बार-बार अनुरोध करने लगे । जब रानी कुछ न 
बोली तब कुमारी वसुलक्ष्मी ने कहा आयं ! यह मालविका है । 

विशेष--अवधीरितवचनः == 'अवधी रितं वचनं यस्य सः' (बहु०), जिसके 
वचन की अवहेलना की गयी, भर्ता का विशेषण है । निर्बन्द्वम्‌ = 'निर्‌ +- बन्धू + 
तुमुन्‌' अनुरोध करने के लिए । वसुलक्ष्मी के विषय में कुछ मतभेद है । कुछ लोग 
उसे रानी धारिणी की बहिन तथा कुछ लोग पुत्री मानते हैं । पुत्री मानना ही अधिक 
समीचीन है; क्योंकि वसुमित्त उनका पुत्र है, जिससे वेसुलक्ष्मी के नाम की समानता 
है तथा रानी की बहिन का वहाँ रहना विशेष औचित्यपूर्ण नहीं है । 


Ce 


कौसुदिका--(सस्मितम्‌) सरिसं खु वालभावस्स। अदो वरं कहेहि। 
[सदृशं खलु बालभावस्य । अत: परं कथय । | 


बकुलावलिका--कि अण्णं । सम्पदं मालविआ सविसेसं भट्टिणो दसण- 
पहादो रक्खीअदि । | किमन्यत्‌, साम्प्रतं मालविका सविशेषं भत्तंदर्शनपथा- 
रक्ष्यते ।] 

कौमुदिका (मुस्कराती हुई) यह बाल-स्वभाव के अनुकुल ही है । इसके 
आगे कहो । 


बकुलावलिका ओर बया (होगा), इस समय मालविका महाराज की 
हष्टि से विशेष रूप से रक्षित की जा रही है अर्थात्‌ तभी से मालविका को महाराज 
की निगाहों से बचाया जा रहा है। ८ 

विशेष--स विशेषस्‌ = विशेष रूप से, 'विशेषेण सहितं यथा स्यातु तथा, 
क्रियाविशेषण है । दर्शनपथात्‌ = दृष्टिपथ से, दर्शनस्य पन्थाः तस्मात्‌’ (तत्पु) । 
रक्ष्यते = रक्षा की जा रही है, \/रक्ष्‌ + लट्‌' (कमं में) । 


कोमुदिका--हला, अणु चिट्टु अत्तणो णिओअं। अहं बि एदं अङ्ग लीअअं 


देवीए उवण इस्सं । [हला, अनुतिष्ठात्मनो नियोगसु। अहमपि एतदङ्ग,लीयक 
देव्या उपनेष्यामि । (इति निष्क्रान्ता) । 


कोमुदिका--सखो, तुस अपना कास करो, में भी यह अंगूठी देवी को दे 
आली हुँ । (निकल जाती है) । ~ 
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विशेष --अनुतिष्ठ -- करो, 'अनु + १/स्था + लोट्‌? । नियोगम्‌ = कार्य को, 


नि+/युज्‌+अ' (भाव में) । देव्ये + उपनेष्यामि देव्याउपनेष्यामि, अयादि 
आदेश होकर यू का लोप हो गया है विकल्प से । लोप न होने पर देव्यायुपनेष्यामि 
यह भी पाठ मिलता है । 


Den nn 


बकुलादलिका--(परिक्रम्यावलोक्य च) एसो णट्टा अरिओ अज्जगणदासो 


संगीदसालादो दाणि णिङ्कुमइ । जाव से अत्ताणंदं सेमि। [एष नाटयाचार्ये आर्य 
गणदासः संगीतशालातः इदानीं निष्क्रामति । यावदस्मा आत्मानं दर्शयामि । 


(इति परिक्रामति) 


बकुलावलिका-(घूमकर और देखकर) ये नाटयादार्य आयं गणदास 


संगीतशाला से इसी समय निकल रहे हैं, तो में इन्हें अपने को दिखाती हँ । (ऐसा 


कहकर घूमती है) । 
बिशेष-दर्शयासि = दिखाती हुँ, १/'हृश + णिच्‌ + लट्‌’ । 


> 


प्रविश्य (प्रवेश करके) 

गणदासः--कामं खलु सर्वस्यापि कुलविद्या बहुमता । न पुनरस्माकं 
नाट्यं प्रति मिथ्या गौरवम्‌ । कुतः 

गणदास --यद्यपि अपनी-अपनी कुलविद्या सभो को बहुत अच्छी लगती है, 
किन्तु अपनी नाट्यकला के प्रति हमारा जो गौरव है, वह मिथ्या नहीं है; क्योंकि 

विशेष--कुलविद्या =='कुल क्रमात्‌ आगता विद्या कुलविद्या’ (तत्पुर), वंश 
परम्परा से प्राप्त विद्या । बहुमता = बहुत आदर वाली । आचायँ गणदास आनुवंशिक 
रूप से संगीतज्ञ थे । ऐसा उक्त कथन से ध्वनित होता है । 


व्य 


देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषम्‌ 
रुद्र णेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्को विभक्त द्विधा । 
त्रगुण्योदभवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते 
नाट्य भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ।।४॥ 
अन्वय:--मुनय: इदं देवानां कान्तं चाक्षुषं क्रतू आमनन्ति, रुद्रेण इदं उमा- 
कृतव्यतिकरे स्वाङ्गे द्विधा विभक्तम्‌ अत्र त्रैगुण्योदभवं नानारसं लोकचरितं हश्यते, . 


न्ररुबेः अपि जनस्ण बहुधा एकं समाराधनम्‌ (अस्ति) ॥४॥ 


नाट्यं भि न्न [ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१४ ] | मालविकाग्निम्ित्रमु 


मुनि लोग नाट्य को देवताओ का सुन्दर आँखो से देखा जाने वाला यज्ञ 
मानते हैं । भगवान्‌ शङ्कर ने अपने शरीर में पार्वती को मिलाकर हसे दो भागों में 
विभक्त किया । इसमें तीन गुणों से उत्पन्न अनेक रसों वाला लौकचरित्र दिखायी 
पड़ता है। नाट्य भिन्न-भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए बहुत रूपों वाला एक 
मनोरञ्जन है ॥४॥ 


भावार्थ--भरतमुनि के अनुसार नाटय पञ्चम वेद है; क्योंकि यह वेदोपवेद 
से सम्बद्ध है; अतः यह भौ एक प्रकार का वैदिक यज्ञ है । दृश्य होने के कारण यह 
चाक्षुष यज्ञ अन्य हिस्थ यज्ञों से श्रेष्ठ है । अतएव कालिदास कहते हैं कि नाट्य 
देवताओं का चाक्षुष यज्ञ है और काव्यात्मक होने से रम्य है। पार्वती के शरीर से 
शङ्कर का शरीर मिला हुआ है, इसीलिए वे अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं; अतः 
ताण्डव और लास्य भेद से शंकर ने उसे दो भागों में विभक्त किया है । सम्पूर्ण 
जगत्‌ सत्त्व, रअस्‌ भोर तमस तीन गुणों से उत्पन्न है; अतः लोकरचित वाला नाटक 
भी त्रिगुणात्मक है । इसमें श्वृंगार हास्यादि अनेक रसों वाला लोकचरित देखा जाता 
है, क्योंकि--'अवस्थानुकृतिर्नाटयम्‌' । भिन्न-भिन्न रुचि या स्वभाव वाले लोगों के 
लिए नाटक समान रूप से आनन्दप्रद है। यह अकेला अनेक प्रकार से सहृदय 
सामाजिक को आनन्दित करता है । 


टिप्पणी-मूनयः=नाटयशास्त्र के प्रवत्तंक भरत-मतंग आदि मुनि। 
चाक्षुषम्‌ =चक्षुषा अनूभाव्यम्‌ चाक्षुषम्‌--'चक्षुष्‌ + अण्‌', आँखों से देखा जाने योग्य । 
नाटक हृश्य होता है इसीलिए इसे रूपक भी कहा गया है। क्षतुमुच्च्यज्ञ, यह एक 
प्रकार का हिंसारहित यज्ञ है। यह भरतमुनि के अनुसार पंचमवेद है--'ताटयायं 
पञ्चम वेदम्‌ । अतएव मुत्ति लोग इसे चाक्षुष यज्ञ मानते हैं। आमनस्ति= मानते 
हैं, 'आ+/म्ता+लट्‌ (झि)' । उमाकृतव्यतिकरे=उमया कृतो व्यतिकरो यस्य 
तत्‌ तस्मिन्‌’ (बहु०), उमा (पार्वेती से किया गया है व्यतिकर जिसका एसे, "स्वा ङ्गा” 
का विशेषण है, व्यतिकर =सम्बन्ध, पावती का शरीर शंकर जी से मिला हुआ 
है, इसीलिए उनका नाम अर्द्धनारीश्वर है । द्विध्षविभक्तम्‌=दो रूपों में विभक्त 
किया है-लास्य और ताण्डव । आधे पार्वती के शरीर में लास्य रहता है; क्योंकि वह 
सुकुमार होता है और आधे शङ्कुर के शरीर में ताण्डव (नृत्य) रहता है; क्योंकि वह 
उद्धत होता है--“मधुरोद्धतभेदेन तदृदयं द्विविधं पुनः । लास्यताण्डवरूपेण नाटका- 
द्यूपका रकम्‌” (दशरूपक) स्त्री नृत्य को लास्य तथा पुरुष नृत्य को ताण्डव कहते हैं-- 
“स्त्री नृत्यं लास्यसित्युक्त , पुन्नृत्यं ताण्डवं मतम्‌ ।” त्रैगुण्योद्रभवमु = त्रिगुण से उत्पन्न, 
'त्रयाणां गुणानां समाहारः त्रिगुणम्‌, त्रिगुणमेव त्रैगुण्यम्‌ त्रिगुण + य, ' त्रैगुण्यात्‌ उद्भवो 
यस्य ततु (बहु) | लोकचरितं का विशेषण है। संसार की उत्पत्ति ही सत्त्व, रजस्‌ 
- और तमस्‌ तीन गुणों से हुई है। नानारसमु='नाना रसाः यस्मिन्‌ तत्‌’ (बहु०), . 


टि सों रै 1 EN १२६९2, 
विविध रस, बा बह लोक उ सिम कातणे कै. तोकततितूप = लोकस्य 
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चरितम्‌' (तत्पु०) । लोकचरित या लोकजीवन । नाटकादि में सुख-दुःखादि मानवीय 
दणाओ का ही अनुकरण किया जाता है । साहित्य समाज का दर्पण होता है । नाटक 
में नाता रसों का चित्रण होने पर भी वह सुखात्मक ही होता है । साहित्यदर्पणकार 
ने लिखा हे-- 
'करुणादावपि रसे जायते यत्परमं सुखम्‌ । सचेत सामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌' । 

इसी आशय को भरतमुनि ने भी व्यक्त किया है-- 

योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः । 
सोऽङ्गाद्यभिनयोपेतः नाटयमित्यभिधीयते ॥ नाटयशा० १६/१२४ 

शेक्सपीयर के अनुसार भी नाटक मानव जीवन का दर्पण होता है। 
दुश्यते--देखा जाता है, 'हश्‌+लट्‌ (कर्म में), 'प्र० पु०, ए० व०, । नादयम्‌ 
=रूपक (नाटक प्रकरण आदि) । काव्यों में नाटक सर्वाधिक रमणीय होता है— 

'काब्यरे षु नाटकं रम्यम्‌' । 

शिल्वरचे:--'भिन्नारुचियेस्य तस्य’ (बहुव्रीहि), भिन्न रुचि वाले, जनस्य 
का विशेषण है। बहुधा=बहुत प्रकार से। एकस्‌ =एकम।य अर्थात्‌--केवल । 
समाराधनम्‌ = प्रसन्न करने वाला, 'सम्पक्‌ आराधनम्‌ इति’ । सम्‌ + आ न / राघु + 
ल्युट्‌ (अन्‌)? । नाटक विभिन्न रुचि वाले अर्थात्‌ सभी प्रकार की रुचि वाले लोगों का 
मनोरञ्जन करता है। नाटक में श्शुङ्जार, हास्यादि विविध रसों तथा समाज की 
विभिन्न दशाओं का वर्णन होता है । अतएव वह समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का 
मनोरञ्जन करने में सक्षम है । 

बिशेष--कालिदास ने यहाँ गणदास के द्वारा नाटक के सम्बन्ध में अपने 
विचारों को व्यक्त किया है, जिसका आधार भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है । 

बकुलावलिका--(उपसृत्य) अज्ज, वन्दामि । [आयं, वन्दे ।] 

गणदास--भद्रे, चिरंजीव । 

बकुलावलिका--अज्ज, देवी पुच्छदि अवि उपदेसग्गहणे णादिकिलेसेदि वो 
सिस्सा मालबिएन्ति । [आर्य देवी पृच्छति 'अप्युपदेशग्रहणे नातिक्लेशयति वः 
शिष्या मालविकेति' ।] 

गणवासः--विज्ञाप्यतां देवी 'परमनिपुणा मेधाविनी च' इति। कि 
बहुना ? 

बकुलावलिका--(पा् जाकर) आयें, प्रणाम करती हूँ । 

गणदास--भद्रे, चिरकाल तक जियो । 

बकुलावलिका--आर्य महारानी पूछती है कि उपदेश ग्रहण करने सें आपकी 


शिष्या मालविका बहुत अधिक कष्ट तो नहीं दे रही है ! 
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गणदास--महारानी से कह दो कि वह बडी चतुर तथा बुद्धिमान्‌ है । बहुत 
क्या कहूँ ? 

विशेष--विज्ञाप्यताम्‌ =फह देना, 'वि--१/ज्ञा + णिच्‌ + लोट्‌ (कमे में)? 
प्र० पु०, ए० व० । मेधाबिनी => बुद्धिमती, 'मेधा अस्ति अस्या इति--मेधा -- बिन्‌, 
(मतुवर्थ + ई)' । 


> 


यद्यत्प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मयातस्ये । 
तत्तद्विशेषकरणात्प्रत्युपदिशतीव मे बाला ॥५॥ 
अन्वयः--प्रयोगविपये मया तस्यं यत्‌ यत्‌ भाविकम्‌ उपदिश्यते, तत्‌-तत्‌ बाला 
विशेषकरणात्‌ मे प्रत्युपदिशति इव }।५।। 


हे हिन्दी रूपान्तर 
अभिनय के विषय में में उसे जो-जो भाव सिघाता हूँ, उस-उस को जब यह्‌ 
बालिका और सुन्दर ढंग से करके दिखाती है, तो ऐसा लगता है, मानो बह उल्टे 
मुझे सिखा रही है ।.५॥। 
संस्कृत-टीका--प्रयोगविषये = अभिनय विषये, मया = गणदासेन, तस्यै = 
मालविकायै, यत्‌-यत्‌ =यत्‌ किञ्चदपि, भाविकम्‌ =भाववत, उपदिश्यते = बोध्यते, 
तत्‌-तत्‌ = तत्सर्वं मू, बाला = सा मालविका, विशेष क्ररणात्‌ = वि शिष्टतया सम्पादनातु, 
मे =मम, प्रत्युप दिशति इव = प्रतिबोधयति इव । अत्र क्रियोत्मेक्षाल्ञारः । आर्या- 
बुत्तम्‌ ।। ५॥। छि 
टिप्पणी--प्रयोगविषये -- अभिनय या प्रदर्शन के सम्बन्ध में, “प्रयोगस्य विषये 
(तत्पु) । भाविकम्‌ = भाव को, 'भावायहितम्‌--भाव + ठक्‌ (इक्‌) । हृदय के 
विकार 'को भाव कहते है--'विकारो हृद्गतो भाव: (अमरकोश) । उपदिश्यते = 
उपदेश दिया जाता है, 'उप-- दिश्‌ +-लद्‌ (कमं में)! । विशेष करणात्‌ = वं शिष्ट 
युक्त करने से, विशेषस्य करणं तस्मात्‌ (तत्पु०)' । गणदास के द्वारा उपदिष्ट भाव 
को मालविका कुछ और सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करती थी । प्रस्युपदिशति इव = मानो 
प्रत्युपदेश देती है । प्रति+ उप + १/दिश्‌ + लट्‌ (तिप्‌) । 
__ विशेष--उपदेष्टा को प्रत्युपदेश देने की 'इव' शब्द से सम्भावना की गयी है; 
अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । यह आर्या छन्द है । 
बकुलाबलिका--(आत्मगतम्‌) इरावदि अदिवकमन्दि ब्रिअ पेक्खामि । 
(काशम्‌) किदत्या दाणि वो सिस्सा' जस्सि गुरुअणो एव्वं तुस्सादि । [(आत्मगतम्‌) 
इरावतीमतिक्रामन्ती सिव पश्यामि (प्रकाशम्‌) कुत्ताथेदानीं वः शिष्या, यस्या 
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हिन्दी रूपान्तर 

बकुलावलिका--(मन ही मत) इशाबती की (अतिक्रान्त करती) पछाडती 
हुई-सी इसे देख रही हूँ | (प्रकट) आप को बहू शिष्या धन्य है, जिसके गुरुजल इस 
प्रकार तुष्ट हैँ । 

विशेष--आत्मगतपु = मन ही मन, अभिनय का एक अङ्ग है। जब पात्र 
कोई बात अपने मन में सोचता है, तो उसके लिए 'आत्मगतम्‌' लिखा जाता है । फिर 
भी पात्र उस बात को इस प्रकार कहता है कि सभी दर्शक सुन सकें । प्रकाशम्‌ = सर्वे- 
श्राव्य कथन । यह कथन किसी से गोप्य नहीं होता है । इसके लिए कहा गया है-- 
“प्रकाश: सर्वश्राव्यम्‌ स्यात्‌ ।” अतिक्रान्तीम्‌= अतिक्रमण करती हुई, अतिञ--\/ 
क्रम + शतृ + डीप्‌? । कृतार्था = सफल या धन्य, “कृतः अर्थ यया सा! (बहु°), । माल- 
विका का विशेषण है । तुष्टः ==प्रसन्न है, %तुष्‌ + लट्‌ (तिप्‌)' । 

गणदास:---भद्र , तद्विधानामसुलभत्वात्पृच्छामि कुतो दे व्या तत्पात्र- 
समानीतम्‌ । 

गणदास--भद्रो, ऐसे शिष्यों के दुलंभ होमे से में पूछता हूँ कि महारानी 
ऐसा योग्य पात्र (योग्य बालिका) कहाँ से लायों । 

, विशेष--त विधानाम्‌ = उस प्रकार के, सा विधा यासाँ ताः तासां (बहु०)' । 
असुलभत्वात्‌ =सुलभ्ष न होने के कारण, 'सुखेन लब्धं योग्या सुलभाः न सुलभाः 
असुलभाः, तासां भावस्तस्मात्‌-'नञ्‌ + सु + \/ लभ्‌ खल्‌ तत्व (पंचमी 
एकवचन)' । तत्पाऽम्‌ = उस योग्य लड़की को, 'योग्यभाजनयोः पात्रम्‌' (अमरकोश) । 
मालबिका के नायिकात्व की भूमिका की स्थापना को जा रही है। 


र 


बकुलावलिका-अत्मि देवीए वण्णावरो भादा वीरसेणो णाम सो भट्टिणा 
अन्दघालदुग्गे णम्मदाऊले ठाबिदो । देण सिप्पाहिआरे इअं जोग्गा दारिएत्ति भणिअ 
भइणीये उवाअणं पेसिदा [अस्ति देव्या वर्णावरो भ्राता वीरसेनोनाम। स 


. भर्त्री अन्तपाल दुर्गनमंदा कूल स्थापितः । तेन शिल्पाधिकार इयं योग्या 


दारिकेति भणित्वा भगिन्यै डपायनं प्रेषिता । ] 

बकुलावलिका महारानी छे एक बीरसेन नामक निसन जाति के भाई हैं, 
उन्हें महाराज ने नमंदा के किनारे अन्तपाल दुर्ग सें तियुक्त कर रखा है। उन्होंने 
अपनी बहिन रानी धरिणी के पास इस कस्या को यह फर भेंट के रूप में भेज दिया 
है कि यह कन्या शिल्प कमं में अर्थात्‌ नृत्य गायन आदि ललित कलाओं में बड़ी 
योग्य - है । > 

दिशेष--वर्णाबर: = निम्त जाति का, 'वर्णेन अवरः' (तत्पुरुष) । वह भाई 
सम्भबतः बैश्य या शूद्र जाति.का होगा । प्राचीनकाल में अनुलोम विवाह प्रचलित था 
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अर्थात्‌ सभी वर्ण अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते थे ; अत: रानी 
धारिणी के पिता की वैश्य या शूद्र स्त्री भी होगी, उसी की सन्तान यह बीरसेब था, 
जो रानी का भाई लगता था! अन्तपालदुर्गे = सीमान्त रक्षक किले में, “अत्त 
सीमान्तं पालयतीति अन्तपालस्तस्य दुर्गस्तसिमिन्‌' (तत्पुरुष) 'अन्त -- ^/पाल -- अ न= 
अन्तपाल । अन्तपाल दुर्ग नमदा के किनारे पर था । इससे सिद्ध होता है फि राजा 
अग्निमित्र का राज्य दक्षिणं में नर्मदा तक फैला हुआ था, जिसके बाद विदर्भ और 

'सान्ध प्रदेश थे। शिल्पाधिकारे शिल्प कार्य में, 'शिल्पस्थ अधिकारस्तस्मिनू' 
(तत्पुरुष) । शिल्पकला का बोधक है । यहाँ पुख्यतया नतेन-गायन कला अभीष्ट हे । 
दारिका =लड़की । मणित्व == कहकर, “/ भण्‌ + कत्वा’ । उपाषनस = भेंट, 'उप-- 
4/इ+ ल्युट (अन)' । प्रेषिता = भेजी गयी, 'प्र + १/इष्‌ + क्त +- टाप्‌’ । उस काल 
में राजाओं के यहाँ दासी आदि के रूप में स्त्रियां भी भेंट के रूप में प्रदात की जाती 
थीं, ऐसा प्रातीत होता है । १ 

गणदासः--(स्वगतम्‌) आक्कतिविशेषप्रत्ययादेनाम्‌ तून वस्तुका 
सम्भावयामि । (प्रकाशम्‌) भद्र, मयापि यशस्विना भवितव्यम्‌ । पश्य-- 

गणदास--(मन ही मन) आकृति विशेष के देखने से अनल्प' बस्तु होने की 
सम्भावना करता हूँ भर्थात्‌ सुन्दर आकृति फो देखकर सें घे समझता हुँ कि यह 
किसी उच्च परिवार को कन्या है । (प्रकट में) इश्रे, इससे सें भी यशस्वी होऊंगा । 
देखो 

बिशेष--आक्‌तिविशेषप्रत्ययात्‌ = सुन्दर आकृति के विशवास के कारण, 

“आकृत्या: ` विशेषस्तस्य . प्रत्ययस्तस्मान्‌' (तत्पुरुष) | मालविका का सौन्दर्यं व्यञ्जित 
होता है । अनूनवस्तुकास्‌ =न ऊनम्‌ अपुनम्‌, अनून वस्तु यस्याः सा ताम्‌’ (बहुत्रीही) 
जिसका वृत्त (चरित्र) कम नहीं है अर्थात्‌ उच्च परिवार की है । सम्सावथामि-- 
समझता हूँ, “सम्‌ ञ-भु+णिच्‌ +लोट्‌ (मिप्‌)' गणदास आक्कति विशेष के 
आधार पर उसे उच्च चरित्र बाली मानता है। कालिदास ने यह विचार 

~ भभिज्ञानशाङुन्तल में भी व्यक्तः किया है--“न ताइशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिमो 

“ भवन्ति ।” कुमारसम्भव में लिखा है--'पापवृत्तये न रूपम्‌ । शूद्रक ने मृच्छकटिक 


. में लिखा हैनन ह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति दृत्तम्‌” । इस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक 
परम्परा सौन्दर्य को कुलीत्तता तथा उच्चचरिव का बोधक माना गया है। जबकि 


` पाश्चात्य विचारधारा इसके बिपरीत है । उसके अनुसार सौन्दर्य भ्रष्ट चरित्रं होता 
है । वेनेदत्तो क्रोचे लिखता है--“ए्टा3 faithful or oriesr faithless beauties 
is a. proverb” (ASऽth21i0), यशस्विना = यशस्वी, 'यशः अस्ति अस्येति--यशस्‌ + =. 
चिन्‌“(तृतीया एक वचन)? । सितव्यम्‌ = होना चाहिये, ५/भू +- तव्यत्‌ (भाव में) । 
- योग्य शिष्यों से गुरु को प्रसिद्धि होती है, उसको यश प्राप्त होता है । आगे चलकर 
` संगीत प्रतियोगिता में गणदास की भविष्यञाणी सिद्ध हो जाती है । 
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पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातु । 
जलमिव समुद्रशुक्तो मुक्ताफलतां पयोदस्यः 11६1 
अण्वयः---पयोदस्य समुद्रणुक्तौ न्यस्तं जलं मुक्ताफलताम्‌ इव आधातुः शिल्पं 
पात्रविशेषे भ्यस्तं गुणान्तरं ब्रजति ॥६॥। 
हिन्दी रूपान्तर 
योग्य शिष्य सें प्रद शिक्षक की कला उसी प्रकार विकसित हो उठती है, 
जिस प्रकार भेघ का जल समुद्र फी सीपी में पड़कर मोती बन जाता है ।।६।। 
संस्कृत-टीका--पयोदस्य म्= मेघस्य, ` समुद्रशुक्तौ = सागरशुक्तियाम्‌, न्यस्तं = 
निक्षिप्तं, जलं = वारि, मुक्ताफलताम्‌ इव = मौक्तिकत्वम्‌ इव, आधातुः =शिक्षकस्य, 
शिल्पं रू कला विद्या, पात्रविशेषे =योग्यपात्रे, (न्यस्तं) गुणान्तरं ==ग्रुणातिशय्‌, 
ब्रजति ==प्रतिपद्चते । उपमालङ्कारः । आर्यावृत्तम्‌ ॥६॥ 
हिष्पणी--पयोदस्य--वादल का, पयः ददाति पयोद:- पयस + १/दा +` 
क (कर्ता में)' । समुद्रशुक्तो =सागर को सीपी में, “समुद्रस्य शुक्तौ' (तत्पुरुष) । 
नयस्तं = डाला हुआ, “नि +- १/अस्‌ + बत (कमं में) । मुक्ताफलताम्‌ =मोती के रूप 
को, मुक्ताफलस्य भावः ताम्‌ --'मुक्ताफल + तल्‌ (भाव अर्थं में) + टाप्‌' । आधातुः = 
आधान करने वाले का अर्थात्‌ शिक्षक का, 'आङ्‌ + ९/ धा + तृच्‌ (षष्ठी एकवचन)'। 
पात्रविशेषे “योग्य पात्र में, पात्रेषु विशेषस्तस्मिन्‌' । गुणान्तरं =दूसरे ही गुण को 
“अन्य; गुणः गुणान्तरस्तम्‌' । ब्रजति = प्राप्त हो जाता है i 
विशेष--भारतीय धारणा के अनुसार स्वाती नक्षत्र में सेच से गिरा हुआ 
जल सीप के मुख में पड़ करं मोती बन जाता है । भूं हरि ने लिखा है-- स्वात्यां 
साग रशु क्तिमध्यपतितं सन्मौक्तिकं जायते ।” (नीतिशतक) यह शुक्ति की सत्पात्रता 
है कि मेघ जल मोती बन जाता है । इसी प्रकार गणदास मालविका को सत्पात्र 
मानता है। जो कुछ शिल्प की शिक्षा उसे देता है, वह और ही अधिक उत्कृष्ट रूप 
में निखर' उठती. है । ऐसे शिष्य को पाकर गुरु धन्य क्यों न हो जाये? मालविका 
की इसी विशिष्टता के कारण उसकी तुलना वह सीपी से करता है । गणदास की 
शिक्षा जलबिन्दु सहृश है, जो मालविका रूपी सीपी में पड़कर सोती के समान चसक 
उठती हैं । यह सच है कि योग्य शिष्य में दी गयी शिक्षा ही फलवती होती है। 
कालिदास ने रघुवंश में कहा है-- “क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति 1” इस आशय को 
बहुत अधिक स्पष्ट करते हुए भवभूति ने उत्तररामचरित में लिखा है-- 
वितरति गुरुः प्राज्ञ विद्यां यर्थैव तथा जडे, 
न च खलु तयोज्ञनि शक्ति करोत्यपहन्ति वा। 
भवति च पुनर्भूयान्‌ भेदः फलं प्रति तद्यथा, 
प्रभवति शुचिबम्बिढग्राहे गणिर्नेमूदादयः ॥२/४॥ 
छन्द अलडूगर- यहां पर मेघ से शिक्षक की, जल से शिक्षा की तथा सीपी 
से शिष्य की तुलना की गयी है, अतः उपमा अलङ्कार है; आर्या छन्द है । 


= 
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बकुलावलिका- अज्ज, कहि दाणि वो शिष्या । [आर्यं कुत्र इदानीं व! 
शिष्या ।] ५ 
गणबास:---इदानीमेव पञ्चाङ्गाभिनयमुपदिश्य मया विश्रयता- 
मित्यभिहिता दी धिकावलोकनगवाक्षगता प्रवातमासेवमाना तिष्ठति । 


बकुलावलिका---आयं, आप फी शिष्या इस. समय कहाँ है ? 
गणदास--अभी अभी पाँचों अद्धों को अभिनय सिखा कर सैंने उसे विश्राम 


फरने को कहा । वह बावंड़ी दिखाई पड़ते वाली खिड़की पर जाकर वायु सेवन करती 
हुई बेठी है। 


विशेष--पञ्चाङ्गशिनयमु स्स्पांच अङ्गों के अभिनय को, 'अपञ्चानाम्‌ 
अङ्गानाम्‌ अभिनयः नम्‌ (तत्पु०)'। अभिनय चार प्रकार का होता है आङ्गिक, वाचिक 
सात्विक ओर आहार्य । इनमें से आङ्गिक पाँच अङ्गों वाला होता है । नीलकण्ठ 


के अनुसार हाथ, पैर, चित्त आँख तथा श्र ये पाँच अङ्ग हैं। संगीतरत्नाकर में 
पाँच अङ्ग बताये गये हैं-नृत, कैवार, मर्मर, जागर और गीत । इनमें जागर और 
कैवार के अतिरिक्त तीनों अभिनय योग्य हें । अभिहिता = कही गयी (आदिष्ट), 'अभि 
1 “घात क्त + टाप्‌’ । , दी धिकावलोकनगवाक्षगता -- दीधिका को देखने वाली 
खिड़की पर गयी हुई,, “दी बिकायाः अवलोकनं यस्मात्‌ ताहशं यत्‌ गवाक्षं तत्र तता’ 
:- (तत्पु०) । गवाक्षमु = गो: अक्षि इव, गाय की आँख के समान गोल छिद्र होने के कारण 

गवाक्ष कहते हैं। दीधिका=बावड़ी । सेबमाना = सेवन करती हुई, '१/सेव्‌ +- 
शानच्‌ + टाप्‌ । 


+ 


बकुलावलिका--देण हि अणु जाणांदु म॑ आआरिओ जाव से अञ्जस्स परिदो- 
. सणिवेअणेण उच्छाहं वड्ढेमि । [तेन ह्यनु जानातु मामाचाय॑ : यावदस्या 
आर्यस्य परितोष निवेदनेनोत्साहं वर्धयामि ।| 
बकुलावलिका--तो आचार्य मुझे अनुमति दें कि उसको (मालविका को) 
“आप को प्रसन्नता बताकर उत्साहित करू । 24 स डच 
विशेष--अनुजानातु = अनुमति दे 'अनु + १/ज्ञा + लोटे (तिप्‌)” । परितोष- 
'निवेवनेन = प्रसन्नता के निवेदन से, 'परितोषनिवेदन' (तत्पु०) । दर्धयामि= बढ़ाऊं, 
_ ` %/बध्‌ + णिच्‌ +लद्‌ (मिप्‌) । हक न 


. गणबास:--दृश्यताम्‌ सखी । अहमपि लब्धक्षणः स्वगृहं गच्छामि । 
_ गृणदास--अपनो सखी को देखो । सें पो अवकाश प्राप्त कर अपने घर 
जा रहा हूँ। ' जर 
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विशेष-- लब्धक्षणः = अवकाश प्राप्त, 'लब्ध: क्षम: येन सः'(बहु०) | लब्ध = 
प्राप्त, क्षण == अवकाश, "निर्व्यापार स्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः’ (अमरकोश) । 
(दोनों चले जाते हैं) 
इति मिश्रविषकम्भकः 
।। सिश्रविष्कम्भक समाप्त हुआ ॥ 

बिशेष--नाटक में घटित घटनाओं का या भविष्य में घटित होने वाली 
घटनाओं के सूचक अंश को विष्कम्भक कहते हैं । इसमें मध्यम पात्र अथवा मध्यम 
और नीच पात्र परस्पर वार्तालाप द्वारा मुख्य कथाः से सम्बद्ध कथांश को सूचित 
करते हूँ । विष्कम्भक दो अद्धों के मध्य में होता है। इसे एक प्रकार से स्टेज 
डाइरेक्शन कह सकते हैं । दशरूपक में इसका लक्षण इस प्रकार है--, 

बृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
सक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रः प्रयोजितः ।। १/५६।। ८ 
बिष्कस्भक दो प्रकार का होता है - शुद्ध और संकोणं या मिश्च । सभी पात्र 
मध्यमवर्गीय और संश्कृतभाषी हों तो शुद्ध विष्कम्भक होता है और यदि कोई मध्यम- 
बर्गीय संस्कृत भाषी तथा कोई पात्र प्राकृत भाषी निम्नवर्गौय हो तो मिश्च विष्कम्भक 
होता है 1 
(ततः प्रबिशत्येकान्तस्थितपरिजनो मन्त्रिणा लेखहस्तेनान्वास्यमानो राजा 1) - 
, राजञा--(अनुवाचितलेखममत्यमवलोक्य) वाहतक कि प्रतिपद्यते बै दर्भ: । 
अमात्य:--देव: आत्मविनाशम्‌ । 
राज्ञा-सन्देशमि दानीं श्रोतुमिच्छामि । : 

* अमात्यः-इदमि दानीमनेन प्रतिलिखितमु-“'पुज्येनाहमादिष्टः, भवतः 
पितृव्यपुत्रः कुमारो माधवसेनः प्रतिश्रुतसम्बन्ध्ो समोपान्तिकमागच्छन्नन्तरा 
त्वदीयेनान्तपालेनावस्कन्ध' गृहीतः । स. त्वया ` मदपेक्षया सकंलत्रसोदर्यो 
मोचयितव्यः' इति । एतन्ननु व। विदितं यत्तुल्याभिजनेषु भूमि हरेषु राज्ञां 
प्रवृत्तिरीहक्‌ । अतोऽ्रमध्यस्थः पूज्यो भवितुमहंति। सोदरापुनरस्य ग्रहण- 
विप्लवे विनष्टां । तदन्वेषणाय प्रयतिष्ये । अथावश्यमेव माधवसेनः पूज्येन 
मोचयितव्यः श्रूयतामभिसन्धिः । 

(तब. राजा प्रवेश करता है । परिजन एक ओर खड़े हैं तथा मन्त्री 
हाथ में पत्र लिये राजा की सेवा में उपस्थित हूँ ।) 

'राजा--(पत्र पढ़ते हुए मन्त्री को देखकर) वाहतक, विदभं के राजा क्या 
चाहते हें? न ८3, 
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अमात्यः -महाराज अपना विनाश (चाहता है) । 

राजा--अब मैं (उसका) सन्देश सुनना चाहता हूँ। 

अमात्य:--यहाँ उन्होंने यह उत्तर लिखा है---/भापके द्वारा सुझे आदेश 
दिया गया था कि 'आपके चचेरे भाई कुमार साधवसेन (अपनी बहिन का मेरे साथ) 
पहले से निश्चित किये सम्बन्ध के अनुसार मेरे पास आ रहे थे, बीच में आपके सीमा- 
रक्षकों ने आक्रवण करके उन्हें पकड़ लिया। आप सेरा ख्याल करके बहिन तथा 
पत्नी सहित उन्हें छोड़ दीजिये । यह तो आपको विदित ही है. कि सजातीय झूलि- 
ह्रों में राजाओं की प्रवृत्ति इस प्रकार की होतो हे आप पुज्य हैं; अतः आपको 
तटस्थ ही रहना चाहिये । हाँ धर-पकड़ की गड़बड़ सें उनकी बहिन खो गयी हैं । 
उसकी खोज के लिए में प्रयत्न करूगा । यदि आपके हारा साधवसेन को अवश्य 
छुड़ाना हे तो शतं सुनिये । द 

विशेष--प्रतिलिखितमु - उत्तर में लिखा है, “लिखित प्रति लिखितम्‌'। 
पूज्येन == आपके द्वारा, “\/ पुजू + यतु (तृ० )' । आदिष्टः == मुझे आदेश दिया गया है 
व्आ-- / दिशू + क्त' । पितुष्यपुन्ञः = चचेरा भाई, पितुः ज्ञाता पितृव्यः-- वितृत 
व्यत्‌', तस्थ पुत्रः । माधवसेन विदर्भं के राजा यज्ञसेन का चचेरा भाई था । अ्रतिशुत- 
सम्बन्धा = जिसने सम्बन्ध पक्का कर लिया था, “प्रतिश्रुतः सम्बन्ध: येन सः' (बहु०) । 
प्रतिशत == प्रतिज्ञात, “प्रति + श्रु + क्तः । माधवसेन ने अपनी बहिन मालविका का 
विवाह अग्निमित्र के साथ पक्का कर रखा था; क्योंकि वह यज्ञसेन के विरुद्ध युद्ध में 
अग्निमित्र की सहायता प्राप्त करना चाहता था । उपान्तिकपु = समीप। आच्छु = 
आते हुए, 'आ-- \/गम्‌ + शतू! । अस्तरा=बीच में । अन्तपालेच ==राज्य की सीमा 
के रक्षक के द्वारा, अन्त पालयतीति अन्तपालस्तेन'। अबस्कन्ध आक्रमण करके, 
अव -- \/ स्कन्द्‌ + वत्वा (ल्यप्‌)' । गृहीतः = पकड़ लिया, '१/ग्रह + क्त’ । मदपेक्षया 
= भेरा ख्याल करके, 'मथि अपेक्षा तया'। अपेक्षा इच्छा अथवा आदरभाव । 
सकलत्रसौदर्यः =पत्नी और बहिन सहित, “कलत्रं चसोदर्या च कलत्रसोद्ये ताभ्थां 
सहितः? । यह्‌ माधवसेन का विशेषण है ॥ सोदर्या =सगी बहिन, 'संमाने उदरें शयिता 
सोदर्या अथवा समानोदर्या' समान से आदेश विकल्प से होता हैं। सोदर+य== 
सोदर्य । सोचयितब्यं:= छोड़ देना चाहिये, - '\/ मुच्‌ +-तव्य' । ध्यान रहे कि यहाँ 
« तक चिदर्भनरेश को अग्निमित्र के द्वारा लिखा गया अंश है । इसके आगे विदर्भ नरेश 
का उत्तर है । : 
ठ तुल्यामिजनेषु--समान कुल वाले या सजातियों में, “तुल्य: अभिजनः येषां तेषु 
(बहु) । भूमिहरेषु = भूमि के हकदारों में, . भुमि हरन्ति इति भूमि हरास्तेषु, 
भूमि + हू ॐ अः । प्राचीनकाल से राज्यप्राप्ति के लिए लड़ने चाले सजातीय राजाओं : 
को भी पकड़ कर बन्दी बना लिया जाता था । विदर्भ नरेश का इसी ओर संकेत है । 
मध्यस्यः ==तटस्थ, “मध्ये तिष्ठतीति--मध्य + १/स्था + अ! । ग्रहणविप्लचे = पकड़ने 

३ में," वे? (तत्यु०)। बिनष्टा-- त्र 

को रर गे. पग ब (सत) न्यो मी, वि +स्‌ 


प्रथमोऽङ्कः | - [oR 


+ टापू' । प्रयतिष्ये = प्रयत्न करूंगा, + १/यतून-लुट्‌ (इड्‌)' । मोचयितब्य: == 
छुड़वाता हो, '१/मुच्‌ + णिच्‌ + तव्यत्‌’ । अभिसन्धि:--शर्ते । 


मौर्यसचिव विमुञ्चति यदि पूज्य: संयतं मम श्यालम, । 
मोक्ता माधबसेनं ततो$हमपि बन्धनात्सद्य: ॥७॥ 

अस्वय:---यदि पुज्य: संयतं मग एप: गौपंसचिवं विमुञ्चति, ततः अहमपि 

सद्यः माधवसेनं बन्धनात्‌ मोक्ता । 
हिन्दी रूपान्तर 

यदि आप धस्दी बनाये गये मेरे लाले मौर्येसचिव को छोड़ देते हैं, तो में भी 
भसाधवसेन को बन्धन से तत्काल मुक्त कर दुंगा ॥७॥ 

संस्कृत-दीका--यदि =चेव्‌, पुज्यः--मान्यः, संयतं =बन्दोक्केतम्‌, मम == 
विदभंनरेशस्थ, शयालस्‌ =भार्याश्रातरम्‌, मौर्येसचिवष = एतन्तामकम्‌, वि्रुञचति = 
त्यजति, तत: > तहि, अहमपि =यन्ञसेनोऽपि, सञ्च: = अतिशीघ्रम्‌, माधवसेनं = | 
एतदाख्यम्‌, बन्धनात्‌ == बन्दी गृहात्‌, मोक्ता = सया मोचयिष्यते ।1७॥। 

टिप्पणी संयतं ==बन्दी बनाये शये, समु + 4/ यम्‌ ‡ क्त) । इयालम्‌ = साले 
को । भोयंतचिवमु = मारयंसच्चिव यज्ञसेन का साला था । कुछ टीकाकार महासेन 
का साला मातते हैं । विसुज्चति - छोड़ देता है, 'वि+/मुच्‌ +लद (झि)' । 
सोक्ता = छोड़ने बाला, *,/ मुच + तृच्‌ । न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थंतृनाम्‌' सुत्र से 
माधवसेन से द्वितीया विभक्ति हुई है 

बिशेष--अरिनमित्र का पिता पुष्यमित्र मौर्ये राज्य का सेनापति था । उसने 
धोखे से बृइद्रथ को मारकर उसका राज्य ले लिया था । स्वयं पाटलिपुत्र के सिंहासन 
पर बैठ गया धा । स्वामिभकतं सचिव अग्तिमित्र की कारागार में बन्दी बत कर 
पड़ा था । यज्ञसेन इसका बदला लेना चाहता था । अवसर मिलते ही उसने अग्नि मित्र 
के भावी साले को बन्दी बना लिया । 

“GOS 

राजा--(मोरोषम्‌) कथं कार्यविनिमयेन मयि व्यवहरत्यनात्मज्ञः । 
वाहतक, प्रकृत्यमित्रः प्रतिकुलचारी च मे वेदर्भः । तद्यातव्यपक्षे स्थितस्य 
पुर्वंसद्कल्पितससुन्मूलनाय वीरसेनमुखं दण्डचक्रमाज्ञापय । 

राजा--(क्रोधपूर्वंक्) अपने आपको न जानने बाला (मूख) सेरे (प्रति किस 


प्रकार अदला-ब्रदली का व्यवहार कर रहा है ? वहाँ तक ! विदर्भ नरेश सेरा . 


स्वाभाविक शत्रु है और प्रतिकुल आचरण भो कर रहा हे; अतः वह आक्रमण करने . 
योग्य है । जसा कि मैने पहले हो संकल्प कर रखा हे उसे समूल नष्ट करने के लिए 
वोरसेन के नेतृत्व में सन्यदल को आदेश दे दोजिये । 
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२४ ] । मालविकारिनि मित्रम्‌ 

विशेष--सरोषम्‌ = क्रोधपुवंक, 'रोषेण सहितम्‌' (क्रिया विशेषण) । कार्य विनि- 
सयेन = कार्यं की अदला-बदला से, 'कायंस्य विनिमयस्तेन” (तत्पु०)। ष्यवहरति == 
व्यवहार कर रहा है, "वि + अव्‌ + १/ह्‌ + लट्‌ (तिप्‌) । अनात्मज्ञः == अपने को न 
जानने वाला, 'आत्मानं जानातीति आत्मज्ञः, न आत्मज्ञः अनात्मञ्ञः--नन्‌ + आत्मन्‌ 
+ ज्ञा+अ'। अग्निमित्र एक विशाल राज्य का स्वामी था और उसी की राज्य की 
सीमा से लगा हुआ विदर्भ एक छोटा-सा राज्य था, जिसका राजा यज्ञसेन था; अतः 


अग्निभित्र के साथ यज्ञसेन की बराबरी करना उसकी मूर्खता ही थी । प्रकृत्यमिन्नः = ` 


प्रकृति से अमित्र अर्थात्‌ शत्रु, 'प्रकृत्या अमित्रः’ (तत्पु ०), कौटिल्य के अनुसार सीमा- 
वर्ती राजा स्वाभाविक शत्रु होता है; अतः विजिगीषु राजा को सर्वप्रथम उसे जीतना 
चाहिए । प्रतिकुलचारी = प्रतिकूल आचरण करने वाला, प्रतिकूल चरती ति--प्रतिकुल 
+%/चर्‌+ णिनि .(ताच्छील्य अर्थ में) । यातब्यानां--अभियान योग्य, यातुं 
योग्यस्तेषां पक्षे = यातव्यपक्षे =शभु पक्ष में । 'पु्बसंकल्पितसमुन्मुलनाय ==पूर्वं चिन्तित 
विनाश के लिए, 'पुव॑ संकल्पितं यथा तथा सतू समुन्भूलन तस्मे’ (कमंधा०), समुन्मुलन 
=जड़ से उखाड़ फेंकना, उद्गतं मूलं यस्य तत्‌ उन्मुलन तत्‌ करोति उन्मूलयति 
उन्मूल +1णच्‌ उम्भूलेयति, 'तत्करोति हृदाचष्टे’ से ना मधाठु->'सम्‌ + उन्मूल + ल्युट्‌ 
(अनु) । इससे ज्ञात होता है कि अग्निमित्र पहले से ही अपने स्वाभाविक शत्रु यज्ञ- 
सेन को परास्त करने के लिए निश्चय कर रखा था और अब उसे. निमित्त प्राप्त हो 
गया । वौरसेनप्रमुखमु -- वी रसेन जिसका. प्रमुख होगा, 'वीरसेनः प्रमुख: यस्य तत्‌ 
(बहुन्नी हि), । दण्डचक्रमु <सेन्यदल को, 'दण्डानां चक्रमु' (तत्पु०), दण्ड --सेना, 
दण्ड्यते अनेनेति दण्ड: । आज्ञापय =भादेश दो, 'आ--/ज्ञा + णिच्‌ (पुक्‌) + लोट्‌ 
(सिप्‌) । अग्तिमित्र में तात्कालिक निर्णय की क्षमता दिखायी देती है। 


अमात्यः -यदाज्ञापय देव: । 
राजा-अथवा कि भवान्‌ मन्यते ? 
मन्त्री--जैसा आप आदेश दे रहे हैं । 
राजा- अथवा आपका कया विचार हे ? 

. _बिशेष--'सदानुकूलेषु हि कुवते रतिम्‌’ (भारवि) के अनुसार राजा ओर 
मन्त्री में पारस्परिक अनुकूलता आवश्यक होती है; अतएव राजा मन्त्री का विचार 
जानना चाहता है । 
` असात्य--शास्त्रहष्टमाहू देवः; कुत:-- ० य 

अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः प्रक्ठतिष्वरूढमूलत्वात्‌ । |. 
. नवसंरोह्णशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतंस्‌ ।।८॥ 
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+` अन्वथः--अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रु: प्रकृतिषु अरूढमूलत्वात्‌ नवसंरो- 
हंणशिथिल: तरुः इव समुदतुँम्‌ सुकरः। ` 
हिन्दी रूपान्तर 
मन्त्री--आपने शास्त्रानुकूल ही कहा है ; क्योंकि 
राज्यसिहासन पर जल्दी ही बंठा हुआ शत्रु, जो प्रजा में अपनी जड़ न जमा 
सका हो, वह नये रोपे हुए शिथिल वृक्ष के समान सरलता से उखाडा जा 
सकता है ॥८॥ 
टिप्पणी -अचिराधिष्डितराज्यः -- जो शीघ्र ही राजगद्दी पर बैठा हो, 'अचिरं 
अधिष्ठितं राज्यं येन सः, (बहुत्रीहि) । प्रकृतिषु = प्रजा में, पृथ्वी में । अङ्ढमुलत्दात्‌ = 
जंड न जमने से, “न रूढं मुलं यस्य तत्‌, तस्य भावः तस्मात्‌'। नबसंरोहणशिथिलः = 
शीघ्र ही राज्यारोहण से अस्थिर, शीघ्र ही रोपे जाने से शिथिल (ढीला) यह वृक्ष 
तथा राजा दोनों का विशेषण है, “नवं यत्‌ संरोहण तेन शिथिलः (तत्पु) । 
सभुद्धर्तुभु == उखाड़ फेंकने के लिए, सम्‌ + उत्‌ + ^/ हू + तुमुन्‌ । सुकरः =आसान, 
'सु+/कृ + खल्‌ (अ)! । 
बिशेष शीघ्र हो राजगही पर बैठने वाले राजा को अपदस्थ करना सरल 
होता है; बथोंकि नया होने के कारण न तो प्रजाओं का विश्वास प्राप्त. किये रहता है 
और न ही उसकी सँन्यशक्ति आदि सुदृढ़ होती है । वह उस पौधे के समान होता 
है, जो अभी-अभी लगाया गया है ओर जड़ पृथ्वी में जमी नहीं है, उसे जब चाहे 
सरलतापूर्वंक उखाड़ा जा सकता है । अमरकोश में लिखा है-- 
“'स्वाम्यमात्यसुहूत्कोषराष्ट्रदुगेबलानि च, राज्यांगानिप्रकृतय: 1 
` कौटिल्य के अनुसार भी कमजोर शत्रु को तत्काल नष्ट कर देना चाहिये-- 


“हीनेन विगृह्हीयात्‌’ । कालिदास की राजनीतिकता द्यौतित होती है । 


eo 


राजा--तेन ह्यवितथं तन्त्रकारवचनमु | इदमेव निमित्त मादाय समु- 


द्योज्यतां सेनापतिः । 

अमात्यः तथा । 

(इति निष्क्रान्तः परिजनश्च यथाव्यापारं राजानमभितः स्थितः) ` 

विदूषक: (प्रविश्य) आणतोहि, तत्तहोदा रण्या, गोदम चिन्तेहि दाव 
उवाअं जह मे अइच्छ दिट्टुपडिकिदी मालविआ पञ्चक्खदंसणा होदिति। मए वि तं. 
तह किदं । जाव से णिवेदेमि । [आज्ञप्तो$स्मि तत्रभवता राज्ञा गौतम, चिन्तय 
तावदुपायं यथा मे यहच्छाहष्ट प्रतिकृतिर्मालविका प्रत्यक्षदशंना भवति' 
इति । मयापि तत्तथा कृतमु । यावदस्से निवेदयामि । | (इति परिक्रामति) । 

(मंत्री चला जाता है और सेवक अपने व्यापार के अनुसार राजा के दोनों 

ओर खड़े हो जाते हैं) 
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i मालविका स्तिमिश्नम्‌ 


राजा--तब शास्त्रकारो का वचन सत्य ही हे । इसी को निमित्त सानकर 
सेनापति को तैयार कीजिये । 
सन्त्री--बैश्वा ही होगा । 
विदूषकः--(प्रवेश करके) महाराज ने मुझे आदेश दिया हे कि 'गोत्तस, कोई 
ऐसा उपाय सोचो जिससे कि अकस्मात्‌ चित्र में देखी हुई मालविका प्रत्यक्ष रूप से 
देखी जा सके ।' मैंने भो वैसा उपाय कर लिया है । तो अब महाराज से निवेदन घार 
दूं । (ऐसा कहकर परिक्रमा करता है) । 
विशेष-- विदूषक संस्कृत नाटकों में एक हास्यकारी पात्र होता है। वह 
गायक का अन्तरंग मित्र होता है । जाति से ब्राह्मण होता हे । वेशभूषा, भाषा और 
व्यवहार से नाटक में हास्य पैदा करता हे । नायक के प्रणय-च्यापार में विदूषक का 
बहुत बड़ा हाथ होता है -- 
“कुसुमवसन्ताद्यमिधः कमंवतुर्वेशभाषाद्चैः । 
हास्यकरः कलहरतिविद्ूपकः स्यात्‌ स्वकर्मज्ञः ।।'” 
आज्ञप्तोऽस्मि=मैं आदिष्ट हुँ 'आ जज्ञा + णिच्‌ + क्त==भाज्चप्त । 
` यावृच्छादृष्टश्रतिकृतिंः = अकस्मात्‌ चित्र में देखी गयी, यहच्छया हष्टा प्रतिकृतिः यस्याः 
सा (बहु०) । यदृच्छा = स्वेच्छा या अकस्मात्‌ । प्रतिकृति: = चित्र । यह मालविका का 
विशेषण है । प्रस्यक्षदर्शना == प्रत्यक्ष दर्शन वाली, “प्रत्यक्ष दर्शन यस्या सा? (बहु) । 


राजा--(विदृषक दष्ट्वा) अयमपरः कार्यान्तरसचिवोऽस्मानुपस्थितः । 
विदुषक--(उपसृत्य) बङ्ढदु भव । [वर्धतां भवान्‌} ! 
राजा--(सशिरः कम्पम्‌) इत आस्यताम्‌ । (विदूषक उपविष्टः) वयस्य ! 
कच्चिदुपेयोपायदशंने व्यापृतं ते प्रज्ञाचक्षुः ? 
राजा- (विदूषक को-देखकर) यह दुसरा हमारे अन्य कार्य का मन्त्री हमारे 
पास आ पया । इ 
. विटूषक--(पास जाकर) आपकी वृद्धि हो । 
. राजा--(सिर हिलाकर) इधर बेठो, (बिहूषक बैठ जाता है) मित्र, क्या 
प्राप्तव्य को प्राप्त करने के लिए आपके ज्ञानचक्षु ने कुछ कास किया ? अर्थात्‌ 
- मालविका को प्राप्त करने के लिए आपने कुछ उपाय सोचा ? 
, विशेष--सशिर: कम्पम्‌ = शिरसः कम्पं तेन सहितम्‌’, सिर हिलाते हुए । 
- आस्यतामु = बैठ जाओ, ५/आस्‌ +- लोटू (त)! । उपेयोपायृदशंते प्राप्तव्य के उपाय 
. सोचने में, 'उपेयस्थ उपायस्तस्यदशंने (तत्पु), उपेयं = उपेतुं योग्यं--उप -- १/इणून- 
यत्‌' = प्राप्त करते योग्य । व्याप्पूतस्‌ = लगा हुआ, 'चि+ आङ्‌ + /पङ्‌ + क्त? । 
. प्रज्ञाचक्षु; =श्ञानचक्षु, 'प्रज्ञा एव चञ्षुः?'। विदूषक राजा का नम सचिव होने के कारण 
- मालविका का प्रत्यक्ष दर्शन कराने का कार्य राजा ने उरे सौंपा है । 
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विना तमसि इश्यं न पश्यति ॥९॥ 
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विूषकः--पओअसिद्धि पुच्छ । [ ्रयोगसिद्धि पृच्छ । | 

राजा--कथमिव ? 

बिदूषकः(कणे) एव्वं विश । [एवमिव । | 

राजा--साधु वयस्य, निपुणमुपक्रान्तय्‌ । इदानीं दुरधिगमसिद्धावप्य- 
स्मिन्नारम्भे वयमाशंसामहे । कुतः 

विदूषक --प्रयोग की सफलता पूछिये । 

राजा--बह कंसे ? 

विदूषक--(कान में) इस प्रकार । 

राजा--बहत अच्छा मित्र, चतुरतापुबक काय स किया । इस समय 
कठिनतापुर्वक सफलता प्राप्त होते वाले कार्य में भो हम आशावाब्‌ हो रहे हैं । 

विशेष--उवक्रान्तम्‌ == प्रारम्भ किया, 'उपन- १/क्रमुन क्तः । दुरधिगस- 
सिद्धौ == दुलंभ सिद्धि बाले, ‘आरम्भे; का विशेषण, 'दुःखेन अधिगन्तुं योग्या दुरधिगमा, 
दुरधिगमा सिद्धिः यस्थः सः तस्मिन्‌ (बहु०) । दुरधिगस = दुर्‌ + अधि + १ गम्‌+ 
खल्‌? । राजा की हृब्टि में मालविका का दर्शन एक दुष्कर कायं हे । आशंसामहे = 
आणा करते- हैं 'था = शंसू + लोटू (महिङ्‌) । 


अर्थं सप्रतिबन्धं प्रभुरधिगन्तुं सहायवानेव । 
हश्यं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचक्षुरपि ॥5॥ 
अस्वयः--सहायवान्‌ एव सश्नतिबन्धम्‌ अर्थम्‌ अधिगन्तुं प्रभु: सचक्षुः अपि दीपेन 


हिन्दी रूपान्तर ध 

जिसका कोई सहायक हो, वही व्यक्ति विघ्न-बाधा बाले कार्य में .सफलेता 
प्राप्त कर सकता हे, आँखों वाला व्यक्ति भी दीपक के बिना अन्धकार में स्थित बस्तु 
को नहीं देख सकता है ॥९॥ > 

संस्कृत-दोका---सहायवाचू एव >+ सहायकसम्पन्न: एव जवः, सप्रतिबन्धस्‌ 
सविषघ्नमु, अर्थनु == बस्तु, अधिगन्तुं = पराप्तुं, प्रश्नुःजसमर्थ:, सचक्षु: अपि न-चेत्रवान्‌ 
अपिजन;, दीपेन निवा = प्रकाशसन्तरेण, तसि न अन्धकारे, हश्यं ==दशंचीयं वस्तु, 
न पश्यति >>नेक्षते । हष्टान्तोऽलं कारः । आर्याबुत्तस्‌ 11811 

टिप्पणी--सहायवान्‌ -- सहायक वाला, सहायः अस्ति अस्येति सहायवान्‌ 
'सहाय 4- मतुप्‌? । संप्रतिबन्धभू = बाधाओं वाले, “प्रतिबन्धेन सहितम्‌ सप्रतिबन्धम्‌' 


(तत्पु०), 'अथंम्‌' का विशेषण है । अर्थच -- वस्तु को । अधिगन्तुं =प्राप्त करने के ` 


लिए, 'अधि+ १ गम्‌ + तुसुन्‌ भ्रुः न= समर्थ (होता है) । राजा की इष्टि में मालविका 
रूप अर्थ को प्राप्त करने में उसको रातियाँ प्रतिबन्धक हैं और विदूषक नमं सचिव 
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उसका सहायक हे 'जिससे मालविका की प्राप्ति संभव है । सचक्षुः==नेत्रों वाला, 
'चक्षुपासहितम सचश्षुः' (तत्पु०) । दीपेन विना = दीपक के बिना, विना के योग में 
“पृथग्विना-०' से तृतीया विभक्ति । हश्यम्‌ = देखने योग्य (वस्तु), 4/ हश्‌ + यत्‌' । 
विशेष-- (१) दीपक की सहायता के बिना अन्धकार में रखी वस्तु नहीं देखी 
जा सकती है ओर सहायक बिना विघ्नयुक्त कार्थं में सफलता नहीं मिल सकती है। 
महाभारत में भी कहा गया है--- 
यदप्यल्पतरं कायं तदप्येकेन दुष्क रम्‌ । 
पुरुषेणासहायेन किमुराज्ञा पितामह ॥ १ २/५०/१॥ 
(२) यहाँ पर परिकर नामक नाट्य सन्ध्यङ्ग है । 
छन्द-अलंकार--यहाँ सहायक युक्त होकर सविध्न कार्य में सफलता तथा 
दीपक की सहायता से अन्धकारगत वस्तु का दर्शन इन दोनों मे बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव 
होने से दृष्टान्त .अलंकार है । आर्या नामक छन्द है 
(नेपथ्ये) अलमलं बहु विकत्थ्य । राज्ञः समक्षमेवावयोरधरोत्तरव्यक्ति- 
भविष्यति । 
राजा--(आकण्यं) सखे, त्वत्सुनी तिपादपस्य कुसुममुद्धिन्नम्‌ । 
विद्ृषकः--फल विदक्खिस्ससि । [फलमपि द्रक्ष्यसि ।] 
(तत: प्रविशति कञ्चुकी) ) 
कञ्चुकी-देव, अमात्यो विज्ञायति । अनुष्ठिता प्रभोराज्ञा । एती 
पुनहं रदत्तगणदासौ-- A 
उवाभिनाचायौं परस्पर  जयोद्यतौ । 
- तवां द्रष्ट्रुमिच्छतः साक्षाद्‌ भावाविवशरीरिणौ ।। १०॥ 
अन्वयः--साक्षात्‌ शरीरिणौ भावौ इब परस्परजयोद्यतौ उभौ अभिनयाचायां 
| द्रष्टम्‌ इच्छतः ।। १०॥ ४ 
८ & क हिन्दी रूपान्तर 2 
(नेपथ्य में) बस-बंस, बहुत डोंग मत मारो । राजा के सामने ही यह प्रकट 
हो जायेगा कि हम दोनों में कौन छोटा है ओर कोन बड़ा है ? 
राजा--(सुनकर) मित्र, तुम्हारी सुन्दर नीति के वृक्ष में फूल निकल आया है। 
विदूषक--फल भी देखोगे । 
टर (तदनन्तर कञ्चुकी प्रवेश करता है ।) . ठी 
` कञ्चुकी-महाराज, मंत्री जी कहते हैं कि आप के आदेश का पालन हो . 
गया है, परन्तु ये हरदत्त और गणदास-- टु 
“साक्षात्‌ शरोरघारी भाव (नाट्य) के समान एक: दूसरे पर. विजय प्राप्त 
करने के इच्छुक दोनों नाट्याचार्य आपसे मिलना चाहते हैं ॥१०॥ 
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संस्कृत-टीका--साक्षात्‌ = प्रत्यक्षम्‌, शरीरिणौ = देहिनौ, भावो इव -- नाट्य- 
भावौ इवं, परस्परञ्पोद्यतो = अन्योन्यविजर्यषिणी, उभौ = द्रौ, अभिनयाचायौ = 
नाट्याचायौँ, त्वाम्‌ = भवन्तम्‌, ष्ठम्‌ = अवलोकार्यंठ्‌ं, इच्छतः --अभिलषत; । अत्र 
उत््रक्षालकारः । अनुष्टुप्‌ छन्द; ।।१०॥ 


टिप्पणी--क्चुको = राजाओं के अन्तःपुर में रहने वाला, गुणवानु, सभी 
कार्यो में प्रवीण तथा बृद्ध, जाति का ब्राह्मण कञ्चुकी होता है। एक लम्बा कञ्चुक 
(चोगा) धारण करने के कारण कञ्चुकी कहलाता है । इसका लक्षण नाट्यशास्त्र में 
इस प्रकार दिया है-- 
अन्तःपुरचरो बृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 
स्वेकार्यार्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते ॥। 
शरीरिणो >> शरीर धारण किये हुए, 'शरीरमस्ति अनयोरिति-शरीरि+ 
इनि (प्र द्विव०)' । भावो = हृदय के दो भाव, . “विकारो हृद्गतो भावः” (अमर- 
कोश) । परस्परजयोधतो = एक-दूसरे को जीतने के लिए उद्यत (तैयार), ,परस्परस्य 
जयस्तस्मिन्‌ उद्यतो' (तत्पु) । त्रष्टुम्‌ =देखने के लिए, '१/हश्‌ + तुमुन्‌? । 
छन्द-अलंकार--यहाँ पर नाट्याचार्यो में शरीरधारी भाव की सम्भावना की 


. गयी है; अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । अनुष्टुप्‌ छन्द है । 


- राजा--प्रवेश्य तो । ः 
कञ्चुको-यदाज्ञापयति देव: | (इति निष्क्रम्य पुनस्ताभ्यां सह प्रविश्य) 
इत इतो भवन्तौ । 


हरदत्तः--(राजानमवलोक्य)--अहो, दुरासदो राजमहिमा । तथाहि 
 नचनपरिचितोत चाप्यगम्य-- 
श्चकितमुपमि तथापि पाश्वंमस्य । 
सलिलनिधिरिव प्रतिक्षणं मे 
भवति स एव नवो नवोऽयमक्ष्णोः ॥११॥ 


अन्ययः--(अयं) न च परिचितः इति न, अपि च अगम्यः त, तथापि अस्य 
पाशवंचकितम्‌ उपैमि, स एव अयं सलिलनिधिः इव मे अक्ष्णोः प्रतिक्षणं नवः नवः 


भवति ॥११॥ 
हिन्दी रूपान्तर 


राजा--वोनों को प्रवेश कराओ, 4 
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कञ्चुकी--जो महाराज की आज्ञा । (बाहर जाकर पुनः उन दोनों (नाटय- 
चायो) के साथ प्रवेश करके) इधर-इधर (माइये) आप लोग । 

अनुवाद--(राजा को देखकर) अहो, राजसहिघा कैसी है कि पास जाना भी 
कठिन हो रहा है; क्योंकि--- 

(ये राजा) मेरे परिचित न हो ऐसा नही, और थे मेरे लिये अगस्य भी नहीं 
हैं, फिर भी इनके पास जाने में हिचकिचाहट हो रही है; क्योकि समुद्र के समान ये 
बही राजा प्रतीक्षण मेरी आँखों के सामने नघे-नये से लग रहे हैं ॥११॥ 

संस्क्रत-दीका == अयं राजा =अग्निमित्रः, न परिवित: रत विज्ञात:, इति न 

` = एवं न विज्ञात एवेति भावः, अपि च--अन्यच्च, अशश्धः == ल गन्तूं योग्यः, न == 
इत्यपि न, गम्य एवेति भावः, तथापि = ततोऽपि, अस्य== राज्ञः, पार्श्व = समौपे, 
चकितम्‌ = भीतम्‌, उपैमि ==उपयामि, स. एव ==पूवंतोहृष्ट एव, अयं = अग्निमित्रः, 
सलिलनिधिः इव == सागर इव, मे हरदत्तस्य, अक्ष्णोः = नेत्रयोः प्रतिक्षणं =क्षणे-क्षणे, 
नव; नवः = नित्यनूतनः, भवति = जायते । अत्र उत्प्रेक्षोपमेऽलंकारी, तमो: संसृष्टिश्च। 
पुष्पिता ग्रब्ृत्तम्‌ ॥ ११॥। 

टिप्पणी--दुरासदः == कठिनता से पाथ जाने योग्य, “दुःखेन आसादयितुं योग्यः 
डुर“ आसादू+ खल (अ) । तेजस्वी राजा के सामने जाना कठिन होता है। 
राजमहिमा= राजा की महिमा, 'राज्ञ: महिमा? (तत्पु०) । 

न च परिचित: न==परिचित नहीं है, ऐसा महीं अर्थात्‌ परिचित है। दो 
निषेश्रार्थक शब्द से वाक्य विधेयार्थक हो जाता है।' अगम्यः=न जाने योग्य, 'न 
गम्यः--नञ्र्‌ +- १/गम्‌ + यत्‌? । चकितम्‌ == भयभीत-सा । उपैनि == पास जा रहा हुँ, 
उप न- १/इण्‌ + लट्‌ (मिप्‌)! । नवः नवः > नित्य नूतन । जिस प्रकार समुद्र सौन्दर्य 
या भीषणता के हर वार देखने में नया-सा दिखता है, उसी प्रकार वह राजा भी 
तेज और सौन्दर्यं के कारण नित्य चुतस-सा दिखता है। वस्तुत: यह नूतनता ही 
रमणीयता का कोरण है | माघ ने भी लिखा है-- र 


“क्षणे-क्षणे यस्चबता मुपैति तदेव रूपं रमणीयताः ।” 
छन्द-अलंकार--यहाँ राजा की सागर से उपमा दिये जाने के कारण भपमा- 
- लंकार तथा हरदत्त के भयभीत होने तथा राजा के नये-तये प्रतीत होने की सम्भावना 


की जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार है 1. दोनों की संसृष्टि है । विभावना और विशेषोक्ति 
- अलंकार भी ध्वनित होता है । पुष्पिताग्रा छन्द है । 


् गणवाल--मंहत्‌ खलु पुरुषाकार मिदं ज्योति: | तथाहि-- | 
- हारे नियुक्तपुरुषाभिमतप्रवेश: ` 
सिंहासनान्तिकचरेण सहोपसपेनु । 
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तेजोभिरस्य विनिवतितहष्टिपाती- 
वाक्याहते पुनरिव प्रतिवारितोऽस्मि ॥१२।। 

अन्वयः--द्वारे नियुक्तपुरुपाभिमतप्रवेशः सिद्ासनान्तिकचरेण सह उपसपंन्‌ 
(अहम) ` अस्य विनिवतितदृष्टिपातैः तेजोभिः वाक्यात्‌ ऋते पुनः प्रतिवारितः इव 
अस्मि ॥१२॥ 

हिन्दी रूपान्तर 

गणदास-- पुरुष के आकार में वस्तुतः यह एक बडा तेज है; क्योंकि 

(यद्यपि) द्वारपाल ने प्रबेश की अनुमति दे दी है, सिहासन के समीप रहने 
वाले कञ्चुकी के साथ भी रहा हूँ, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है, मानो आँखों को 
चोंधियाने वाले (राजा के) तेज से विना कहे ही पुनः रोक दिया गया हुँ ॥१२॥ 

संस्क्षृत-टीका--हारे = द्वा रप्रदेश, नियुक्तपुहदामिमतप्रवेशः = द्वाररक्षकानुमत- 
प्रवेशः, सिंहासनान्तिकचरेण = राजासनपाश्वं चारिणा, सहः=साक्रम्‌, उपसंन्‌ == 
उपगच्छन्‌, (अउसू) अस्य =राज्ञः, विनिवतितहष्टिपातै: -=निवारितदृष्टि प्रसारैः, 
तेजोभिः = प्रभामि,, वाषयातऋते--वचनं बिनैव, पुनः=भूयः, प्रतिवारितः = 
निवारितः, इवास्मि=इव भवामि । बसन्ततिलकावृत्तम्‌ । क्रियोत्म्रक्षालंका रः ॥१२॥ 

हिप्पणी--नियुकतपुरुषाभिमतप्रदेशः = (द्वार पर) नियुक्तं पुरुष के द्वारा, 
प्राप्त कर लिया है प्रवेश जिसने 'नियुक्तेन पुरुषेण अभिमतः प्रवेशो यस्य स: (बहु०), 


यहाँ पर “नियुक्त पुरुष' का 'दवारे' से सम्बन्ध होने से असमर्थ समास हुआ है; अतः. 


यह अपाणिनीय है भाष्यकार पतञ्जलि ने असमर्थ समास का विधान अवश्य किया 


` हैन-सापेक्षखेडपि गमकत्वात्‌ समासः, परन्तु वह भी यहाँ घटित नहीं होता है 1 


असमर्थ समास कालिदास आदि ने भी किया है । सिहासतान्तिकचरेण = सिंहासन 
के समीप रहने वाले के साथ, 'सिहासनस्य अन्तिके चरतीति” (तत्पु०)१/चर्‌ + अच्‌ 
+तृ० ए. व.)=चरेण। सिंहासन के समीप रहने वाला व्यक्ति कञ्चुकी है । 
उपसर्पन्‌ =ससीप जाता हुआ, 'उप+^/सृप्‌ + शतृ? । विनिवतितहस्टिपातः =¬ 
हष्टिपात को लौटाने बाले 'तेजोभिः' का विशेषण है, 'विनिवतितः दृष्टिपातः यैः 
तै" (बहु) । विनिवतित = 'विं + नि + १ बत्‌ + क्त’ । वाक्यात्‌ ऋते = बिना वावय 
के अर्थात्‌ बिना कहे, यहाँ ऋते के योग मै पञ्चमी विश्षक्ति हुई है। प्रतिवारितः इव = 
टोक-सा दिया गया, 'प्रति+^/बन्‌ + क्त’ । 

विशेष--आँखों को चोंधियाने वाले राजः का तेज गणदास को उसके समीप 
जाने से रोक रहा हे । इससे राजा अग्निमित्र को तेजस्विता और अनभिभवनीयता 
व्यक्त हो रही हैं । 

छन्द-अलंकार--राजा के तेज से प्रतिवारित (रोकने) होने की सम्भावना 
की गयी हे अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । यहाँ वसन्ततिलका छन्द है । 
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कङ्चुकी-एष देवः । उपसर्पंतामु भवन्तौ । 

उभो- (उपसृत्य) विजयतां देवः । 

राजा-स्वागतं भवद्भ्याम्‌ (परिजनं विलोक्य) आसने तावदत्र भवतोः । 
(उभो परिजनोपनीतयोरासनयोरुपाबिष्टौ) किमिदं शिष्योपदेशकाले युगपदाचार्य॑- 
योरुपस्थानमु । 

कञ्चुको ये महाराज हें । आप दोनों आगे बढे । 

दोनों (आगे जाकर) महाराज की जय हो । 

राजा--आप दोनों का स्वागत है (नौकरों को देखकर) आप दोनों के लिए 
आसन ले आओ । (दोनों नाट्याचायं नौकर के द्वारा लाये गये आसन पर बैठ गये) 
यह क्या बात है कि शिष्यों को पढ़ाने के समय सें आप दोनों एक साथ यहाँ पर 
उपस्थित हैं ? 

टिप्पणी--परिजनोपनीतयोः == नौकरों द्वारा लाये गये, “परिजनैः उपनीते 
तयोः” (तत्यु०) । उपविष्टौ = बैठ गये, "उप + 4/विश्‌ + क्त (द्विञ व०)' । शिष्यो- 
पदेशकाले =शिष्यों के उपदेश के समय में, 'शिष्यानाम्‌ उपदेशस्य कालस्तस्मिन्‌' 
(तलु०)' । र 

गणदास- देव, श्रूयतामु । मया सुतीर्थादभिनयविद्या शिक्षिता । 
दत्तप्रयोगश्चास्मि । देवेन देव्या च परिगृहीत:। ` 

गंणदास:--महाराज, सुनिये । मैंने योग्य गुरु से अभिनय-विद्या सौखी हे । 
उसकी शिक्षा भी दे रहा हूँ। महाराज भोर महारानी ने मुझे अपनाया भी है । 

टिप्पणी--सुतीर्थात्‌ =योग्य गुरु से, “सुष्ठु तीं सुतीर्थं तस्मात्‌’ । तीर्थ = 
गुरु, 'तीर्थंमृषिजुष्टे जले गुरौ? (अमरकोश) । दत्तप्रथोगः = प्रयोगात्मक शिक्षा देने 
वाला, 'दत्तः प्रयोगः येन सः (बहु) । गणदास के कहने का आशय है. कि मैं केवल 
शास्त्रीय ज्ञान में ही नहीं, अपितु प्रयोगात्मक ज्ञान में भी निपुण हूँ.। परिगृहीता = 
. अपनाया है, 'परि+-.^/ग्रह + क्त र 

'राजा--हठ़ं जाने । ततः किम्‌। 

गणदास-:सोऽहुममुना हरदत्तेन प्रधानपुरुषसमक्षमयं न मे पादरज- 
सापि तुल्य इत्यधिक्षिप्तः 

` राजा--अच्छी तरह जानता हूँ । फिर क्या हुआ ? 

गणदास- इस हरदत्त ने मुझे प्रधान राज पुरुष के समक्ष यह कह कर 

अपमानित किया कि में इसकी पद-छूलि के समान भी नहीं PA मका 
, - डिप्पणी--प्रधानपुरुषसमक्षमु = प्रधान राजपुरुष के सामने अर्थात्‌ बडे- 
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बड़े लोगों के सामने, 'प्रधानाण्च ते पुरुषास्तेषां समक्षम्‌' (तल्पुरुष०) । पादरजसा = 
पैर की धूल के, 'पादयो: रजस्तेन' (तत्पु०) । तुल्य के योग में तृतीया विभक्ति हुई। 
डे | अधिक्षिप्तः -= अपमानित किया, “अधि + \/्लिषू न-क्त'। राज्य के मूख्य कर्म- 
चारियों के समक्ष गणदास ने विशेष अपमान का अनुभव क्रिया । 
So 
हरदत्तः--देव, अयमेवमयि प्रथमं परिवादकरः। अत्रभवतः किल मम 
च समुद्रपलवलयोरिवान्तरमिति । तदत्रभवानिमं मां च शास्त्रे प्रयोगे च 
विमृशतु । देव एव नौ विशेषज्ञ: प्राश्निकः । 
विदूषक:---समत्थं पडिण्णादं [समर्थं प्रतिज्ञातम्‌] । 
गणदासः--प्रथमः कल्पः । अवहितो देवः श्रोतुमहेति । 
राजा--तिष्ठतु तावत्‌ । पक्षपातमत्र देवी मन्येत । तत्तस्याः पण्डित- 
कौशिक्यासहिताथाः समक्षमेव न्याय्यो व्यवहारः । 
हरदत्त--महाराज हन्होंने ही पहले सेरी निन्दा की । इन्होंने कहा कि इनमें 
और मुझमें समुद्र और तलैया का अन्तर है; अत: आप ही सेरे ओर इतके शास्त्र. 
ज्ञान और प्रयोग के सम्बन्ध में विचार करें । आप हो हम दोनों के विशेषज्ञ हैं; अत 
परीक्षक बनें । 
बिदूषक--ठीक ही कहा है । 
गणदास-- यह श्रेष्ठ सुझाव है । महाराज सावधान होकर सुने । 
राजा--अक्षी रुछिये, महारानी सेरा पक्षपात समझँगी, अत: पण्डित कौशिकी 
के सहित महारानी के समक्ष ही इसका न्याय करना ठीक रहेगा । 
टिप्पणी--पक्षपातम्‌ -- तरफदारी, 'पक्षे पात:--पक्षपातः । राजा स्वयं के 
प्रति शङ्कालु हे । महारानी धारिणी के द्वारा गणदास को मालविका को नृत्य सिखाने . 
के लिए नियुक्त किया गया था ओर इरदत्त रानी इरावती को नृत्य सिखाता था । 
इसी कारण वह रानी के समक्ष न्याय करता चाहता है । न्याय के समय किसी 
ब्राह्मण का होना भी आवश्यक होता है---व्यवहांरान्‌ नृपः पश्येत विद्वद्‌भि्बराह्माणै 
सह । (याज्ञवल्क्य स्मृति) । पण्डितकौशिक्या = पण्डित कौशिको के साथ, पण्डित 
कौशिकी अन्तःपुर में रहने वाली एक परिव्राजिका हे । वह माधवसेन के मन्त्री 
सुमिति की बहिन है । रानी के साथ संन्यासिनी वेश में रहती है । न्याय्य: = न्याययुक्त 
“न्याय +य 
निदषकः सुट्द भव भणाइ ¦ सुष्ठु भवान्‌ भणति] । 
आचायौ-- यहदेवाय रोचते । : 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३: [ मालविकाग्निमित्रम्‌ 


राजा--मोद्गल्य, अमु प्रस्तावं निवेद्यं पण्डितकी शिक्या सार्धमाहूयतां 
देवी । 
कञ्चुकी--यदाज्चापयति देवः । (इति निष्क्रम्य तपरित्राजिकया देव्या सह्‌ 
प्रविष्य) इत इतो देवी । 
देवी--(परिब्राजिकां विलोक्य) भअवदि हरदत्तस्स गणदासस्स अ सरम्भे कहं 
पेन्खिसि । [भगवति, हरदत्तस्य गणदासस्य च संरम्भे कथं पश्यसि । ] 


विदूषक--आप ठीक कह रहे हैं । 
दोनों आचांये--जेसा आप उचित समझें । 
राजा मोदरगल्य-इस प्रस्ताव को बताकर पण्डित कौशिकी सहित देवी को 
बुला लाओ । 
-कञ्चुकी--जैसा महाराज की आज्ञा । (बाहर जाकर परिव्राजिका सहित 
ˆ महारानी के साथ प्रवेश करके) इधर से, इधर से महारानी जी । 
देवी--(परिब्राजिका को देखकर) भगवती, हरदत्त और गणदास क्रे झगड़े 
के सम्बन्ध में आपका क्या विचार हे ? 9 
* टिप्पणी --भगवति-यह सम्बोधन है। इसका शाब्दिक अर्थ है-ऐश्वर्य शालिनी , 
भगम्‌ अस्ति अस्येति भगवत्‌, स्त्रीलिङ्ग में भगवती - 'भग-- मतुप्‌ + ङीप्‌ । भगवत्‌ 
शब्द का महाभाग, के अर्थ में प्रयोग होता है । संरम्भे--झगड़े में, 'सम्‌\/रभ्‌ + 
अ' (स. एकवचन)? । 


परिव्राजिका अल स्वपक्षावसादशङ्कूया । न परिहीयते प्रतिद्वन्द्रितो 

गणदासः । 
` परिव्राजिका--आप अपनें पक्ष के पराजयं की शंका न कीजिये । गणदास 

अपने प्रतिदवन््री से कम नहीं है। “ 

विशेष- स्वपक्षावसादशङ्कया--अपते- पक्ष के हारने की शंका, स्वस्याः पक्षः 
: तस्य अवसाद: तस्य शंका तय (तत्पु०) इसके योग में अलम्‌' शब्द निषेधाथेक है, 
अतः तृतीया विभक्ति हुई है । परिहीयते. होत है, 'परि-- १/हा +लदू (कर्म मे)”, 
` >संन्यासिनी होने के कारण परिव्राजिका संस्कृत बोल रहीं. है । | 

देबी-जइ वि एव्वं तहवि राअपरिगाही से पहाणत्तणं उवहरदि । [यद्यप्येवं 
तथापि राजपरिग्रहोऽस्य प्रधानत्वमुपहरछि ।] 

परिव्राजिका--अयि, ` राज्ञीशब्दभाजनयात्मानमपि तावच्चिन्तयतु ˆ 


भवती । पश्य -- 255 52 द 
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अतिमात्रभासुरत्वं पुष्यति भानोः परिग्रहादनलः । 
अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः ॥१३॥ 


अन्वयः अनलः भानोः परिग्रहात्‌ अतिमात्रभासुरत्बं पुष्यति, चन्द्रः अपि , 


निशापरिग्रृहीत: महिमानम्‌ अधिगच्छति ॥१३॥ 
हिन्दी रूपान्तर र 

देवी--यद्यपि ऐसा है, तथापि राजा की कृपा उसको (हरदत्त को) प्रधानता 
प्रदान करती हे । 

परित्राजिका--अरी ! आप रानी हैं, यह भी तो सोचिये । देखिये -- 

सूर्य की कृपा- से आग अधिक चमत्कृत हो उठती है, तो रात को कृपा से 
चन्द्रमा भी अधिक चमत्कृत हो जाता है ॥११॥ 

संस्कृत-टी का--अनल: == पावकः, भानोः `` सूर्यस्य, परिग्रहात्‌ --अनुग्रह्मत्‌, 
अतिमात्रश्षासुरत्वसु = अत्यन्तप्रकाशत्वम्‌, पुष्यति > वर्धयति, चन्द्रः अपि = इन्दुरपि, 
निशापरिगृहोतः = रजनीपरि्रृहीतः, महिमानस्‌ = महत्त्वम्‌, अधिगच्छति == प्राप्तोति । 
अप्रस्तुतप्रशंसालंकारः । आर्या छन्दः ॥११॥ 

टिप्पणी--परिंग्रहात = कृपा से, परि + १/ग्रह + अच्‌? । अतिमात्रभासुरत्वं 
= अत्यधिक चसक को, 'भासुरस्य भावः भासुर + त्वल्‌ = भासुरत्वम्‌, अतिमात्रं 
भासुरत्वम्‌' । पुष्यति =बढ़ाती है, १/पुष्‌ + लट्‌ (तिप्‌)' । निशार्पारिगृहीतः = रात्रि- 
द्वारा अनुगृहीत, निशया परिग्ृहीतः' (तत्पुर) । महिमानं च महिमा को अर्थात्‌ प्रकाश 
को । मह + इमनिच्‌' । 

विशेष--दिन में आग में प्रकाश कम होता है और रांत में अधिक; क्‍योंकि 
शास्त्रों के अनुसार सूर्य रात में अग्नि में प्रवेश कर जाता है--“आदित्यो वा अस्तं 
यस्तग्नि प्रविशति।'' जो चन्द्रमा दिन में दिखायी तक नहीं देता है वही रात में अधिक 
प्रकाशित हो उठता है । इतत क्रियाओं में कवि आग पर सूयं की कृपा और चन्द्रमा 
पर रात्रि की कृपा मानता है । यह श्लोक अन्योक्तिपरक है । इसमें सूर्य को राजा 
अग्नि को हरिदत्त, रात्रि को महारानी तथा गणदास को चन्द्रमा के रूप में प्रतिष्ठित 
किया गया है । हरदत्त को राजा की और गणदास कों रानी को कृपा प्राप्त है । 

छन्द अलंकार-- यहाँ अप्रस्तुत सूर्यं आदि के माध्यम से प्रस्तुत राजा आदि 
का कथन .किये जाने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है । आर्या छन्द हे । 

बिटूषकः--भअविहा-अविहा, उवद्ठिदा पीठभद्दिअ पण्डिअको सिअं पुरोकदुअ 
हे । [अविहा; अविहा, उपस्थिता पीठमदिकां पण्डितकौशिकी पुरस्कृत्य 

वी।] 


विदषक---सावधान, सावधान, अपनी संगिनी पण्डित कोशिकी को आगे किए 


हुए महारानी उपस्थित हैं । 
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विशेष--पीठमबिकाम्‌ = श्रृंगार सहायिका को, नायक के वैयक्तिक सहायक 
को पीठमदे कहते हैं । कोशिकी रानी की सहाथिका है । कौशिकी वहाँ संन्यासिनी 
वेश में मालविका के हितरक्षार्थ रह रही है । ; 
राजा--पश्याम्येनामु, येषा-- 
मङ्गलालंकृता भाति कौशिक्या यतिवेषया । 
त्रयी विग्रहवत्येव सममध्यात्मविद्यया ॥ १४॥ 
अन्वयः--मङ्गलालंक्ृता यतिवेषया कौशिक्या समम्‌ त्रयी विग्रहवत्या 
भध्यात्मविद्यया (समम्‌) इव भाति ॥। १४।। 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--उनको में देख रहा हूँ, जो यह-- 
संन्यासिनी वेश वाली कोशिकी के साथ सौभाग्य बस्त्रों और आभूषणों से सजी 
हुई महारानी ऐसी लग रही हैं, सानो अध्यात्म विद्या के साथ शरीरधारिणी वेदत्रयी 
चली आ रही हो ॥१४॥ ; 


संस्कृत टीका --मङ्गलालंक्कता = कृतम ङ्गलवेषविन्थासा, यतिवेषया ==संन्या- . 


सिनीवेषया, कोशिक्या=एतच्ञाम्च्या, समम्‌ = साकम्‌, त्रयी = वेदत्रयी, बिग्रहचत्या = 

- शरीरिण्या, अध्यात्म विद्यया = दर्शनविद्यया, (समम्‌) इव=यथा, भाति= शोभते । 
उपसालंकार: । पध्यावक्त्रमु छन्दः ।। १४।। 

टिप्पणी--मङ्कलालंकृता = मांगलिक वस्त्राभरणों से अलंकृत, 'मंगलै: अलं- 

कृता’ (तत्पु०) । यत्िवेषया = संन्यासिनी वेश वाली के, 'यतेः वेशः यस्या सा तया’ 

(बहुश) त्रयी = वेदत्रयी, तीन वेद हैं--तऋहक्‌, यजुः तथा साम । अथर्ववेद बाद का 


होने से अथवा अन्य प्रकार का होने से प्राचीनकाल में तीन ही वेदों की मान्यता थी । , 


बिग्रहवस्या= शरीरधारिणी, “विग्रह: अस्ति अस्या इती--विग्रह + मतुप्‌ = विग्रहवती 
. तया' । अध्यात्मबिद्यया = वेदान्तं विद्या के, 'आत्मनि अधि इति अध्यात्मम्‌ तस्य विद्या 
उतया'.। कौशिकी को शरीरधारिणी अध्यात्म विद्या तथा रानी को वेदत्रयी के समान 


कहा गया है । वैरग्य भावना से युक्त कौशिकी अध्यात्मविद्या है और सांसारिक 
भावनाओं और इच्छाओं से युक्त रानी वेदत्रयी है । 


छन्द अलंकार--को शिकी में शरीरधारिणी अध्यात्म विद्या की सम्भावना 
की गयी है; अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । रानी को वेदत्रयी के समान माना गया है। 
अत: उपमा अलंकार है । पथ्यावक्त्र छन्द हे । 
परिब्राजिका--(उपसृत्य) विजयतां देव: । 
राजा--भगवति ! अभिवादये । 
परिक्षाजिका-सहासा रप्रंसवयो: सहशक्षमयो इयोः । 


च CC-0. J Sanskrit धारिणीभूतधारिण्या भव, भत्ता उतर 1१५॥ 


५ 


तुल्यतितिक्षयोः, धारिणीभूतधारिण्योः «देवी भूतधात्र्यो:, द्वयो:«उभयोः, भर्त्ता = | 
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अन्वयः--महासारप्रसवयोः सदृशक्षमयोः घारिणीभूतधारण्योः द्वयोः भर्त्ता 
शरच्छत भव ॥१५॥ 


हिन्दी रूपान्तर 
परिव्राजिका--(समीप जाकर) महाराज को जय हो । 
राजा---भगवतो ! आपको प्रणाम करता हूँ । 


महातेजस्वियों को उत्पन्न करने बाली तथा क्षम्रावती धारिणी और धारिणी 
के संकड़ों वर्षों तक आप स्वामी बने रहें ॥१५॥ 


संस्कृत-टौका--महासारप्रसवयोः  उन्नतबलफलापत्ययोः, सहृशक्षमयोः == 


स्वाभी, शरच्छतं = वषंशतम्‌, भव स्याः । आउशयोक्ति: संमासोक्तिश्चालंकारः । 
तयोः संसृष्टिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥। १५।। 

हिप्वणी--सहासारप्रसवयो : == महाबली पुत्र को जन्म देने वाली (राती के 
पक्ष मे) तथा अधिक अन्न पैदा करने वाली (पृथ्वी पक्ष में), 'महान्‌ सार: बलं यस्य 
सः तथाभूतः प्रसवः यस्या सा महासारप्रसवा (धारिणी पक्षे), महान्‌ आसारः धारा- 
सारः महासारः तस्मात्‌ प्रसवः धान्यम्‌ यस्थाः सा महासारा (पृथ्वीपक्षे) तयोः महा- ` 
सारप्रसबयो:' । सहशक्षसथोः = 'सहृशी क्षमा ययोः तयोः' अर्थात्‌ समान क्षमा - 
(उदारता) वाली, पृथ्वी की क्षमाशीलता प्रसिद्ध है और रावी धारिणी भी उतनी ही 
क्षमाशील है, क्योंकि मालविका के साथ प्रणय सम्बन्ध के अपराधी राजा को क्षमा 
कर देती है (अंक ५) । धारिणीभूतधारिण्यो: = रानी धारिणी और पृथ्वी दोनों के 
ध्वारिणी राज्ञी च भूतधारिणी पृथ्वी च तयोः' (इन्द्र), भूतधारिणी = पृथ्वी, भूतानां 
धारिणी भूतधारिणी प्राणियों को धारण करने वाली । भर्त्ता = स्वामी, 'भरती ति--- 
५५/ भृञ्‌ + तृच्‌? । शरच्छतमु =सो वष तक, “शरदां शतम्‌ शरच्छतम्‌’ (तत्पु०) 
कालाध्वनो रत्य्तसंयोगे' से द्वितीया विभक्ति हुई है । प्राचीनकाल में शरद्‌ का अथं ¬ 
वषं भी होता था । 

बिशेष--यहाँ परिब्राजिका द्वारा राजा को आशीर्वाद दिया गया है कि 
महाबलशाली पुत्र वाली रानी धारिणी और अधिक दृष्टि से पर्याप्त धान्यादि पैदा 
करने वाली पृथ्बी दोनों ही समान खूप से सहिष्णु हैं । इन दोनों के आप सौ वषं तक 
स्वामी बने रहें । 


छन्द अलङुार--पृथ्वी को पत्नी मानकर असम्बन्ध में सम्बन्ध को कप 
की गयो है ; अतः अतिशयोक्ति अलङ्कार है । पृथ्वी में मानवीय व्यवहार के आरोप 
किये जाने से समासोक्ति अलङ्कार है । इन दोनों की संसृष्टि है । अनुष्टुप्‌ छन्द है । 
4 a) 


देवी--जेदु अज्जउत्तो । [जयतु आर्यपुत्रः । | 
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०" 
राजा - स्वागत देव्ये । (परित्राजिकां विलोकय) भगवति क्रियतामासन- 
परिग्रहः । (सर्वे यथाहंमुपविशन्ति) । ठे 
राजा--भगवति ! अत्रभवतोर्हरदत्तगणदासयो: परस्परविज्ञानसंघर्षो 
जात: । तदत्रभगवत्या प्राश्तिकपदमाध्यासितव्यम्‌ । १ 
देवी--आयंपुत्र की जय हो । 
1 राजा--महारानी का स्वागत है । (परिव्राजिका को देखकर ।) भगवती ! 
आसन ग्रहण कीजिये । (सभी यथोचित आसनों पर बंठ जाते हैं।) 
राजा--भगवती ! श्री हरदत्त और गणदास में परस्पर विज्ञान अभिनथ- 
कला से सम्बन्धित बिवाद उत्पन्न हो गया है । इसलिए आप 'निर्णायक का पद ग्रहण 
फीजिये । 
विशेष--परस्परविज्ञानसंघर्षे: 55 आपस में अभिनय ज्ञान सम्बन्धी संघर्ष, 
'परस्परं विज्ञाते संघर्षः’ (तत्पुरुष) । प्राश्‍निकपदम्‌ > परीक्षक का स्थान, प्राश्निकस्य 
पदम्‌? (तत्पुरुष) । अध्या सितव्यम्‌ = ग्रहण करें । 'अघि ॐ \/ आस्‌ ==तव्यत्‌’ । 


परिब्राजिका-- (सस्मितम्‌) अलमुपालम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे 


रत्नपरीक्षा । 

राजा--मा मैवम्‌ । पण्डितकौशिकी खलु भगवती । पक्षपातिनाहं च 
देवी च । 

परिव्राजिका (मुस्कराकर ।) क्यों हँसी उड़ा रहे हैं। शहर के रहते हुए 
गाँव में रत्न परीक्षा कंसे ? न न ` 
य राजा--नहीं, ऐसी बात नहीं है । आप बुद्धिमती हैं। हम और महारानी तो 
(अपने-अपने आचार्यो के) पक्षपातो हैं । _ 

विशेष- पण्डितको शिकी = को शिकी पण्डित हैं, 'पण्डिता चासी कोशिकी' 
(कर्मधारय), पण्डिता =सव्‌-असत्‌ की ज्ञात्री, 'सदसद विवेकिनीबुद्धिः पण्डा सा 
सञ्जाता अस्या. इति 'पण्डा + इतच्‌' । यहाँ कवि का आशय है--कौशिकी पण्डित है, 
परन्तु समास कर देने से उसकी विधेयता समाप्त हो जाती है । साहित्यिक इष्टि से 
इस विधेयाविमशं दोष कह्‌ सकते हैं । पक्षपातिनो:= पक्षपात करने वाले, 'पक्षे 
पतत्तीति पक्षपाती--पक्ष्‌ + पत्‌ + णिनि । दोनों नाटयाचायं राजा और रानी से एक- 
एक ताट्याचायं के सम्बन्धित होने के कारण पक्षपाती हो सकते हैं अथवा पक्षपाती 
होते का आरोप हो सकता है । ः 

आचायौ- सम्यगाह देव: । मध्यस्था भगवती गुणदोषौ नः परिच्छेत्तु- 

महत 1 के सक स य के 
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राजा-तेन हि प्रस्तूयतां विवाद: । 
परिव्नािका--देव ! प्रयागप्रधान हि चाटथशास्त्रम्‌ । किमत्रवास्व्य- 
बहारेण कथं वा देवी मन्यते ? 
देबी --जइ मं पुच्छसि एदाणं विवादा एव्व ण रुच्चद 1 [यदि मां पृच्छसि 
एतयोविवाद एव न मे रोचते । | 
गणदासः--न मां देवी समानविद्यतः परिभवनीयमनुमन्तुमहति । 
दोनों आचार्य-महाराज ने टीक हो कहा है । तटस्थ भगवतो कौशिकी 
हम दोनों के गुण-दोषों का !बश्लेषण कर सकती हैं । 
राजा--तो विवाद प्रस्तुत क्रीजिये । 
परिव्राजिका- महाराज ! नाय्यशास्त्र प्रयोग प्रधान है। इसमें वार्तालाप 
से क्या हो सकता है । अश्वा महारानी का क्या विचार है ? 
देवी--यदि मुझसे पूछती हो तो इन दोनों का विवाद ही मुझे ठोक नहीं लग 
रहा है। > 
गणदास--महारानी ! आप न समझें कि में किसी नाड्यशास्त्र विद्या 
बाले से हार जाऊंगा । 
विशेष--समानविद्यातः-- समान विद्या वाले से, 'समाना विद्या यस्य. सः 
तस्मात्‌’ (बहुब्रीहि) । परिभवनोयस्‌ = हारने योग्य, पांर+ भूत अनीयर्‌' । अनु- 
मन्तुमु =स्वीकार करने के लिए, अनु + \/ मन्‌ + तुमुन्‌’ । गणदास रानी से अपने को 
हरदत्त से कम न होने का विश्वास दिलाता है, परन्तु रानी इस विवाद को इसलिए 
रोकना चाहती थी. कि उनको इसके पोछे कोई षड्यन्त्र द्रिखायी दे रहा था । 
विंदूषक--होंदुंदेक्वामो उरब्भसंवाद । किं मुहावेअणदाणेण .। [भवतु 
्रक्ष्वामः उरभ्रसम्पातमु । कि मुधावेतनदानेन । 
. देवो ---णं कलहप्पिओसि । [ननु कलहप्रियोऽसि ।] ` 
दिदूषकः--मा दांव । अण्णोण्ण कलहिंदागं मत्तहत्यीणं एक्क्रदरस्सि अणिजिहे 
कुदो उदसमो । [मा तावत्‌ अच्योन्यकलहितयोर्मत्तहस्तिनोरेकतरस्मिन्न- 
निर्जिते कुत उपशमः । | 
विदूषक ठीक है, भेड़ों की टक्कर हम देखेंगे । (अन्यथा) व्यर्थं वेतन देने 
से क्या लाभ ? 2 “8: 
देवी--तुम तो कलहप्रिय हो अर्थात्‌ तुम्हें लड़ाई पसन्व-हे। _ 
विदृषक--नहीं, ऐसी बात नहीं है । परस्पर कलहरत मतवाले दो हाथियों 
सें से जब तक एक हार नहों जाता है, तब तक शात्ति कहाँ ? द 
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बिशेष-- अन्योन्यकल हितयोः = परस्पर कलहरत, कलह: संञ्जातः अस्येति 
कल हितः, अन्योन्यम्‌ कलहितो तयोः' । मत्तहस्तिनो = मतवाले हाथियों में से, 'मत्तो 
हस्तिनौ तयोः’ । एकतरस्मितृ == किसी एक के, 'एक +तरप्‌'। अनिजिते हार जाने 
पर, 'न निजितः तस्मिन्‌’ । उपशमः == शान्ति । विदूषक दोनों नाट्याचार्यों के कलह 
को उनके स्वभाव के अनुसार बता रहा है! उनका संघर्ष किसी अन्य कारण से 
महीं है । 

५४ अं अं 

राजा--ननु स्वाङ्गसौष्ठवाभिनयमुभयोह ष्टवती भगवती । 

राजा--भगवती ! आपने तो इन दोनों के भधिनय-कौशल को देखा हं 
होगा ? ; 
विशेष--'स्वाङ्गः'' "०'= अपने अङ्गों के सुन्दर अभित्तय को, स्वाङ्गे 
सौष्ठबपूर्णः अभिनयः तम्‌' (तत्पुरुष) । हष्टवती == देखा है, '१/हृश्‌ + क्तवतु ङीप्‌’ । 
राजा का मन्तव्य .है कि दोनों न।ट्याचार्यो का अभिनय कितनी वार देखा जा चुका 
हे । दोनों अपनी-अपनी कला में निपुण हैं । किसी को कम नहीं कहा जा सकता है 


इस कथन की व्यञ्जना यह है कि ये शिक्षक रूप में कितने सफल हैं, इस आधार पर ` 


निर्णय किया जा सकता है ; अतः इनकी शिष्याओं द्वारा प्रदर्शन कराया जाना 
निर्णायक तत्त्व हो सकता है, परन्तु यह प्रस्ताव स्वयं न करके परिव्राजिका द्वारा 
कराना चाहता है । 


परिब्राजिका-अथ किम्‌ ? 
राजा--तदिदानीमतः परं किमाभ्यां प्रत्याययितव्यम्‌ । | 
परिक्राजिका--तदेववलुका मास्मि । 


श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 
_सडक्रान्तिरत्यस्य . विशेषयुक्ता। 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 
 - धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥१६॥ 
अन्बयः--कस्यचित्‌ आत्मसंस्था क्रिया श्लिष्टा अन्यस्य संक्रान्ति विशेषयुक्ता, 
यस्य उभयं साधु, स एव शिक्षकाणाम्‌ धुरि प्रतिष्ठा पयितव्यः ।।१६।। 
हिन्दी रूपान्तर 

परित्राजिका- और क्या ? 
राजा- तो इस समय इससे अधिक.ये लोग क्या विश्वास दिलायेंगे ? 
परिद्राजिका=षही तो में कहना चाहती हुँ । _ 
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कुछ लोगों कौ क्रिया (विद्या) आत्मनिष्ठ होने में सुन्दर होती हे और कुछ 
लोगों को सिखाने की क्रिया विशेष सफल होती है, परन्तु व दोनों ही क्रियाएं जिसमें 
अच्छी होती हैं, उसी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना. जाना चाहिये ॥१६॥ - 

संस्कृत-टीका-- कस्यचित्‌ ला पन्स्प। पि जनस्य, आत्मसंस्था == आत्मनिष्ठा, क्रिया 
== शिक्षा, श्लिष्टा == मंगला, अन्यस्य >. अपरस्य, संक्राग्तिः == शिक्षापद्धतिः, विशेष- 
युक्ता == अतिशयशालिमी, यस्य न्= पुरुषस्य, उभयम्‌ आत्मसिद्धिः परसंक्रान्तिशच, 
साधु = श्रेष्ठम्‌, सः एव चच एव शिक्षकः, शिक्षकाणां -_अध्यापकानाम, धुरि =भम्रे, 
प्रतिष्ठापधितव्य: == प्रतिष्ठां प्रापणीयः अग्रस्तुतश्रशंसा लङ्का रः, उपजातिः छन्दः ॥१६॥ 

टिप्पणी--आत्मसंस्था == जात्मनिष्ठ, अपने आप ने रहने वाली, आत्मनि 
संस्था यस्याः सा? (बहुत्रीहि) । क्लि = शिक्षा (अभिनय क्रिया) । श्लिष्टा == सुसंगत, 
अच्छी, '१/ श्लिष्‌ -- क्त + टापू! । दंक्रान्तिः = सिखाता, अपनी शिक्षा को दूसरे में 
संक्रमण करना, सम्‌ + क्रम्‌ त क्ति । विशेषयुक्ता ==विणिष्ट होती है । धुरि = 
आगे । प्रतिष्ठापयितव्धः प्रतिष्ठापित करना चाहिये, प्रतित ५/स्था--णिचू-- 
तव्यत्‌ । 

- बशेष- कवि की दृष्टि में कुछ लोग विद्वान्‌ होते हैं और कुछ लोग शिक्षक, 
परन्तु इन दोनों की अपेक्षा जो विद्वान्‌ और शिक्षक दोनों हो, वही श्रेष्ठ होता है।' 
इस कथन से कौशिकी भी नाट्याचार्यो के शिक्षकों के अभिनय के आधार पर ही 
उनकी उच्चावचता का निर्णय्र करनी चाहती है; क्योंकि वह मालविका को राजा के 
सामने भी तो लांना चाहती है। - 

छन्द अलङ्कार--यहाँ सामान्य कथन अमस्तुत के द्वारा प्रस्तुत नाट्यचार्यों के 
सम्बन्ध मे कथन किये जाने से अप्रस्तुत प्रशंसालङ्कार है । उपजाति छन्द हैं । 
> 
विदूषकः--मुदं भअवदीए वअणं अज्जेहि । एसो पण्डिदत्यो उवदेसद॑सणेण 
णिण्णओत्ति । [श्रुतं. भगवत्या वचतमार्याभ्यास्‌ । एष पिण्डितार्थ उपदेशदशेनेन 

निर्णय इति ।| . र 

बिदूषक --आप दोनों ने भगवती की बात सुनी ? इस कथन का आशय है 
क्रि आप लोगों की शिक्षा के आधार पर हो निर्णय हो सकेगा । 

_ विशेब---पिण्डितार्थ: =सार अर्थ, “पिण्डितश्चासौ अर्थ इति’ (कर्मधारय) । 
विदूषक तुरन्त ही कौशिकी का आश्रय लेकर शिष्यों के प्रदर्शन का प्रस्ताव कर 
देता है। 

Cd 

हरदत्तः--परमुचितं नः । ; = 

गणदासः देवि ! एवं स्थितम्‌ । 

देवी --जहा उण मन्दमेहा सिस्सा उवदेसं सलिणेदि तदा आअरिअस्स दोसो 
जं [यदा पुनर्मन्दमेधा शिष्यापदेशं मलिनयति तदा आचार्यस्य दोषो नु ।] 
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राजा-देवि ! एवमापद्यते । विनेतुरद्रव्यप रिग्रहोऽपि बुद्धिलाघवं 
प्रकाशयति । 
देबी--(स्वगतम्‌) कहं दाणि । (गणदासं विल्ञोकय जनान्तिकम्‌) अलं उज्ज 
उत्तस्स उच्चाहकालणं मणोरहं पूरिअ | (प्रकाशम्‌) विरम णिरत्यआदो आरम्भादो । 
| (स्वगतम्‌) कथमिदानीसु (गणदासं विलोकय जनान्तिकमू) अलमार्यपुत्रस्योत्साह- 
कारणं मनोरथं पूरयित्वा । (ध्रकाशम्‌) विरम निरर्थकादारम्भात्‌ ।] 
हरदत्त-हमारे लिए (यह) सबसे अच्छा हे । 
गणदास--महा रानी ! ऐसा ही हो । 
देवी परन्तु यदि मन्दबुद्धि शिष्या आचार्यं के उपदेश को मलिन कर दे तो 
, इसमें आश्चयं का क्या दोष ? 
राजा- देवी ! ऐसा ठीक लगता हे । शिक्षक के द्वारा अयोग्य शिष्य को 
अपनाना उसकी बुद्धिहीनता को प्रकट करता है । 
देवी --(मन ही मन ।) इस समय क्या किवा जाये ? (गणदास को देखकर 
जनान्तिक के द्वारा) महाराज के मनोरथ को पुर्ण करने का कारण मत बनो । (प्रकट 
रूप में) इस व्यर्थं कार्य से रुकिये । 

द विशेष--जनान्तिकम्‌ = अभीष्ट पात्र के अतिरिक्त पात्रों से पृथक्‌, यह एक 
नाटथशास्त्रीय पारिभाषिक शब्द, है । इसका अर्थ है--जब मञ्च पर विद्यमान अनेक 
पात्रों में से एक पात्र दूसरे पात्र से ऐसी बात करता है, जिसे अन्य पात्रों को सुनना 
अभीष्ट नहीं है और इसके लिए वह तीन उंगलियों को उठाकर अपने हाथ से अनभीष्ट 
पात्रों की ओर कर देता है । इस प्रक्रिया को ही जनान्तिक कहते हैं-- 

त्रिपताकाकरेणान्यान्‌ 'अपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योत्यामन्त्रणं यत्‌ स्यात्‌ तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ (साहित्यदर्पण) 
उत्साहक।रणम्‌ =उत्साह का कारण । पुरा करके, “पूर + णिच्‌ +-क्त्वा, 
इसके योग में 'अलम्‌' का प्रयोग निषेधार्थक है। विरम=रुको, 'व+^/रम + 
लोद्‌', वि उपसर्ग के कारण रम्‌ धातु आत्मनेपद हो गयी हे । रानी गणदास से राजा 
की बात न मानने को कहती, परन्तु गणदास की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। 
विइूषकः--सट्ठ्‌ होदि भणादि। भो गणदास ! सङ्गीदवदेसेण सरस्सई 
उवाअणमोद आई खादमाणस्स फि दे सुलहणिग्गहेण विवादेण । [सुष्ठ भवती. 
भणति । भो गणदास ! सङ्गीतापदेशेन सरस्वत्युपायन मोदकानि खादतः 
कि ते.-सुलभ निग्रहेण विवादेन ।] 
विदूषक---नाप ठीक कहती हैं । गणदास जी ! संगीत के बहाने से सरस्वती 
को चढ़ाये हुए लड॒ड॒ओं को खाने वाले तुम्हारा इस सरलता से हारने वाले विवाद से 
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बिशेष--संगीतापदेशेन = संगीत के बहाने से, 'संगोतस्य अपदेशस्तेन 
(तत्पुरुष) । सरस्वत्युपायनमोंदक्ोनि = सरस्वती क प्रसाद वाले लड्डूओं को, 'सर- 
स्वयै उपायनश्रुतानि यानि मोदकानि’ (तत्पुरुष) । सुलभनिग्रहेण = पराजय मिलने 
वाले, सुलभ. तिग्रहः यस्मिन्‌ तेन” (वढुवा), 'विवादेन' का विशेषण है । विदूषक 
गणदास के आत्मसम्मान को उभार कर विवाद के लिए प्रेरित कर रहा है । 


Cd 


गणदास:--सत्यमयमेवार्थों देवीवचनस्य । श्रूयतामवसरप्राप्तमिदम्‌ । 
लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभी रो- ८ 
स्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 
यस्थागसः केवलजीविकाये 
तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ।। १७॥ 
अन्बघः--लब्धास्पदः अस्मि-इति विवादभीरोः, परेण निन्दां तितिक्षमाणस्य 
अस्य आगमः केवलजी विकाये:, ते ज्ञानपण्यं वणिजं वदान्त ॥१७॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
गणदास--सच है, महारानी के कहने का यही अर्थ है। इस अवसर पर 
उचित बात सुनिये 
मने स्थान प्राप्त कर लिया है--इस कारण विवाद से डरने वाले तथा दूसरे 
के द्वारा की गयी निन्दा को सहन करने वाले व्यक्ति का शास्त्रज्ञान केवल जीविका 
के लिए होता है । ऐसे व्यक्ति (शिक्षक) को ज्ञात बेचने वाला वणिक (बनिया) 
कहते हुँ ॥१७॥। 
संस्कृत-टीका--लब्धास्पदः = प्राप्तस्थानः, अस्मि = भवामि, इति =अस्मात्‌, 


` कारणाद्‌, विवादभी रो: = शास्त्रार्थभीतस्य, परेण = प्रतिद्वन्द्व, निन्दां = असूयाम्‌, 


तितिक्षमणस्य -= सहिण्णोः, अस्य == शिक्षकस्य, आगमः = शास्त्रम्‌, केवलजी विकाये 
-=केवलभत्यै, तं वानपण्यं ==तं शास्त्रविक्रेतारम्‌, वणिजम्‌ =व्यापारिणमू, वदन्ति = 
कथयन्ति रूपकालंकारः उपजातिदृ त्तम्‌ ॥ १७।। 


टिप्पणी--लब्धास्पद:-- स्थान अर्थात्‌ नोकरी प्राप्त कर लिया है जिसने 

म्‌ आस्पदं येन सः" (बहुव्रौ हि) । विवादभीरोः = विवाद से डरने वाले, 'विवादात्‌ 
भीरः तस्य' (तत्पुरुष) : तितिक्षमाणस्य = सहून करने वाले, "तिज्‌ + सन्‌ + शानच्‌ 
(षष्ठी एकवचन) । ज्ञानपण्यमु छल जान बेचने वाला, 'ज्ञानम्‌ एव पण्यं यस्य सः तमु 
(बहुब्रीहि), पण्यसुच्च्वेचने योग्य वणितं योग्पम्‌--५पण्‌ + यत्‌’ । विदूषक की 
कटक्ति का गणदास पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वह विवाद से विमुख होकर अपने * 
को ज्ञात बेचने वाला वणिक्‌ नहीं सिद्ध करना चाहता है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


~ 


डड | [ मालविका स्निमित्रम्‌ 


छन्द-अलंकार--ज्ञान में पण्य का आरोप करने से रूपक अलंकार हे । 
उपजाति छन्द है । 


Po 
देबी--अइरोवणादा दे सिस्सा । ता अवरिणिट्ठिदस्सि अण्णाअं पदं सणम्‌ । 
[अचिरोपनीता ते शिष्या | तदपरिनिष्ठतस्योपदेशस्यान्याय्यं प्रदर्शनम्‌ ।] 
देवी--चुस्हारी शिष्या अभो शीघ्र लायी गयी है। इसलिए अभी अधुरी 
शिक्षा का प्रदर्शन ठीक़ नहीं है । 


बिशेष--अचिरोपिनीता =शी घ्र ही लायी गयी, अर्थात्‌ बालिका शीघ्र ही पढ़ने 


के लिए गुरु के समीप लायी गयी है । 'अचिरम्‌ उपनीता? | अपरि निष्ठितस्य ='अपुणं , ` 


चि परिनिष्ठितस्तस्थ' (नञ्‌ तत्पुरुष) । अन्यायग्मु == अनुचित है, 'नन्‌ + न्याय + यत! । 
रानी दूसरा तकं देती है कि गणदास की शिष्यां ने अभी ही पढ़ना आरम्भ किया हैं; 
अतः उसका प्रदर्शन ठीक नहीं है । नीति का वचन भी है--''अनारम्भो हि कार्याणां 
प्रथमं बुद्धिलक्षणम्‌ ।” 
१ Spr 
गणदासः- अतएव मे निर्बन्धः । 
देबी-[तेण हि दुवे वि भअवदीए उबदेसं दंसह । [तेण हि द्वावषि भगवत्या 
उपदेशं दर्शयताम्‌ ।] 
गणदास--इसीलिए तो मेरा भी, आग्रह है । 
देवी-तो तुम दोनों अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भगवती कौशिकी के 
ही सासने करो । 
बिशेष--गणदास के अस्पष्ट कथन का अर्थं रानी अपने पक्ष में लेकर कहती 
है कि शिष्याओं का प्रदशंन अकेली कौशिकी के ही सामने हो; क्योंकि निर्णायिका तो 
वह अकेली ही है। रानी के इस तकं से राजा और विदुषक दोनों ही चिन्तित हो 
जाते. हे । तभी कौशिकी उनकी सहायता कर देती है। 
`` परिब्राजिका-देवि! नतन्न्याय्यम्‌ । सवज्ञस्याप्येकाकिनो निर्णयाभ्युप- 
गमो दोषाय । 
परिब्राजिका-देबी । यह उचित नहीं है। एकाकी सववज्ञ व्यक्ति का भी 
निर्णय दोषपूर्ण हो सकता है । 
बिशेष--एकाकिनः=अकेले का । नि्णयाभ्युपगमः = तिणेय में पहुँचना, 
“निर्णयस्य अभ्युपगमः' (तत्पुरुष) । कौशिकी के कथन का अभिप्राय है क्रि एक व्यक्ति 
कितना ही सर्वज्ञ क्यों न हो, पर गलती हो सकती है। माघ ने भी लिखा है-- 


_ ७ ` ज्ञातसारोऽपि खल्वेक सन्दिग्धेकायं वस्तुनि 


ond 


टली. 
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देबी -(आत्मगतम्‌) मुद्धे ! कि में जग्ादिं वि सुत्तं करोसि । [(आत्मगतम्‌) 

मुग्धे कि मा जाग्रतीमपि सुप्तामिव करोषि ।] (इति सासूयं परावतंते) 
(राजा देवीं परिब्राजिकार्य दशयति) 
परिब्राजिका--(विलोक्य) (देखकर) । 
अनिमित्तमिन्दुवदने ! किमत्र भवतः पराङ्मुखी भवसि । 
प्रभवन्त्योऽपि भतृषु कारणकोपाः कुटुम्बिन्यः ॥१८॥ 

अन्वयः--इन्दुवदने ! अनिमित्तम्‌ अत्रभवतः कि पराङ्मुखी भवसि ? कुटु- 

म्बिन्यः प्रभवन्त्थः अपि भतृ षु कारणकोपाः हि ॥।१८॥। 
हिन्दी रूपान्तर 

देवी --(मन में ही) मुग्धे ! मुझे जागती हुई को भी सोती हुई-सी क्यों बना 

रही हो । (ईर्ष्या से मुह फेर लेती है) 
(राजा कौशिको को रानी का भाव दिखाता है) 

हे चख्खसुखी ! अकारण ही महाराज से क्यों मु ह फेरे बढी हो | पतियों पर पूर्ण 
अधिकार रखने वाली कुलीन स्त्रयां भी किसी बहाणे से ही क्रोध करती हैं ।।१८॥ 

संस्कृत-टीका--इन्द्वदने = चन्द्रवदने ! अनिमित्तम्‌ =अकारणम्‌, अत्रभवतः 
= महाराजस्य, कि =कथम्‌, पराङ्मुखी = विमुखी, भवसि= असि ? कुटुम्बिन्यः = 
गृहिण्यः, प्रभवन्त्योऽपि = अधिकारवत्योऽपि, भतृ षु = पतिषु, कारणकोपाः = सहेतुक्रोधा, 
हि (भवन्ति इति) अर्थान्तरन्यासोऽलंकारः । आर्या छन्दः ॥ १८।। 

टिप्पणी --इन्दुवदने == चन्द्रमा के समान मुख वालो, “इन्दुः इव मुखं यस्याः 
सा तत्सम्बुद्धौ' । पराङ्भुखी >- मुंह फेरने वाली, 'पराङ्‌ मुखं यस्याः सा' (बहुत्रीहि) । 
प्रभवन्त्यः == समर्थ होती हुई, 'प्र+/ भू + शतृ+ डीपू/ । कारणकोपःः = सकारण 
क्रोध वाली, 'कारणेन कोपः यासां ता: (बहुब्रीहि) । कोशिकी रानी के क्रोध को 
शान्त करना चाहती है । 


छन्द-अलंकार---'इन्टुवदने' में लुप्तोपसा अलंकार है । सामान्य से विशेष कां 
समर्थन किये जाने से अर्थान्तरन्यास अलंकार है । आर्या छस्द है । 


बिवृषक:--णं कारणादे एव्त्र अत्तणो पक्खो रक्खिदव्वो त्ति। (गणदासं 
बिलोक्य) दिट्टिआ को वव्वाएण परित्तादो भवं । ससिक्खदी वि सव्वो उवदेसदंसणे ण 
णिउणो होदि.। [ननु कारणादेव आत्मनः पक्षो रक्षितव्यः इति, (गणदासं 
ब्रिलोक्य) दिष्टथा कोपव्याजेन देव्या परित्रातो भवानु । सुशिक्षितोऽपि सर्वं 


उपदेशदशेने न निपुणो भवति ।] 
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विदूषक--महारानी सकारण ही (रुष्ट हैं)। उन्हें अपने पक्ष की रक्षा करनी 
है। (गणदास को देखकर) सौभाग्य से महारानी ने कोप करके तुम्हें बचा लिया । 
सुशिक्षित होते हुए भी सभी अध्यापक शिक्षा देने में निपुण नहीं होते हैं । 

विशेष--रक्षितव्य= रज्ञा करनी चाहिये, '१/रक्ष + तव्य’ । कोपव्याजेन == 
क्रोध के बहाने, 'कोपस्य व्याजस्तेन! (तत्पुरुष) । परित्रात:--बचा लिया गया, 'परि- 
+%/त्रा+क्त ।' उपदेशदर्शने = सिखाने में, 'उपदेशस्य दर्शनं तस्मिन्‌' (तत्पुरुष) । 
रानी की बातों का समर्थत करता हुआ भी विदूषक गणदास के प्रति तीखा व्यंग्य कर 
रहा है । कहना का आशय है कि तुम सुशिक्षित तो हो सकते हो, परन्तु शिक्षा देने में 
प्रवीण नहीं हो । इस कथने से तिदूषक गणदास के क्रोध को और अधिक बढाना 
चाहता है । 

व 


' गणदास:--देवि ! श्रूयताम्‌। एवं जनो गृह्हाति । तदिदानीम्‌-- 
विवादे दर्शयिष्यन्तं क्रियास ङ्क्रान्तिमात्मनः । 
यदि मां नानुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यहुंत्वया ।। १८॥ 
अन्वयः--यदि विवादे आत्मनः क्रियासङ्क्रान्ति दशंयिष्यन्तं भां न अनुजानासि 
(तहि) त्वया अहं परित्यक्तः अस्मि ॥१६॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
गणदास -महारानी ! सुनिये । लोग ऐसा ही समझ रहे हैं तो इस समय-- 
यदि विवाद में अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने वाले मुझे आप अनुमति नहीं 
देती हैं, तब में अपने को आप के द्वारा त्यागा हुआ समझूँगा ॥ १९॥ 
संस्कृत-टीका--यदि चेत्‌, विवादे = प्रतियोगितायाम्‌, आत्मनः = निजस्य, 
क्रिया सङ्क्रान्ति = शिक्षा संक्रमणम्‌, दर्श यिष्यन्तम्‌ = प्रकटयिष्यरन्तम्‌, मां =गणदासम्‌, 
न अनुजानासि==नानुमन्यसे, (तहि) स्वया =भवता, अहम्‌ =गणदासः, परित्यक्तः 
अस्मि = विसृष्टोऽस्मि । निदर्शेनालंकारः । पथ्यावक्त्रम्‌ वृत्तम्‌ ॥१६॥ 
टिप्पणी क्रियासङ्क्रास्तिम्‌ = शिक्षा संक्रमणे को । दर्श यिष्यस्तम्‌ = दिखाने: 
वाले को, “\/हश्‌ + णिच्‌ +एतृ' । अनुजानासि = अनुमति देती हो, 'अनु+ ^/ज्ञा 
+ लेट । विदूषक के तीक्ष्ण व्यंग्य के कारण गणदास अपने सम्मानको ठेघ पहुँचते 
हुए देखकर अपनी शिष्या केः नृत्य-प्रदशेन की अनुमति न मिलने की स्थिति में रानी 
“की नोकरी त्याग देने को तैयार हो गया । यहाँ निदशंना अलङ्कार तथा पथ्यावकत्र 
2-०: (आसच्तादुत्तिष्ठति) -- ` 
देवी--(स्वगतस्‌) का गई । - (अकाशम्‌) पहवदि आअरिओ सिस्सअणस्स । 
[(स्वगतम्‌) का गतिः । (प्रको शम्‌) प्रभवत्याचार्यः शिष्यजनस्य ५] - 
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गणदासः--चिरमपदे शङ्ितो5स्मि । (राजानमवलोक्य) अनुज्ञातं देव्या । 

तदाज्ञापयतु देवः । कस्मिन्नभिनेय वस्तुन्यृपदेशं दर्शयिष्यामि । 
(गणदास आमन से उठ पड़ता है) 

देवी (अपने मन में) अब क्या उपाय है? (प्रकट रूप में) आचार्य को 
अपने शिष्य पर. पुरा अधिकार होता है । 

गणदास--मैं यों ही बहुत देर से शड्धित था । (राजा को देखकर) महारानी 
ने आज्ञा दे दी है । तो अब महाराज आदेश दें क्रि अभिनय की किग वस्तु पर अपनी 
शिक्षा दिखलाऊं ? 

बिशेष--अपदे = अस्थान में । शङ्कितः अस्मि=शकङ्ित हुँ अर्थात्‌ मैं 
निराधार-सी यह आशङ्का कर रहा था-रानी मुझे शिष्या के अभिनय प्रदर्शन की 
अनुमति. नहीं देंगी । 

राजा-यददादिशति भगवती । 

_ षरिव्राजिका--किमपि देव्या मनसि वतंते । तच्छड्धितास्मि । 

रानी--भण विस्सद्धम्‌ । णं पह विस्सं अत्तणो परिअणस्स । [अण विस्र- 
ब्धम्‌ । ननु प्रभविष्याभ्यात्मनः परिजनस्य । | 

राजा--भगवती (कौशिकी) जैसा आदेश दें । 

परिव्राजिका-_देवी के मन में कोई बात है। इसलिए मैं संकोच कर रही हूँ। 

रानी--विश्वस्त होकर कहो । अपनी दासियों पर हमें पुरा अधिकार है । 

बिशेष--वस्तुतः रानी द्वारा दसियों पर अधिकार की बात. कहना असंगत 
एवं अध्रासंगिक है । इसकी व्यञ्जना यही हो सकती है कि अभी मालविका से राजा 
के सामने नृत्य करवा लो, लेकिन बाद में मेरी व्यवस्था से राजा उसे देख तक नहीं 
पायेंगे । र 


राजा--मम चेति ब्रूहि । 
देवी--भण भव अदि दाणि। [अण भगवति इदानीमु । ] 
परिव्राजिका--चतुष्पदोद्भवं चलितं दुष्प्रयोज्यमुदाहरन्ति । तत्रकार्थं 


संश्रयमुभयोः प्रयोगं पश्यामः । तावता ज्ञायते एवात्र भवतोरुपदेशान्तरमु । | 


राजा--और “मुझ पर भो” ऐसा कहिये । 

देवी--भगबती ! अब आप कह दीजिये । 

परिव्राजिका-चतुष्पादात्मक चलित नामक अभिनय अत्यन्त कठिन माना 
जाता है । उसी के किसी भाव में दोनों का अभिनय देख लेंगे। उसी से पता चल 
जायेगा कि आप लोगों ने शिष्यों को केसा सिखलाया है ? 
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बिशेष--चतुष्पदोद्‌भवस्‌ = चतुष्पदा नामक भीति से उत्पन्न, चार पदों, वाली 
एक चतुष्पदा गीति होती है । चतुष्पदोद्शव चलित नृत्य भें चार पद्य होते हे, जिनमें 
प्रत्येक की वस्तु पृथक्‌ होती है नौलकण्ठ के अनुसार चतुष्पदोदू भवम्‌ का भर्थ है 
'चतुविधाभिनयोदृभूतम्‌ अर्थात्‌ चार प्रकार के अभिनय वाले, 'चत्वारि पदानि 
चतुष्पदानि तेभ्यः उद्भवः यस्य तत्‌ (बहुव्रीहि)' । दुष्प्रयोज्यस्‌ = कठिनाई से अभिनय 
- किये जाने योग्य, 'दुखेन प्रयोक्त, | शक्यम्‌ दुस्‌ + प्र य युज्‌ + अ' । उदाहरन्ति = 
कहते हैं, उद्‌ +भा+^/ह + लट्‌ (झि)? | एकार्थ संश्रयम्‌ = एक वस्तु पर आधारित 
एक: अर्थः संश्रयः यस्य सः तम्‌' (बहुब्रीहि) । 


उभो--यदाज्ञांपयत्ति भगवती । 
बिदूषक:--देण हि दुवे विवग्णा पेक्लाधरए सङ्गीदरअणं कुदुअ अत्तहोदो दरदं 
पेसमिन्दु । अहवा मिअङ्गसद्टो एव्त्र णो उठ्ठाबइस्सदि । [तेन हि द्वावपि वर्गों 
प्रक्षागृहे सङ्गीतरचनां कृत्वात्रभवतो दूत प्रेषयतमु अथवा मृदङ्गशब्द एव 
न उत्थापयिष्यति ।] : 
हरवत्त:--तथा । (इत्युत्तिष्ठति) (गणदासो देवी विलोकयति) । 
देवी--ण खु बि अपच्चत्थिणी अह अज्जस्स । विअई होहि। [न खलु 
विजयप्रत्यथिन्यहमार्यस्य । विजयी भव ।] 
(उभौ प्रस्थितौ) 
परिब्राजिका--इतस्तावदाचायों । 
उभो--(परिब्ृत्य) इमौ स्वः । 
प्रिव्राजिका--निर्णयाधिकारे ब्रवीमि ! सर्वाङ्गसौष्ठवाभिव्यक्तये 
विरलनेपथ्योः पात्रयोः प्रवेशोऽस्तु । र 
दोनों--जेसी भगवती की आज्ञा । 
विदूषक--तो दोनी ही वर्ग रंगमंच पर संगीत का प्रबन्ध करके सहाराज के 
पास हूत सेज दें अथवा मृदद्धः का शब्द ही हम लोगों को उठा देगा । 
: ` हरदत्त- ठोक है। (उठता है) (गणदास देवी को देखता है ) । 
- देवी- निश्चित ही में आपके विजय को विरोधिनी नहीं हूँ । 
EE (दोनों चले जाते है) 
परिद्याजिका--आचार्यो ! इधर तो सुनिये । _ 
_ _ बोनों--(लोटकर) ये हस दोनों हैं। | 
` 'परिव्राजिका--निर्णय के अधिकार से में कह्‌ रही हूँ कि नाट्य के सभी अज्धों 


. को सुन्दर अभिव्यक्ति के लिए बिना अधिक साज-सच्जा के ही पात्रों का प्रबेश हो । 
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विशेष--निर्णयाधिकारे -- निर्णय के अधिकार पर (मैं हैँ), विनिर्णस्य अधि- 
कारस्तस्मिन्‌' (तत्पुरुष) । सर्वाज्धसौष्ठवानिव्यक्तयें सभी अङ्गों की सुष्ठु अभिव्यक्ति 
के लिए, 'सर्वेषाम्‌ अङ्गानां सौष्ठवस्य अभिव्यक्तये' (तत्पुरुष) । परिव्राजिका नाटय- 
प्रयोग की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए अधिक नेपथ्य का निषेध कर रही है, परन्तु 
उसका वास्तविक बिचार है मालविका को अधिक नेपथ्य (प्रसाधन) में न लाया जाये, 
जिससे कि उसके आङ्गिक सौष्ठव को राजा देख सकें और उस पर मोहित हो सके। 

आचायों--नेदमावयोपरूदेश्यमु । (इति निष्क्रान्तौ) । 

देबी--(राजानमवलोक्य) जइ राअज्जेसुविईरिसी उवाअणि उणदा अज्ज- 
उत्तस्स तदा सोहणं हवे । [ (राजानमवलोक्य) यदि राजकार्येष्वपो हश्युपायनि- 
पुणतार्येपुत्रस्य तदा शोभनं भवेत्‌ ।] 

राजा-देवि ! 

अलमन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनि मया प्रयुक्तमिदम्‌ । 

प्रायः समानविद्याः परस्पर यज्ञाः पुरोभागाः॥२०॥ 

अन्वयः--अन्यथा गृहीत्वा अलम्‌, मनस्विनी ! इदं मया न खलु प्रयुक्तम्‌, 
समानविद्याः प्रायः परस्पर यशः पुरोभागाः (भवन्ति) ॥२॥। 

हिन्दी रूपान्तर 

दोनों आचार्य--यह हम दोनों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। 
(दोनों निकल जाते हैं ।) 

देवी--(राजा को देखकर) यदि आर्यपुत्र की राजकायों के सम्बन्ध में भी 
इसी प्रकार उपायों के सोचने में निपुणता होती तो बहुत अच्छा होता । 

आप अन्यथा न समझें । हे सनस्विनी ! इसमें भेरा कोई हाथ नहीं है। 
प्रायः समान विद्या के लोग एक-दूसरे से अधिक यशस्वी होना चाहते हैं ॥२०॥ 

संस्कृत-टीका--अन्यथा =अन्येन प्रकारेण, गृहीत्वा = अवधार्य, अलम = 
व्यर्थेम्‌, मनस्विनि ! = मानिनि ! , इदं = एतत्‌, मया = राज्ञा, त खलु, प्रयुक्तम्‌ = 
उपस्थापितम्‌, समानविद्याः = तुल्यविद्याः, प्रायः = अधिकांशतः, परस्पर यशः पुरो- 
भागा; == अन्योन्य की तिद्वेषिणः, (भवन्ति) । अर्थान्तिरन्यासालङ्कारः । आर्या जातिः ॥२०॥। 

टिप्पणो--अन्यथा=अन्य प्रकार से, 'अन्येन प्रकारेण अन्य+- थाल्‌’ । 
कत्वान्त के योग में अलं निषेधार्थ है । मनस्विनी =मानिनी, “प्रशस्तं मन: अस्या 
इति--'मनस्‌ + विनि+डीप्‌' । प्रयुक्तस्‌ ==प्रयोग किया है, '्र+^/युज्‌ + क्तः । 


` समानविद्याः-= समान विद्या वाले, 'समाना विद्या येषां ते” (बहुब्रीहि) । परस्पर यशः 


पुरोभागाः = एक-दूसरे की प्रतिष्ठा पर दोष लगाने वाले, 'परस्परस्य यशसः पुरोभागाः' 

(तत्पुरुष) । पुरोभाग == दोषद्रष्टा दोषेक हक पुरोभागः' (अमरकोष) । राजा अपने 

को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तके देता है कि हरदत्त और गणदास दोनों समान 
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विद्या वाले हैं । इसीलिए एक-दूसरे की निन्दा करते हैं, जो स्वाभाविक है। माघ ने 
भी लिखा है--'पर वृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌? (शि० ब० )। 
छन्द-भल ङ्घार--यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन करने से अर्थान्तरन्यास 


अलङ्कार है । अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत (हरदत्त और गणदास) कथन किये जाने से 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है । आर्था छन्द है । 


(निपथ्ये मृदङ्गशब्दः । सर्वे कणौ ददन्ति) 
परिव्राजिका--हन्त प्रवृत्तं सङ्गीतकम्‌ । तथा ह्ये षा--- 
जीमूतस्तनित विश्धिभिम्मयूरे- 
रुदग्रीवै रनुरसितस्य पुष्क रस्य । 
निरह्णादिन्युपहितमध्यमस्व रोत्थो 
मायूरी मदयति मार्जना मनांसि ॥२१॥ 
अन्वयः--जीगूतस्तनित विशङ्किभिः उद्ग्रीवैः मयूरैः अनुरसितस्य पुष्करस्य 
निर्छादिनी उपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मार्जना मनांसि मदयति ॥२१।। 
हिन्दी रूपान्तर 
(नेपथ्ये में मृदङ्ग का शब्द होता है । सभी सुनते हूँ) 
परित्राजिका--अरे ! संगीत प्रारम्भ हो गया है; क्योंकि 
सेघों की गर्जना की आशंका करने वाले अतएव गर्दन को ऊपर उठाये हुए 
सयूरों की केका से पुरित, परितः गूंजने वाली तथा मध्यम स्वर से उठती हुई मृदंग 
की यह “मायूरी” नाम की थाप (मार्जना) सन को सदयुक्त बना रही है ॥२१॥ 
संस्कृत-टीका--जीमूतस्तनितविशङ्किभिः = मेघगर्जनशद्धिते :, उटद्ग्नीवे: = 
: उत्कन्धरे:, मयूरेः = शिखण्डिभिः, अनुरसितस्य = अनुध्वानितस्य, पुष्करस्य = मृदङ्गस्य, 
निर्हादिनी = विशेष ध्वनियुक्ता, उपहितमध्यमस्वरोत्था = नियोजितमध्यमस्वरोत्पन्ना, 
मायूरी =मयुरप्रिया एतज्ञाम्नी, माजंना =ध्वनिः मनांसि == चेतांसि, मदयति = 
मत्तानि करोति । अन्न भ्रान्तिमानलंकारः । प्रहृषिणी बत्तम्‌ ॥२१॥ 
टिप्पणी --जीमूतस्तनितविरशङ्खभिः ==भेघ के गर्जन की आशङ्का करने वाले, 
_ “जीमूतस्य स्तनितं बिशङ्कितुं शीलं येषां ते तैः_ब्रि- ५ शङ्कू + णिनि, यह 
'मयुरे' का विशेषण है । मृदङ्गः की ध्वनि को मयूरों ने मेघ की ध्वनि समझ लिया 
है । उद्ग्रीबेः= गदेन को ऊपर उठाये हुए, 'उद्गता ग्रीवा येषां ते” (बहुब्रीहि) 
` भनुरसितस्य =अनुध्वनि से युक्त, मृदङ्ग के शब्द को सुनकर मयूर उसके जवाब में 
से अ हैं! कालिदास की हृष्टि में मयूर भपनी केका से बादलों का स्वागत 
कः लक 4 
त “शुक्लापाङ्ग: सजलनयत: स्वागती कृत्य केकाः?” । मेघदूत. 
म, ` निरह्णादिना=पुरी तरह से गूंजने वाली, “निःशेषेण ह्वादते इति-निर्‌ फ ५ हाद 


._ (९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation US: 


प्रथमोष्छू: ] [ ५१ 


+ इन्‌ + डीपू' । उपहितमध्यमस्वरोत्था =मिलाये हुए मध्यम स्वर से उत्पन्न, 
'उपहितः योजितः य, मध्यमः स्वरः तस्मात्‌ उत्तिष्ठतीति’ । संगीतशास्त्र के अनुसार 
षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत तथा निषाद ये सात स्वर होते हैं। 
मृदङ्ग अन्य वाद्यों के साथ मध्यम स्वर से मिलायी गयी है। मावुरी= मायूरी ताम 
की थाप । यह मयूर को प्रिय होने के कारण मायूरी कहलाती है । मार्जना र ध्वनि 
या थाप । मदयति = मदमस्त कर रही है, 'मद्‌ + णिच्‌ + लट्‌ (तिप्‌)! । संगीतशास्त्र 
के सूक्ष्म विवेचन से प्रतीत होता है कि कालिदास को संगीतशास्त्र का अच्छा 
ज्ञान है । 

छन्द-अलङ्कार--मृदंगरव में मयूरों द्वारा मेघ गर्जना की भ्रान्ति से भ्रान्तिमान 
अलंकार है । प्रहर्षिणी छन्द है । 

राजा-देवि ! सामाजिका भवामः । 

देवी--(स्वगतम्‌) अहो अविणओ अज्ज उत्तस्स । [(स्वगतम्‌) अहो अविनय 
आयेपुत्रस्य ।] (सवें उत्तिष्ठन्ति) 

बिइूषकः--(अपवार्य) भो वअस्स धीरं गच्छ। मात्तत्त होदी धारिणी 
विसंवादइस्सदि। [भो वयस्य ! धीरं गच्छ। मा तत्रभवती धारिणी विसंवाद- 
यिष्यति ।] 
राजा-- धेर्यावलम्बिनमपि त्वरयति मां मुरजवाद्यरागोऽयम्‌ । 

अवतरतः सिद्धिपथं शब्दः स्वमनोरथस्येव ॥२२॥ 

अन्वय:-- अयं मुरजवाद्यरागः सिद्धिपयम्‌ अवतरतः स्ठमनोरथस्य शब्दः इव 

धैर्यावलम्बिनम्‌ अपि मां त्वरयति ।।२२॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--देबी ! अब हम लोग सामाजिक (द्रष्टा) हो जायें । 
देवी-- (मन में) आश्चर्य है कि आर्थकुल को कितनी यह धृष्टता है। 
(सभी उठ जाते हैं ।) 

विदूष क-- (अलग होकर) मित्र ! धीरज के साथ । कहीं महारानी धारिणी 
(अभी भौ) गड़बड़ न कर दे। 

मृदंग बाजे का यह राग सफलता के मागे पर उतरने वाले मेरे अपने मनोरथ 
के शब्द के समान धैर्यं धारण करते हुए भी मुझ में उतावली पदा कर रहा है॥२२॥ 

संस्कृत-टी का--अयम्‌ = एषः, सुरजवाद्यरागः = मृदंगवाद्यरागः, सिद्धिपथम्‌ = 
सिद्धिमागंस्‌, अवतरतः = प्राप्तवतः, स्वमनोरथस्य-_निजाभिलाषस्य, शब्द इव = 
रव इव, धैर्यावलम्बिनम्‌ = धँयं धारिणम्‌, अपि, मां = राजातम्‌, त्वरयति = चञ्चली- 
करोति । उपमा अलङ्कारः । आर्यावृत्तम्‌ । 

टिप्पणी--मुरजवाद्यराग: = मृदंग बाजे का राग, “मुरज एवः वाद्यम्‌ तस्य 
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राग: (तत्पु०) । सिद्धिपथम्‌ = सफलता के मार्ग पर, 'सिद्धे: पन्थाः तमु” (तत्पु०) । 
अवतरत: = उतरते हुए, अब + ^/तृ + शतृ (षष्ठी)! । धैर्यावलस्बितम्त्‌ = धयं धारण 
करने वाले, 'धेयंम्‌ अवलम्बितुम्‌ शीलमस्य तस्य’ (उपपद स० ) । त्वरयति == शी घता 
करा रहा है, '\/्वर्‌ + णिच्‌ +लट्‌ (तिप्‌) । राजा मृदंग के शब्द को सुनकर 
मालविका को देखने के लिए इतना उत्कण्ठित है कि चाह कर भी धेर्य नहीं धारण 
कर पा रहा है । 


छन्द-अलङ्कार--यहां उपमा अलङ्कार से मालविकाकी दर्शन रूपी वस्तु 
अभिव्यञ्जित हो रही है । आर्या छन्द है । ५ 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
॥ इति प्रथमो5डू: ॥ 
(सभी निकल जाते हँ) 
॥ प्रथम अडूः समाप्त ॥ 
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द्वितीयोऽङ्कः 

(ततः प्रविशति सङ्गीतरचनायां कृतायामासतस्थः सवयस्यो राजा धारिणी 
परिव्राजिका विभवतएच परिवार: । ) 

राजा-भगवति, अत्रभवतोराचार्ययो: कतरस्य प्रथममुपदेशं द्रक्ष्यामः । 

परिन्नाजिका- ननु समानेऽपि ज्ञानवृद्धभावे वयोवृद्धत्वाद गणदासः 
पुरस्कारमहुंति । 

राजा--तेन हि मौद्गल्य, एवमत्रभवतोरावेद्य स्वनियोगमशून्यं कुरु । 

कच्चुकी--यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः) 

गणदासः--(प्रविष्य) देव, शमिष्ठायाः कृतिलयमध्या चतुष्पदा । 
तस्याश्चवुर्थवस्तुकं प्रयोगमेकमनाः श्रोतुमहंति देवः । 

हिन्दी रूपान्तर 

(सङ्गीत का प्रबन्ध किये जाने पर अपने मित्र (विदूषक) सहित राजा 
धारिणी, परिब्राजिका, नीकर आदि . अपने-अपने आसनों पर बेठे हुए प्रवेश करते हैं।) 

राजा--भगवती । दोनों आचायों में से किस एक का प्रदर्शन पहले देखेंगे ? 

परिव्राजिका-ज्ञान में (नाट्यशास्त्र के) दोनों समान हैं, किन्तु आयु में 
गणवास बड़े हैं, इसलिए वे ही प्रथम अवसर के योग्य हैं। (अर्थात्‌ उन्हें ही प्राथमिकता 
देनी चाहिये) 

राजा--तो सोदूगल्य ! इन दोनों आचायों को बात बताकर तुम अपसा 
कार्य करो | 

कच्चुको-देव की जेसी आज्ञा । (निकल जाता है) 

गणदास--(प्रवेश करके) देव ! शर्मिष्ठा की बनायी हुई मध्य लय वाली 
चौपदी हे । उसकी (शमिष्ठा की) चौथो वस्तु का अभिनय एकाग्र सन से देव सुने । 

विशेष--शमिष्ठायाः कृतिः--शभिष्ठा की रचना । शिष्ठा राजा ययाति 
की द्वितीय पत्नी थी । 'महाकवि कालिदास' ने अभिज्ञानशाकुन्तलस्‌ में इसका 
उल्लेख किया है । 

“ययातेरिव शमिष्ठा भतुंबेहुमता भव” 

लयभध्या=लय में मध्यम, अथवा मध्य लय में 'लयेन मध्या' (तत्पु०), 
लय 'गीत में ताल काल अर्थात्‌ ताल के मध्यवर्ती शमय को कहते हे । यह तीन प्रकार 
का होता है--द्रुत, मध्यम एवं विलम्बित । चूंकि शर्मिष्ठा की कृति श्युद्धार प्रधान 
थी, इसलिए उसके लिए मध्य लय ही उचित हे । आचाय भरतमुनि ने: नाट्यशास्त्र 

, में लिखा है-- 
खुङ्खार हास्ययोसं ध्यलयः' । - 
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तुष्पबा==चार पद से युक्त, कति विशेष का नाम । तह्या:न्त्चार पद से 

युक्त उस चतुष्पदा कृति के । चतुर्थवस्तुक्षम्‌ = चौथी वस्तु वाले “चतुर्थ वस्तु यस्मिन्‌ 
तथाभूतं’ (बहुत्री हि) । प्रयोगस्‌ = अभिनय को । एकमनाः == एकाग्र मन से 'एकस्मिन्‌ 
एव वस्तुति मतः यस्य सः (बहुव्रीहि) । ओतुम्‌ = सुनने में '१/श्रु + तुमुन्‌' । 

राजा-आचार्य बहुमानादवहितोऽपि । (निष्क्रान्तो) गणदासः (जनान्सि 
कस्‌) वयस्य । 

नेपथ्यगुहगतायाश्चचक्षुदशेनसमुत्सुकं तस्याः । 
संहर्तुमधी रतया व्यवसितमिव मे तिरस्करिणीम्‌ ॥१।: 

अख्वयः--नेपथ्यग्रृहगतायाः तस्याः दर्शेनसमुत्सुकं मे चक्षुः अधीरतया 

तिरस्करिणीं संहतु व्यवसितम्‌ इव ।। १॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

राजा--आचाये फे प्रति अत्यधिक आदरभाव से युक्त में लावधान (गणदास 
चला जाता है) मित्र [ 

नेयथ्यगृह में गयी हुई उसके (मालविका के) दर्शन के लिए उत्सुक मेरे नेत्र 
अधीरता के कारण यवनिका को हटाने के लिए चेष्टा-सी कर रहे हैं ॥ १।। 

संस्कृत-ढीका--नेपथ्यगुहगतायाः = प्रसाधनकक्षप्राप्तायाः, = तस्थाः == माल- 
बिकायाः, दर्शेनसमुत्सुकम्‌ = भवलोकनोत्कण्ठितम्‌, से=मम, चक्षुः=नेत्रम्‌, अधीर- 
तया = व्यग्रतया, तिरस्करिणीम्‌ = यवनिकाम्‌, संहतम्‌ = अपसारयितुम्‌, व्यवसितुम्‌ = 
उद्यतम्‌, इव =यथा । क्रियोत्प्रक्षालंकारः । आर्या छन्दः ।। (॥ 

टिप्पणी-नेपथ्यगृहगतायाः = नेपथ्य गृह में स्थित “नेपथ्यस्य ग्रहम्‌ गता? 
अथवा 'नेपथ्यगृहे गता तस्याः (तत्पु०)' । तस्याः=उस (मालविका) के । बशंन- 
समुत्सकं ==दशेन के लिए उत्सुक, उत्कंठित 'दर्शनाय समुत्सुकम्‌? (त्तत्पु०)- अधीरतया 
=अधीर होते के कारण 'अधीरस्य भाव: अधीरता तया' । तिरस्करिणी--यवनिका 


> को, तिरस्‌ 4 १/क- इनि’ । संहर्तुस = 'सम + १/दून- तुमुच' हटाने के लिए । 


ब्यवसितम्‌ इब= चेष्टा-सी कर रहे हैं, 'वि--अव-- १/सो + क्त' । 


विशेष--आचार्यबहुमानाद्‌= भाचाये (गणदास) के प्रति अत्यधिक आदरभाव 
से युक्त 'आचायें बहुमानः तस्मात्‌' (तत्पु) । आचायं शब्द से यहां शिष्ठा भी ली 
जा सकती है; क्योंकि चतुष्पदां कृति की आचार्या वही है । वस्तुतः राजा मालविका 
को देखने के लिए उत्सुक है, न कि आचार्य गणदास के प्रति आदरभाव के कारण 


.. वह नृत्य देखना चा हुता है 
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मालविका को देखने के लिए राजा की अधीरता व्यक्त हो रही है 
उसके नेत्र यवनिका को उठाकर नेपथ्य गृह में स्थित मालविका को देखने के लिए 
लालायित हैं । 

छत्व, अलंकार--'व्यवसितम्‌ इव में क्रियोत्पेक्षा अलंकार है । आर्या छन्द है । 


विदृषक:---(अपवार्य) उवट्ठिदं णअणमहु । सण्णिहिदमक्खिअं अ ता अप्पमत्तो 
दाणि पेहि । [(अपवायं) उपस्थितं नयनमधु । संनिहितमक्षिक च। तदप्रमत्त 
इदानीं पिब ।] 

विदूषक--(अलग) (आपकी) आँखों की मधु उपस्थित है, किन्तु उसके 
समीप ही मक्खी बंठी है, इसलिए अप्रमत्त (सावधान) होकर पीना । 

विशेष--नयनमधु -- आँखों की शह॒द अर्थात्‌ शहृद के समान मीठी मालविका ` 
नेत्रों को शीतलता प्रदान करने वाली” यह भाव ध्वनित होता है । 'नयनयोः मधुः 
(तत्पु) । प्रियतमा के साक्षात्कार का मादक एवं अलौकिक वर्णन प्रायः अतिशयोक्ति 
रूप में नायक किया करते हैं। महाकवि कालिदास ने शकुन्तला के दर्शन के अवसर 
पर 'अहो लब्धं नेत्र-निर्वाणम्‌' कहा है । “भवशूति के उत्तररामचरितम्‌’ में-- 

“इयममूत-वतिनं यनयोः” कहकर इसी भाव को व्यक्त किया गया है ।- 
संनिहितमक्षिकम्‌--जिसके समीप मक्खी बंठी है, 'सन्निहितमक्षिका यस्य तत्‌" 
(बहुव्री हि) । मक्खी में यहाँ रानी धारिणी की ओर संकेत है; जैसे--मक्खी मधु की 
रक्षा करती है और मधु को ग्रहण करने का जो भी प्रयत्न करता है उसे डंक मार 
देती है उसी प्रकार रानी भी मधु की (मालविका की) रक्षक हैं । वह राजा को मधु 
छुने नहीं देंगी, इसलिए विदूषक राजा को सावधान कर देता है । तत = इसलिए 
“तस्मात्‌ कारणात्‌' । अप्रभत्त: == प्रमत्त न होकर अर्थात्‌ सावधान’ न प्रमत्तः इति 
अप्रमत्तः । पिब=पीना 'पा\/ लोट्‌ + सिप्‌’ । 

(ततः प्रविशत्या चायं प्रत्सवेक्ष्यमाणा ङ्गसौष्ठवा मालविका) 5 

बिटूषकः--(जनान्तिकम्‌) पेक्खदु भवं । ण खु से पडिच्छन्दादो परिहीभदि 
महुरदा । [प्रेक्षतां भवान । खल्वस्याः प्रतिछन्दात्‌ परिहीयते मधुरता ।] 
राजा--(जनान्तिकम्‌) वयस्य ! 

चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादशङ्कि मे हृदयम्‌ । 
सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता।।२॥ 


अन्बयः--मे हृदयं चिवगतायाम्‌ अस्यां कान्तिविसंवादशङ्कि (अभूत), सम्प्रति 


थेन इयम्‌ आलिखिता (तं) शिथिलसमाधि मन्ये ॥२॥ 
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हिन्दी रूपान्तर 
(इसके बाद मालविका प्रवेश करती है, जिसके अङ्गो के सोष्ठव का (विलास 
का) निरीक्षण आचाय॑ कर रहे हैं ।) 
विदूषक--(कान से लगाकर) देखिये, इसकी मधुरता चित्र से कम नहीं है, 
राजा--(अलग) मित्र ! 
“मेरा हृदय चित्र में इसकी सुन्दरता के विषय में शंकायुक्त था, इस समय 
(जबकि यह मेरी आँखो के समक्ष खड़ी है) में समझता हूँ कि जिसने (चित्रकार ने) 
इसका (मालविका का) चित्र बनाया होगा वह अस्थिर सन बाला होगा ।” ॥२।। 
संस्कूत-टीका--मे >> मम, हृदयम्‌ =चित्त, चित्रगतायाम्‌ = आलेख्य गता- 
याम्‌, अस्याम्‌ =मालविकायाम्‌, कान्तिविसं वादश ङ्गि == सौन्दर्यं वैषम्य सं शयान्वितम्‌ 
(अभ्रुत्‌) सम्प्रति = इदानीम्‌, येन-=यस्मात्‌ कारणात्‌, इयम्‌ मालविका, आलिखिता 
=चित्रिता, तं=चित्रकारम्‌, शिविलसमाधिम्‌ =अस्थिरावधानम्‌, मन्ये = अव- 
गच्छामि । अत्रोत्रक्षालंकारः । भार्या छन्दः ।।२॥ 
टिप्पणी --चित्रगतायासु = चित्र में स्थित “चित्रे गता तस्याम्‌ (तहपु०)' । 
अस्थामु =मालविका में । कान्तिविसंचावःशङ्ि+ सुन्दरता के विपरीत भाव की 
शंका को 'कान्तेः विसंवाद शङ्कितुमु शीलमस्येति’ “कान्ति + विसंवाद + १/ श ङ्का + 
णिनि' । सम्प्रति = इस समय (जब कि वह साक्षात्‌ खड़ी है) । येन\/ जिसने चित्रकार 
ने) । आलिखिता =चित्रित कौ|हे 'आ + १/लिख्‌ + क्त + टापू । शिथिलसमा धिम्‌ = 
मन की एकाग्रता से रहित 'शिथिलः समाधिः ध्यानम्‌ यस्य सः तथोक्तम्‌' (बहुब्रीहि) । 
बिशेष--मालविका के अप्रतिम सौन्दर्यं को देखकर राजा हृतप्रभ से हो 
गये । चित्र में उसके सौन्दर्य को देखकर राजा ने उसे चित्रकार को अनुपम कला मात्र 
समझा था किन्तु जब वह्‌ सामने आई तब उसके अकृत्रिम सोन्दये को देखकर राजा 
विचार करते हैं कि चित्रकार भी उसके सौन्दर्य को चित्रित नहीं कर सका,मालविका 
के अलौकिक सौन्दर्य को देखकर उसकी समाधि भङ्ग हो गयी अर्थात्‌ बह मन की 
एकाग्रता खो बैठा । वस्तुतः नैसगिक सुषमा से मण्डित सौन्दर्यं का निरूपण कोई कर 
ही नहीं सकता चाहे वह कवि हो अथवा चित्रकार । सौन्दर्यं तो वह है जो प्रतिक्षण 
दक्षता को प्राप्त होता है । 
क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः’ 
हिन्दी साहित्य में रीतिकालीन कवि 'बिहारी' ने नायिका के सौन्दर्य -चित्रण 
में इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये है-- 
“लिखन बेठि जाकी सबी गहि-गहि गरब गरूर 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे चोर । 
छन्द, अलङ्कार- मालविका को चित्रित करने वाले चित्रकार के स्थिर मन 
की सम्भावना किये जाने से उत्प्रेज्ञा अलंकार है । आर्या छन्द है । 
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गणबासः--वत्से ! मुक्तसाध्वसा सत्त्वस्था भव । 
राजा--(आत्मगतम्‌) अहो सर्वस्थानानवद्यता रूपस्य । तथाहि-- 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावंसयोः, 
संज्ञिप्तं निविडोन्ततस्तनमुरः पाश्वे प्रमृष्टे इव । 
मध्याः पाणिभितोऽमितं च जघनं पादावरालाङ्गुली, 
छन्दो नर्तेयितुयर्थव मनसि श्लिष्टं तथास्या वपुः ॥३॥ 
अन्वयः--चदनं दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति च, बाहु अंसयोः नतो, उरः निवि- 
डोन्नतस्तनं संक्षिप्तं च, पावे प्रमृष्टे इव, मध्यः पाणिमितः, जघनं च अभितम्‌, पादौ 
अरालांगुली नतेयितुः मनसि यथा छन्दः तथा एव अस्याः वपुः श्लिष्टम्‌ ॥३॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

गणदास --चेटी घबराहट छोड़कर स्वाभाविक अवस्था में रहो । 

रोजा--(अपने मन में) अरे ! इसके तो सभी अद्भें की सुन्दरता निर्दोष है; 
क्योंकि-- 

“विशाल नेत्रों वाला, शरद्क्रतु के चन्द्रमा के समान कान्ति से युक्त मुख, 
कन्धों तक झुकी हुई दोनों भूजाएँ, घने तथा उन्नत कुचो से कसा हुआ उरस्थल, 
चिकना पार्श्वभाग, हाथ से सापी जाने वाली कसर, बिशाल जाँघ, वक्न एवं नीचे की 
ओर झुकी हुई अंगुलियों से युक्त पेर, (समस्त अवयव) नाट्याचायं (गण दास) के सन 
सें जैसी इच्छा थो, उसी तरह इसका शरीर बनाया गया ॥३॥ 

संस्कृत-टीका--वदतम्‌ =सुखम्‌, दीर्घाक्षम्‌ = विश!लपेत्रम्‌, शरदिन्दुकान्ति 
च = शरच्चन्द्रतुल्थम्‌, च, बाहू = भुजौ, अंसयोः = स्कन्धयोः, नतो =नम्रो, उरः = 
वक्षःस्थलम्‌, निविडोन्नतस्तनम्‌ = पीनो-नतङुचमण्डलम्‌, संक्षिप्तं च =संकोचशालि च, 
पाश्वे == उदरपाश्‍वंभागो, मृष्टे इव = परिमाजिते इव, मध्यः = कटिभागः, पाणिमितः 
= सुष्टिमेयः, जघनम्‌ = ऊरप्रान्तः, च, अभितम्‌ = विशालम्‌, पोदौ = चरणौ, अरा- 
लांगुली =वक्राङ्ग.ली, नतेयितुः =नत्याचार्यस्थ, मनास च चित्ते, यथा = येत प्रकारेण, 
छन्दः = अभिप्रायः, तथेव =तेनैव प्रकारेण, अस्या: च मालविकायाः, वपुः `= शरीरम्‌, 
श्लिष्ठम्‌ ==योजितम्‌ । अत्र काव्यलिङ्गम्‌ उपमा उत्प्रेक्षा चालंकाराः सन्ति शादूलविक्री- 
डितम्‌ छन्द: ॥३॥ 

टिप्पणी--बीर्घाक्षम्‌ = विशाल नेत्रों वाला 'दीर्घे अक्षिणी यस्य तथाभूतम्‌? 
(बहुब्रीहि) । शरदिन्बु शान्ति" शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान कान्ति वाला “शरद: 
इन्दुः तद्वत्‌ कान्तिः यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌’ (बहुन्नी हि) । बाहू = भुजाएँ । अंसयोः == कन्धो । 
नतौ =ुकी हुई । उरः= वक्षस्थल । तिविडोन्ततस्तन =घने एवं उन्नत स्तनों वाली 

“निविडौ उन्नतौ च स्तनौ यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌' (बहुब्रीहि) । संक्षिप्तम्‌ जकसी हुई 
अथवा ठोस । पारवे = ऊपर के समीप का भाग अर्थातु कौरवे । प्रमृष्टे इव=धुली 
हुई, चिकती, प्र + %/ मृजू + क्त (श्र) डि? व० ) । मध्यः = कटि, कमर । पाणिमितः = 
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हाथ से मापे जाने योग्य अर्थात्‌ पतली 'पाणिना मित? (तत्पु०) । अमितमु सन मापे 
जाने योग्य अर्थात्‌ विशाल । अरालाः=वक्र एवं कुछ नीचे की ओर झुकी हुई 
अंगुलियों का विशेषण | 'वक्रा; अंगुलयो ययोः तथाभूतौ' (बहुब्रीहि) ¦ नर्तयितुः = 
नचाने वाले अर्धात्‌ नाटधाचार्य गणदास के "९/नृत्‌ + णिच + तृच्‌ + ङस्‌’ । छन्दः = 
इच्छा । श्लिष्टम्‌ = जोड़ा गया अर्थात्‌ बनाया गया । "१/ श्लिष्‌ + क्त’ । 

बिशेष-_विशाल नेत्र, चमकीला चेहरा, कसा हुआ, उरस्थल पद्मिनि जाति 
की स्त्रियों के सौन्दर्य का चिह्न है। रतिमंजरी में लिखा है-- 

“अविरल--कुचयुग्मा पद्मिनी पद्मगन्धा” कवि के इस वर्णन के अनुसार 
वह पद्मिनी नायिका है । 

कालिदास ने अपने सभी काव्यों में नायिकाओं के ऐसे ही अनूठे चित्र खींचे 
हैं । 'अभिज्ञानशाकुन्तला' में शकुन्तला के सोन्दर्य-चित्रण में--'चित्रे निवेश्यपरि- 
कल्पित सत्त्वयोगा' कहकर शकुन्तला के अकृत्रिम सौन्दर्य का वर्णन किया । इसी प्रकार 
"कुमारसम्भव में पार्वती का, विक्रमोवंशीय में उर्वशी का, मेघदूत में यक्षिणीका 


सौन्दर्य चित्रण अनुपम है। उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । शादूलविक्रीडित 
छन्द है । 


Sr 


मालविका--(उपगानं कृत्वा चतुष्पदं वस्तु गायति) । 
दुल्लहो पिओ मे तस्सि भव हिअअ णिरासं 


अम्हो अपङ्गओ मे पप्फुरइ कि वि वामओ । 
एसो सो चिरदिट्टो कहं उवणइदव्वो । 
णाह मं पराहीणं तुइ गणअ सतिण्हं ॥४॥ 
[दुलभः प्रियो मे तस्मिन्‌ भव हृदय निराशम्‌ 
. अहो अपाङ्गको मे प्रस्फुरति किमपि वामकः । 
एष च चिरहष्टः कथमुपनेतव्यो 
ह नाथ मां पराधीनां त्वयि गणय सतृष्णाम्‌] 
(इति यथारसमभिनयति) 
| अस्वयः-हृदय ! प्रियः मे दुलंभ:, तस्मिन्‌ निराशं भव, अहो ! मे वामकः 
अपाङ्गकः. किम्‌ अपि प्रस्फुरति, एषः चिरदष्ट: सः कथम्‌ उपनेतब्यः नाथ, पराधीनां 
मां त्वयि सतृष्णाम्‌. गणय ॥४॥ र ब 


हिन्दी रूपान्तर 


लिए दुलंभ हैं, तु उनकी आशा छोड दे । आश्चर्य है कि मेरा बायाँ “झप 
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प्रान्त) फिर भी क्यों फडक रहा है ? चिरकाल के बाद भी देखे गये (प्रियतम को) 
केसे प्राप्त करू ? हे नाथ ! पराधीन मुझको अपने प्रति आसक्त मानिए ॥४॥ 
संस्कृत-दीका--हृदय >- है मन: । प्रियः = वल्लभः, मे = मम, दुले भः --दुष्प्राप्य:, 
तस्मिन्‌ = प्रिये, निराशम्‌ =आशारहितम्‌, भव = जायस्व, अहो =आश्चर्येस्‌, मे = 
मम, धामकः === दक्षिणेतरः, अपाङ्गकः `-नेत्र्रान्तः, किमपि ==किङ्चिदपि, प्रस्फुरति 
=स्पन्दते, एषः -= अयम्‌, चिरदृष्टः = बहुकालान्तरं हृष्टः, सः == प्रियतमः, कथम्‌ = 
केन प्रकारेण, उपनेतव्यः = प्राप्तव्यः, नाथ=म्रियतम !, पराधीनाम्‌ = परतन्त्रामु, 
माम्‌ = मालविकाम्‌, त्वयि = भवतो मनसि, सतृष्ण।म्‌, साभिलाषाम्‌, गणय =अवेहि । 
काब्यलि ङ्गम्‌ अलङ्कारः । रोल्लाच्छन्दः }।४॥ 
टिष्पणी--दुलंभ: = कठिनता से प्राप्य । तस्मिन्‌ = उस प्रियतम पर । निराशम्‌ 
=आशा से रहित "निर्गता आशा यस्मात्‌ ततु तथाभूतम' (बहुब्रीहि) । अहो = - 
विस्मवादिबोधक अव्यय । चासकः = बायाँ 'वाम एव बामकः' 'वाम+- क' (स्वार्थं में) । 
अपाड्भकः =नेत्रप्रान्त 'अपाङ्ग एव अपाङ्गकः’ (स्वार्थे क) । प्रस्फुरति च फडक रहा है। 
उपनेतव्यः = प्राप्त किया जाये, 'उप+/मी+तव्य'। कथमु=्किस तरह। 
सतृष्णासु = तरसती हुई, 'तृष्णया सहवतंमाना सतृष्णा ताम्‌' (बहुब्रीहि) । 
बिशेष--प्रस्तुत चौपदी श“ष्ठा की बनायी हुई हे, इसलिए मूलरूप में 
शमिष्ठा ययाति के समक्ष प्रणय निवेदन कर रही है अपनी सपत्नी देवयानी के रहते 
शर्मिष्ठा प्रियतम को प्राप्त नहीं कर सकती, किन्तु गीत की यह बात मालविका के पक्ष 
में भी लग जाती है । मालविका अग्निमित्र से प्रेम करती है, किन्तु राजा की इरावती 
एवं धारिणी दो रानियाँ हैं इसलिए वह भी राजा को प्राप्त नहीं कर सकती है । 
गीत का प्रथम चरण प्रियप्राप्ति के विषय में नेराश्य को प्रकट करता है, किन्तु द्वितीय 
चरण में वामनेत्र के फडकने से आशा का संचार करता है। स्त्रियों को बायाँ अङ्ग 
फड़कना शुभ चिह्न माना जाता है-- 
'बामभागस्तु चारीणां पुंसां श्रेष्ठस्तु दक्षिणः’ 
चतुर्थ पाद में दीनता एवं विवशता की भावना ध्वनित हो रही है । सम्पूर्ण 
चौपदी में निहित विप्रलम्भ श्रङ्गार ममंस्थल को बींध देता है। सहृदय सामाजिक 
आनन्द के अथाह सागर में डूब जाता है । शमिष्ठा की चोपदी के द्वारा यह्‌ भी ध्वनित 
होता है कि अन्त में मालविका राजा अग्तिमित्र की प्रेमपात्र बनेगी, क्योंकि शमिष्ठा 
भी ययाति की प्रिय सिद्ध हुई थी । अभिज्ञानशाकुन्तल में इसका उल्लेख है । 
थयातेरिव शमिष्ठा भर्तुबेहुमता भव' 
यहाँ विप्रलम्भ श्छुंगार का सुन्दर परिपाक होता है 1 
छन्ब-अलङ्कार--रोला छन्द है । काब्यलिङ्ग अलङ्कार है । 
' बिदूष क:--(जतान्तिकम्‌)--भो वअस्स चउप्पदबत्युअं दुबारी कठुआ तुइ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


६० ] [ मालविकाग्तिमित्रभू 


उवबिखत्तो विअ अप्पा तत्तहोदीए । [भो वयस्य ! चतुष्पदवस्तुक द्वारीकृत्य 
त्वत्युपक्षिप्त: इवात्मा तत्रभवत्या | 
राजा--(जनान्तिकमू)--सखे एवमेव ममापि हृदयम्‌ । अनया खलु-- 
जनमिममनुरक्तं विद्धि नाथेति गेये 
वचनमभिनयन्त्या स्वाजुनिदेशपूर्वेम्‌ । 
प्रणयगतिमहष्ट्वा धारिणीसंनिकर्षा- 
दहमिव सुकुमारप्रार्थनाव्याजमुक्तः ॥५॥ 
अन्वयः--नाथ ! इमं जनम्‌ अनुरक्त विद्धि इति गेये वचनं स्वाङ्ग-निर्देश- 
पुम्‌ अभिनयन्त्या (तया) धारिणीसन्निकर्षात्‌ प्रणयगतिम्‌ भहष्ट्वा सुकुमार-प्रार्थना- 
व्याजम्‌ अहम्‌ उक्तः इव (अस्मि) ॥५॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
विदूषक--(अलग) मित्र ! चतुष्पदी वस्तु के गीत को निमित्त बनाकर 
उसने अपने को आप पर भेंट चढ़ा दिया है अथवा समर्पण कर दिया है । 
(अलग) मित्र ! इसी प्रकार मेरा हृदय भी कह रहा है। निश्चित ही 
इसने 
'हे नाथ ! इस जन को (मुझको) आसक्त जानो' इस तरह गाने के कथन को 
अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए, अभिनय करती हुई उसने (मालविका ने) 
धारिणी के समीप बेठे रहने के कारण, प्रेम प्रकाशन के अन्य साधन को न देखकर 
मुदु प्रार्थना के बहाने से मानो मुझसे ही कह दिया हो ॥।५॥। 
संस्कृत-टीका-नाथ=स्वामिन्‌ ! इयम्‌ =अमुम्‌, जनम्‌ =व्यक्तिम्‌, अनुरक्तम्‌ 
=आसक्तम्‌, विद्धि= अवेहि, इति=एतत, गेये=गीतवस्तुनि, वचनमु == कथनम्‌; 
स्वाङ्जनिदंशपूर्वंम्‌ = स्वावयवनिकेतपूवंम्‌, धारिणी संनिकर्षात्‌ = राज्ञीसामीप्यात्‌, 
प्रणयगतिम्‌ =स्वानुरागप्रकारम्‌, अहष्ट्वा=अनवलोक्य, सुकुमारप्रार्थंनाव्याजम्‌ = 
सुकुमारयाचनाछलेन, अहम्‌ = राजा, उक्त इव=कथित इव ॥५॥ 
टिप्पणी--इममु जनम्‌ = इस जन अर्थात्‌ मुझे । अनुर ङ्गम्‌ = प्रेम करने वाला 
अर्थात्‌ आसक्त 'अनु+ / रञ्ज्‌ + क्त' (कर्त्तरि) । बिधि= जानो “५/विद्‌ + लोट्‌ + 
सिप्‌? । स्वाङ्भनिदेशपूर्वम्‌ = अपने अङ्गों की ओर संकेत करते हुए 'स्वस्य अङ्गस्य 
निर्देश: (तत्पुरुष) पूर्वः यस्मिन्‌ कर्मणि यथा स्यात्‌ तथा” (बहुब्रीहि) । अभिनयन्त्या = 
` अभिनयः करती हुई 'अभि+/नी + शतु ञ- डीप्‌ (स्त्रियास्‌) +- टा! । धारिणीसंनिक 
षात्‌ =धारिणी के समीप बैठे रहने के कारण 'धारिण्याः सन्निकषं: तस्मात्‌ (तत्पुरुष) 
. प्रणयगीतम्‌ =प्रेम प्रकाशन का अन्य कोई साधन 'प्रणयस्य-गतिः ताम्‌ (तत्पुरुष) 
अहष्टबा=न देखकर । सुकुसारप्रार्थनाव्याजस्‌= एक मृदु नग्न निवेदन के बहाने । 
' अहम्‌ उक्त इच=मँ कहाँ सो गया हूँ । अर्थात्‌ नाय । 'मां पराधीनां गणय सतृष्णाम्‌ 
` (शमिष्ठाली). हसा ने, पतो हलो । 


रसन 
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विशेष--मालविका की राजा के प्रति दबी हुई भावनाएं उद्वेलित हो रही 
थीं । हृदय के भाव जब रोके नहीं रुके तब गीत के माध्यम से हृदय की संचित 
भावनाएँ राजा के समक्ष उडेल दी । काटवेयम्‌ एवं अप्पा शास्त्री ने 'प्रणयं-गतिम्‌ 
अहष्ट्बा' का अर्थ इस प्रकार किया है---'प्रणयस्थ गतिम्‌ = राज्ञः हृदये प्रवेशम्‌ 
अहष्टूवा' । 


छन्द-अलंकार--'उक्त इव' में क्रियोत्प्रेक्षा अलङ्कार है । मालिनी छन्द है। 


o> 


(मालविका गीतान्ते निष्क्रमितुमिच्छति) 
विदूषकः-भोदि चिठ्ठ । कि वि वो विसुमरिदो कम्मभेदः। [भवति 
तिष्ठ । किमपि वो विस्मृतः कर्मभेदः 1] 
गणदासः--वत्से ! स्थीयताम्‌ । उपदेशविशुद्धा यास्यसि । 
(मालविका निवृत्य स्थिता) 
राजा--(आत्मगतम्‌) अहो सर्वास्ववस्थासु चारुता शोभान्तर पुष्यति । 
तथाहि _ 
वामं संधिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे 
कृत्वा श्यामाविटपसदृशं स्रस्तमुक्त द्वितीयम्‌ । 
पादाङगुष्ठालुलित कुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं 
नृत्तादस्या स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतार्धंम्‌ ॥।६।। 
अन्वयः 
विटप-सहशं स्रस्तं-मुक्तं कृत्वा, पादाङ्‌गुष्ठालुलित-कुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षम्‌ ऋज्वाय- 
ताधंम्‌ अस्याः स्थितं नृत्तात्‌ अतितरां कान्तम्‌ ॥६॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
(गीत की समाप्ति पर मालविका जाने की इच्छा करती है ।) 
विदूषक--इको ! आप (नृत्य की) विशेष क्रिया भूल गयी हैं । 
गणदास- बेटी ! ठहर जाओ । नृत्य प्रदर्शन में निर्दोष सिद्ध होकर ही 
ज्ञाओगी । 


(मालविका वापस होकर खड़ी हो जाती है) 
राजा--(मन में) अहो । सभी अवस्थाओं में सुन्दरता शोभा को ओर ही 
बढ़ाती है; क्योंकि 
“जिसकी कलई पर कंकण निश्चल है, ऐसा बायाँ हाथ कटि के पिछले 


साग पर रखा है, दुसरे (दाहिने) हाथ को श्याम नाम को लता की शाखा के समान 
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शिथिल कर रखा है, पेर के अंगूठे से फूलों को मसल रही है, अखे नीचे किये हुए 
है, शरीर का आधा भाग सीधा एवं लम्बा ही रखा है। मालविका की स्थिति 
(नृत्य से) और भी अधिक सुन्दर लग रही है ।।६॥ 

संस्कृत-टीका--सन्धिस्तिमितवलयम्‌ = मणिबन्ध निश्चलकटकम्‌, बामहस्तम्‌ 
दक्षिणेतरं करम्‌, नितम्बे =कटिभागे, न्यस्य <स्थापयित्वा द्वितीयस्‌ == अपरं करम्‌, 
श्यामाविटपसहृशम्‌ = प्रियांगुलतातुल्यम्‌, स्रस्तमुक्तम्‌ = शिथिललम्बमानम्‌, कृत्वा = 
विधाय, पादा ङ्ग ष्ठालुलितकुसुमे = चरणा ङ्ग ष्ठमदितपुष्पे, कुट्ट मे == बेदिकायाम्‌,पाति- 
ताक्षम्‌ = प्रक्षिप्रनयनम्‌, ऋज्वायतार्धम्‌ = नऋहजुविस्तृतशरीरराधंम्‌, अस्याः = मालवि- 
काया: स्थितम्‌ = अवस्थानम्‌, नृत्तात्‌ = नृत्तापेक्षया, अतितराम्‌ = अतिशयेन, कान्तम्‌ = 
रमणीयम्‌ (अस्तीति भावः) । परिकरोऽलकारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥६॥ 

टिप्पणी-सन्धिस्तिमितवलयमु = कलाई पर निश्चल, "सन्धौ स्तिमितं 
(तत्पुरुष) वलयम्‌? । वासं हस्तम्‌ == बायाँ हाथ । नितश्बे कटि के [पिछले भाग पर। 
न्यस्य = रखकर 'नि-- १/अस्‌ + च (ल्यप्‌)? । श्यामाबिटपसहशमु ==श्याभा नाम की 
लता की शाखा के रामान 'श्यामाया विटपं तेन सहशम्‌ (तत्पुरुष)' । 

स्रस्तमुक्तम्‌=ढीला छोड़ा गया, स्रस्त यथा स्यात्‌ तथा मुक्तम्‌’ । कृत्वा = 
करके (भाव यह है कि जैसे श्यामा लता की टहनी फूलों के भार से नीचे झूकी रहती 
है उसी प्रकार मालविका का द्वितीय हाथ शिथिल होकर लटक रहा है)। पावाड- 
गुष्ठालुलितकुसुमे =फूलों को वह अपने पैर के अंगूठे से दबा रही थी। 'पादस्य 
अंगुष्ठेन (तत्पुरुष) आलुलितानि कुसुमानि (कमं धारय) यस्मिन्‌ तत्‌ (बहुव्रीहि) तथा- 
भूते’ । कुट्विमि=फशं पर । पातिताक्षम्‌= आँखें नीचे किये हुए “पातिते अक्षिणी 
मस्मिन्‌ तथाभूतम्‌' (बहुब्रीहि) । ऋज्वायतार्धम्‌ == आधा भाग सीधा और लम्बा है 
जिसका, "ऋजु च आयतं च अधे स्मिन्‌ तथोक्तम्‌’ (बहुब्रीहि) । अस्याः = इस माल- 
विका की । स्थितम्‌ = ^/स्था + क्त’ (भाव में) । अतितरामु=और भी अधिक । 
कान्तम्‌ = सुन्दर । 

बिशेष--श्यामाविटप०=इस प्रकार की तुलना कवि ने 'ऋतुसंहार' में 
भी की है--“श्यामा-लता-कुसुम-भारनत-प्रवालाः ।' नृत्यारम्भ के पूर्वं आचार्य 
गणदास ने रगंमंच पर देवता की अर्चना के लिए पुष्प चढ़ाये थे, उन्हीं पुष्पों को 
मालविका पैरों से मसल रही है । प्रायः युवतियों में यह्‌ प्रक्रिया देखी जाती है। 
शास्त्रीय भाषा में इसे अवहित्था कहते हैं । कादम्बरी में देखिये--'शिञ्जन्मनूपुर- 
पुटेन भुवम्‌ मआलिरिवताऽङ्गष्ठेन ।' 

रस, छन्द, अलंकार-मालविका के हाथ को श्यामा लता के समान बताया 
गया है; अतः उपमा अलंकार है । विशेषणों के साभिप्राय प्रयोग से परिकर अलं- 
कार है । मन्दाक्रान्ता छन्द है । 

` देवी--णं गोतमवअणं क्रि अज्जो हिअए करेदि। [ननु गौतम वचन- 


_ मप्यार्यो हृदये, करोति॥] 
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गणदासः--देवि ! मा मवम। देवप्रत्ययात्संभाव्यते यूक्मदर्णिता 
गौतमस्य । पश्य 
मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चितः । 
पङ्कच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलं पयः ।।७।। 
अन्वयः--पङ्कच्छिदः फलस्य निकषेण आविलं पयः इव विपश्चितः संसर्गण 
मन्दः अपि भमन्दताम्‌ 'एति ॥७॥ 
देवी-क्या गोतम की बात भी आर्य (गणदास) विचार किये जाने योग्य 
समप्तते हैं ? 
गणदास--देवि । ऐसा न कहो, राजा के ज्ञान से (सम्पर्क से) गौतम को 
(कला विषयक) सुक्ष्मता की सम्भावना की जा सकती है । देखो-- 
कीचड़ (मैल) काटने वाले कतक वृक्ष के संसर्ग से गन्दले जल की तरह 
विद्वान्‌ के सम्पर्क से मन्दबुद्वि वाला (मुखं) भी विहृता को प्राप्त हो जाता है ॥।७॥ 
संस्कृत टीका-- पक्कुच्छिद: = कर्दमनाशकस्य, फलस्य = कतक नाम्नः फलस्य, 
निकषेण =संघषेण, आविलम्‌ = कलुषमपि, पयः = जलम्‌, इव = यथा, विपश्चितः = 
विद्वांसः, संसगेण =सम्पकंण, मन्दोऽपि= मुखोऽपि, जनः == लोकः, अमन्दतास्‌, 
नैपुण्यम्‌, एति = प्राप्तोति । अप्रस्तुतप्रशंसा उपमा चालंकारः । पथ्यावक्त्रम वृत्तम्‌ 151 
टिप्पणी पडूःच्छिद:--कीचड़ (मैल) काटने वाले पङ्क छितत्ति इति पङ्कछिद्‌' 
(उपपद तत्पुर) '९/ छिद्‌ + क्विप्‌’ | फलस्य =कतक वृक्ष विशेष फल के । निकषेण = 
घिसने से, संसर्ग से । आविलम्‌ =मटियाले, गन्दले। पयः=जल । विपश्चितः = 
के, विपश्चित्‌ + ङस्‌ । संसरण =सम्पकं, संगति से। सन्द अपि= मन्द “बुद्धि 
वाला अर्थात्‌ मूख भी । अमन्दतास्‌ = विद्वत्ता को 'न मन्दः अमन्दः तस्य भावः अमन्दत 
ताम्‌' । एति = प्राप्त हो जाता है '१/इण + लद्‌ + तिप्‌! । 
बिशेष--आचर्य गणदास रानी की बात को स्वीकार नहीं करते हैं और 
कहते हैं कि अगर यह मान भी लिया जाये कि गौतम सूखे है, उसे कला विषयक 
सूक्ष्मता का जान नहीं फिर भी राजा कला पारखी विद्वान्‌ है इसलिए उनके सम्पके 
के कारण गौतम भी विद्वत्ता को प्राप्त हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं । नीतिवाक्य 
निर्देश करते हैं-- 
9 'संसगंजा दोष गुणा भवन्ति' 
दृष्टान्त देते हुए गणदास कहते हैं कि गंदले जल को कतक वृक्ष का फल 
स्वच्छ कर देता है । कतक को निर्मलौ भी कहते हैं 'मुनुस्मृति? में इस ओर संकेत 
“फलं कतकवृक्षस्य यद्यम्बुप्रसादनम्‌ । 
त नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति 11” 


रस, अलंकार--अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत विइूषक फे बिषय से कधत किये 
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जाने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार तथा विद्वानों के संसर्ग की कदमनाशक फल से 
उपमा दिये जाने से उपमालंकार है । पथ्यावक्त्र छन्द हे । 

(विदूषकं विलोक्य) म्पुणुमो विवछितमार्यस्य । 

बिदूषकः--(गणदासं विलोक्य)-सकिर्खाण दाव पच्चा जो मए कम्भेदों तं 
भणिस्सं । [साक्षिणीं तावत्पृच्छ। पश्चाद्यो मया कमंभेदो लक्षितस्तं 
भणिष्यामि ।] 


(विदूषक को देखकर) हम भो सुनें आं क्या कहना चाहते हैं ? 

विदूषक -- (गणदास को देखकर) पहले निर्णायक (परित्राजिका) से पूछो, 
उसके बाद में कहू गा कि कौन सी-कमी मेने देखी है । 

विशेष--साक्षिणीस्‌ = साक्षिन्‌ (स्त्रीलिङ्ग) साक्षिन्‌ शब्द साक्षात्‌ भव्यय से 
'साक्षाद्‌ द्रष्टिरि’ अथे में इन्‌ प्रत्यय लगने से बनता है । इसका साधारण अर्थ प्रत्यक्ष- 
दर्शी होता है, परन्तु यहाँ इसका अर्थ निर्णायक है अर्थात्‌ परिव्राजिका । तावत्‌ पृच्छ 
= पहले पूछो । कमं-भेदः=कमी (कसर) ॥ लक्षितः =देखी है । नृत्य के गुण-दोषों 
की आलोचना करना वस्तुतः निर्णायक का ही कार्य है । यदि वह दोषों को न बता 
सके तभी वह (गोतम) बतायेगा । मूर्ख गौतम की यह भी एक चाल है इसी बहाने बह 
अधिक समय लेकर राजा को.अवसर देता है कि वह जी भर कर मालविका को देख ले। 

गणदासः--भगवति ! यथादृष्टमभिधीयतां गुणो वा दोषो वा । 

परिब्राजिका-यथाद्‌ष्टं सर्वमनवद्यम्‌ ! कुत:-- 

अङ्ग रन्तनिहित वचने: सूचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनिमृ दुरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तौ 
भावों भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एव ॥८॥। 

अन्वयः--अन्तनिहितवचनैः अङ्ग : अर्थः सम्यक्‌ सूचितः, पादन्थासः लयम्‌ 
अनुगतः रसेषु तन्मयत्वम्‌, शाखा-योतिः अभितयंः मृदुः तद्विकल्पनानुबत्तौ भावः भावं 
विषयात्‌ नुदति. रागबन्धः सः एव ।।८॥ 

गणदास भगवती ! आपने जेसा.देखा है, तदनुसार नृत्य के गुण अथवा 
दोष कह दोजिये। | 

परिव्राजिका-- जैसा हमने देखा है, उसके अनुसार सब निर्दोष ही रहा है, 
क्योंकि 

बोलते हुए से अङ्भों द्वारा अर्थभाव सम्यक्‌ रूप से सुचित किया गया, पैरों 


को गति लयानुकुल थी; भावों के प्रदर्शन में तन्मयता थी ; हस्त संचालन से किया 
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गया + भिनय कोमल था, अभिनय छे परिवतंनों के सिलसिले में एक भाव दूसरे भावका 
स्थान लेता जाता था, परन्तु मनोरञ्जकता वंसी ही रही जैसी पूर्व अभिनय में थी ॥८॥ 

संस्कृत टीका--अन्तनिहितवचर्नंः = अभ्यन्तरनिक्षिप्तवाक्यः, अङ्गौ: = 
अवयवैः, अर्थः == भावः, सम्यक्‌ = साधु, सूचितः = अभिव्यक्तः, पादन्यासः = चरणन्यासः, 
शयम्‌ =तालमानम्‌, अनुगतः = अनुसृतः, रसेषु=ग्ुंगारादिषु रसेषु, तन्मयत्वम्‌ = 
तदात्मकत्वम्‌, शाखायोनिः = अङ्गसञ्चालनक्रियोत्पन्नः, अभिनयः = नाटयप्रयोगः, 
मृदुः = सुकुमारः, तद्विकल्पानुव्रृत्ती = नाटचयप्रयोगानुसरणे, भावः = चेष्टादिः, 
भावम्‌ = अभिप्रायम्‌, विषायत्‌ - कथ्यात्‌, नुदति = प्रेरयति, रागवन्धः = अनुरागः 
सम्बन्धः, स एव == पूर्वोक्त एव (अस्तीति भावः) । अतिशयोक्तिः समुच्चयश्चालंकारः । 
मन्दाक्रान्ता छन्दः ।।८॥ 


टिप्पणी-अन्तनिहितवचने: ==जिसके भीतर वाणी रखी गयी है अर्थात्‌ 
बोलते हुऐ (से) 'अन्तः निहितानि वचनानि येषां तैः, (बहुब्रीहि) अङ्गौ: =अङ्गों द्वारा । 
अर्थ: सम्यक्‌ सुचित =अर्थं सम्यकरूपेण सूचित किया गया अर्थात्‌ अङ्ग मानो हृदय 
के भावों को कह रहे हों । पादन्यास: == पैरो की गति, 'पादयोः न्यासः (तत्पुर)! । 
लयम्‌ अनुगतः ==लय के अनुसार । रसेषु = गेय-त्रस्तुगत रसों भावों में । तन्मयत्वम्‌ = 
तदरूपता, रसमयता थी 'तत्‌+ मथट्‌+त्व' (भावे) । शाखायोनि=तालानुमार 
हाथों की संचालन क्रिया । अभिनय = प्रयोग । तहिकल्पानुवृत्ती = अभिनय के परि- 
वर्तन के सिलसिले में तस्य अभिसयस्यविकल्प: तस्य अनुवृत्तिः तस्याम्‌, (तत्पु०) । 
भाव: भावघ्‌ एक भाव दूसरे भाव को । विषयात्‌ =विपय अर्थात्‌ प्रकृत रस से । 
नुदित =हटा देता था । । राग-बन्धः स एब = 'रञ्जनत्व-योगः स एव ==पूर्वं यादृशः 
ताहशः एव” । रागबन्ध का द्वितीय अर्थ यह भी हो सकता है--'रागस्य = प्रणयस्य 
=रति भावस्य बन्धः == अनुबन्धः स एव” संचारीधावों के बदलते रहने पर भी उनमें 
अनुस्यूत विप्रलम्भ श्रृङ्गार का क्रम यथावत्‌ बना रहा । 

विशेष--संगीत में गीत बाजे तथा पैरों की क्रिया और समय के साम्य को 
लय कहते हैँ-गीतवाद्यपादन्यासानां क्रिया-कालयो: साम्यं लयः । 

साव=नाटघणशास्त्र में संचारी भावों को भाव कहते हैं, जो स्थायी भावों से 
उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाते हे; जैसे--सागर में तरङ्गो । इन्हें चल भाव भी 
कहते हैं । इनकी संख्या ३३ होती है । प्रस्तुत श्लोक में मालविका की कलानिपुणता 
तो सिद्ध होती ही है, साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि कालिदास नाट्यशास्त्र एवं 
विविध कलाओ के ज्ञाता थे । 


गणदास--देवः कथं वा मन्यते ? 


राजा-गणदास । स्वपक्षे शिथिलाभिमानाः । 
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गणदासः--अद्य नतेंयि तास्मि-- 
उपदशं विदुः शुद्धं सन्तस्तमुपदेशिनः । 
श्यामायते न विद्वत्सु यः काञ्चनमिवाग्निषु ॥5॥। 
अन्वय:--सन्तः उपदेशिनः तम्‌ उपदेशं शुद्धं विदुः यः भर्निषु काञ्चनम्‌ इव 
विद्वत्सु न श्यामायते ॥६॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

गणदास--महाराज ! आपका क्या विचार है ? 

राजा--गणदास ! अपने पक्ष का अभिमान (अब) ढीला पड़ गया है । 

गणदास--आज में नाटबचार्य बना हूँ । 

“विद्वान्‌ उपदेश देने वाले शिक्षक की उसी शिक्षा को निर्दोष मानते हैं, जो 
बिहानों के मध्य दोषरहित सिद्ध हो। जैसे सोना अग्नि में पड़कर श्यामल नहीं 
होता । (अपितु उज्जवल ही होता है) ॥६॥ 

संस्कृत टीका---सन्तः = विद्वांसः, उपदेशिनः = उपदेष्टुः, तम्‌ उपदेशम्‌ = 
तामेव शिक्षाम्‌, शुद्धम्‌ = निर्दोषम्‌, विदुः == जानन्ति, यः = भग्निषु = पावकेषु, काञ्चः 
मिव = सुवर्णमिव, विद्वत्सु = पण्डितेषु, न श्यामायते चन कालुष्यमुपयाति । अप्रस्तुत- 
प्रशंसा उपमा च अलंकारः । तयोः सङ्करः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ।।8।। 

हिप्पणी--सन्तः == गुण-दोषों का विवेचन करने वाले विद्वान्‌, 'सत्‌ + जस्‌' । 
, उपदेशिन = उपदेश देने वाले शिक्षक की 'उप-- १/दिश्‌ + णिनि (कत्तंरि) + ङस्‌ । 
तम्‌ उपदेशम्‌ =उसी शिक्षक को । शुद्धम्‌ == दोषरहित । विदुः = जानते हैं 'विद्‌+ 
१/लट्‌ + झि’ 'विदो लटो वा? सूत्र से विकल्प से उस्‌ होकर बनता है। उस्‌ के अभाव 
में विदन्ति बनता है । न श्यामायते श्यामल नहीं पड़ता 'श्याम + क्यप्‌ + लट्‌' (विकल्प 
से आत्मनेपद होकर) 

विशेष--जैसे जौहरी हीरे की परख करके जव उसे श्रेष्ठ सिद्ध कर देता है, 
तभी वह हीरा निर्दोष (असली) समझा जाता है और अग्नि में तप कर ही सोना 
कुन्दन बनता है । उसी प्रकार विद्वान्‌ समालोचक परीक्षा करके जिस शिक्षा को श्रेष्ठ 

` कह दें, वही शिक्षा दोषरहित समझी जाती है । यही गणदास के कहने का तात्पर्य 
है । 'कालिदास' ने 'रघुवंश' में लिखा है- 
तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्ति हे तवः । 
हेम्तः संलक्ष्यते ह्वग्नौ विशुद्धिः श्यामिकाऽपि वा॥। 

इसी प्रकार 'भभिज्ञानशाकुन्तजतम्‌' में भी कहा है-- 

'आपरितोषाद्‌ विदुः न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ ॥ 
छन्द-अलंकार--यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा ओर उपमा अलंकार है । इन दोनों का 
स्कूर है। अनुष्टुप्‌ छन्द हे । 


eS 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


PRON PIPES 


ह्वितीयो5ळू: | [ ६७ 


देवी--दिट्ठिआ परिक्खआराहणेण अहिअं बड्ढई अज्जो । [दिष्ट्या परीक्ष 
काराधनेनाधिकं वर्धत आर्यः ] 

गणबासः--देवी परिग्रहश्च मे वृद्धिहेतुः । (विदूषकं विलोक्य) गौतम ! 
वदेदानीं यत्ते मनसि वतेते । 

बिदूषक--पुढमोबदेस दंसणे पुढमं वम्हणस्थ पूआ कादब्वा सा णं तो विसु- 
मरिदा । [प्रथमोपदेशद्शेने प्रथमं व्राह्मणस्य पूजा कत्तंब्या। सा ननु वो 
विस्मृता ।] 

देवी--निर्णायकों को सन्तुष्ट कर देने के कारण आर्य को बधाई । 

गणदास--देदी द्वारा अपनाया गया अनुग्रह ही मेरी बुद्धि का हेतु है । 
(विदूषक को देखकर) अब तुम्हारे मन में जो है, कहो । 

विद्षक--प्रथम नृत्य प्रदर्शन पर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिये । उसको 
आप भुल गये । 

बिशेष-- प्रयमो पदेशदर्शने -- पहले पहल नृत्य प्रदर्शन पर । वस्तुतः किसी भी 
कार्य के प्रारम्भ में ब्राह्मण की पूजा का बिधान है । इसी ओर विदूषक का संकेत है, 
किन्तु इन सब कमिथों को प्रकट करने का एकमात्र उद्देश्य है कि मालविका रङ्गमंच 
पर बनी रहे । 

परिब्नाजिका--अहो प्रयोगाभ्यन्तरः प्रश्न ? 

(सर्वे प्रहसिता । मालविका च मन्दस्मितं करोति) 

राजा- (आत्मगतम्‌) उपात्तसारश्चक्षुषा मे स्वविषयः। यद्‌ अनेन-- 

'स्मयमानमायताक्ष्याः किञ्चिदभिव्यक्तदशनशोभि मुखम्‌ । 

असमग्रलक्ष्यकेसरमुच्छ्वसदिव पङ्कजं इष्टमु ॥१०॥ 

अन्बयः--स्मयमानम्‌ किञ्चिदभिव्यक्त-दशन-शोभि आयताक्ष्याः मुखम्‌ उच्छ- 
घसत्‌ असमग्र-लक्ष्पकेसरं पङ्कजम्‌ इव हष्टम्‌ ॥१०॥ 

हिन्दी रूपान्तर 

परिव्राजिका--भरे । वह भी नाट्य का कोई आन्तरिक प्रश्‍न है ? 

(सभी हँसते हैं और मालविका भी मन्द-मन्द मुस्कराती है ।) 

राजा--(मन में) मेरौ आँखों ने अपना विषय अर्थात्‌ देखने को सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
प्राप्त कर ली; कयोंकि-- 

है 'मुस्कराता हुआ, कुछ-कुछ दिखायी देते हुए वाँतों से सुशोभित, विशाल तेत्रो 

से युक्त (मालविका का) मुख, विकसित होता हुआ, जिसके केसर पूर्णतया दिखायी 
नहीं दे रहे हैं ऐसे कमल के समान देखा 11१०॥ 


संस्कृत टीका--स्मयमानम्‌ =ईषाद्धास्य युक्तम्‌, किञ्चिदभिव्यक्तदशनशोसि = 
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किञ्चितुप्रकाशितद्विजशोभिताननम्‌, आयताक्ष्या:-- विशाललोचनाया:, मुखम्‌ = 
आननम्‌, उच्छ्वसत्‌ =विकसत्‌, असमग्रलक्ष्यकेसरम्‌ = अप्मस्तहृश्यकिञ्जलकम्‌ 
पद्भूजमिव =कमलमिव, हष्टम्‌ =अवलोकितम्‌ । उपमालंकारः । आर्या छन्दः ।। १०॥ 
टिप्पणी--चक्षुषा मे मेरी आँखों ने । स्वविषयः=अपना विषय अर्थात्‌ 
देखते की वस्तुओं को स्व: विषयः' (कर्मधा०) । उपात्तसारः= जिनका सार ग्रहण 
कर लिया गया है, 'सारः उत्कृष्टांशः यस्य स: तथाविधः’ । नेत्रो की सार्थकता इसी 
में है कि वह सुन्दर से सुन्दर वस्तु को देखे। राजा ने अकृत्रिम सौन्दर्यं से युक्त 
मालविका का मुख देख लिया है । इंसलिए वे नेत्र धन्य हैं । 'अभिज्ञानशाकुन्तल के 
अनुसार--'अनवाप्त चक्षुः फलोऽसि येक त्वया दर्शनीयं न दृष्टम्‌’ । 


स्मयमानम्‌.. .मुस्क्रराता हुआ “९/स्मि + आन! (शानच्‌ कत्त॑रि) । किञ्चिद- 
भिव्यक्त दशनशोभि.. .कुछ-क्‌छ दिखायी देते हुए दाँतों से सुशोभित, 'किञ्चितु यथा 
स्यात्‌ तथा अभिव्यक्ताः ये दशानः तैः शोभते इति शोभि’ । आयाताक्ष्या:... विशाल 
तेत्रो वाली 'आयते अक्षिणी यस्या: सा तस्याः, (बहुब्रीहि) । उच्छवमत्‌...विकसित 
होता हुआ 'उत्‌ + ^/शवस्‌ -- अत्‌’ (शतृ) । असमग्रलक्ष्यकेसरम्‌... जिनके केसर कम 
दिखायी दे रहे हैं, 'असमग्रम्‌ यथा स्यात्‌ तथा लक्ष्याणि केसराणि यस्य यत्‌' 
(बहुब्रीहि) । पंकजम्‌ इव...कमल के समान । दृष्टम्‌, . . देखा/'हश + क्त' । 
विशेष--मालविका मन्द-मन्द मुस्करा रही है” जिससे दाँत कुछ कुछ दिखायी 
दे रहे हैं; अतः उसका चेहरा पूरे-पूरे केसर न दिखलायी पड़ने वाले कमल के समान 
लग रहा है । स्मित और हसित का लक्षण इस प्रकार है-- 
किञ्चिद्‌ विक्रासि नयनं स्मितं स्यात्‌ स्पन्दिताधरम्‌ । 
ईषल्लक्ष्यद्विजं तत्र हसितं कथितं वुधैः ॥ 
छन्द-अलंकार--मुख की कमल से उपमा दिये जाने से उपमा अलंकार है । 
आर्या छन्द है । 


»-o-#-e 


गणदासः--महाब्राह्मण, न खलु प्रथमं नेपथ्य सङ्गीतकमिदम्‌ अन्यथा 
कथं त्वामंचेनीय मार्चेनीय: । 

विद्षकः--मएणाम्‌ मुद्धचादएण विअ सुबखधण गञ्जिदे अन्दरिक्खे जलपाणं 
इच्छिदं [सया नाम मु्वचातकेनेव शुष्कधनगजितेऽन्तरिक्ष जलपानमिष्टम्‌ । ] 

परिव्राजिका--एवमेव । 


विवूषक--भअवदि पण्डित परितोससप्पच्चआणं मूढाः जादी । चइ भअवदीए : 


सीहणं भणिदं तदो इमं से परितोनिअं पअच्छम्मि । [भगवति पण्डितपरिलोष- 
प्रत्यया ननु मुढा जातिः। यदि भगवत्या शोभनं भाणितं तत इदमस्य पारितो 


षक प्रयच्छामि ।] (इति राज्ञो हस्तात्कटमाकर्षति) । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


द्वितीयोऽङ्कः || [ ६६ 


गणदास--महात्राह्मण ! रंगमंच पर प्रथम बार तो संगीत है नहीं अन्यथा 
पूजनीय तुम्हारी पुजा क्यों नहों करते ? 

विदृषक--तो क्या चातक के समान जिसमें कोरे बादल गरज रहे हों, ऐसे 
आकाश में जल पीने की इच्छा की है ? 

परिव्राजिका- ऐसा हो है । 

विदुषक--मगवती ! पण्डितों के सम्तोष पर ही विश्वास कर लेने वाली 
मूखों की जाति हुआ करती है । भगवती ने (नृत्य को) अच्छा कह दिया तो इनको 
में यह पुरस्कार देता हूँ । (राजा के हाथ से कंगन खींचता है ।) 

विशेष--पण्डितपरितोषप्रत्यया -- विद्वानों के सन्तोष पर विश्वास कर लेने 
वाली 'पण्डितानां परितोषः तस्मिन्‌ प्रस्यय: यस्याः सा? (वहुब्रीहि)। मूर्ख स्वयं अपनी बुद्धि 
से कार्य तो करते नहीं; क्योंकि उनके पास बुद्धि है ही कहाँ ? इसलिए वे विद्वानों के 
अनुसार ही सतु-असत्‌ को मान लिया करते हैं । परित्राजिका ने नृत्य को दोषरहित 
कह्‌ दिया । इसलिए मुखं विदूषक को भी मालविका के नृत्य को दोषरहित मानना 
पड़ा । र 

प्रयच्छानि-देता हुँ 'प्र4- १/दा--लट्--मिप्‌ 'दा' को 'यच्छ' आदेश । 


देवी = चिट्ठा चिट्ठा । गुणन्दरं अआणन्दो किति तुम आहरणं देसि । | तिष्ठ 
तिष्ठ गुणान्तरमजानन्‌ किमिति त्वमाभरणं ददासि । ] 

देवी -- रको, रको, गुणों में अन्तर जाने बिना आभूषण क्यों दे रही हो? 

विशेष गुणान्तरमजानन्‌--गुणों में अन्तर देखे बिना । इसका विग्रह दो 
प्रकार से किया जा सकता है प्रथम --'अत्य: गुणः गुणान्वरम्‌' दूसरा गुण अर्थात्‌ 
हरदत्त की शिष्या इरावती की नाट्य विषयक निपुणतां । दोनों का नृत्य देखकर ही 
यह्‌ निश्चित हो सकता है कि कौन श्रेष्ठ है । यह भी हो सकता है कि इरावती इससे 
श्रेष्ठ प्रदर्शन करे। द्वितीय विग्रह इस प्रकार भी हो सकती है--गुणस्य अन्तरं 
गुणान्तरम्‌' (तत्पु) गुण भेद, अन्तर अर्थात्‌ नाट्य सम्बन्धी सूक्ष्म गुण । चूँकि 
विदूषक नाट्य सम्बन्धी सूक्ष्मता को नहीं जानता है इसलिए उसे पुरस्कार देने का 
भी क्या अधिकार । विदूषक चाहता है कि राजा का आभूषण मालविका को किसी 
“भी व्याज से दे दे और रानी चाहती है कि राजा का आभुषण मालविका त्रक न 
पहुंचे । अजानत्‌ ==न जानता हुआ, “न जानन्‌/ज्ञा+ शतृ । 

विदृषक:--परकेरअं ति कदुअ । [परकीयमिति कृत्वा ।] 

देवी--(आचार्य विलोक्य)--अज्ज गणदास णं दंसिदोवदेसा वो सिस्सा । 
[आयं गणदास ! ननु दशितोपदेशा वः शिष्या ।] 
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गणदासः--वत्से ! प्रतिष्ठववेदानीम्‌ । (मालविक्रा आचार्येण सह्‌ निष्क्रान्ता) 
विदूषक:--(रांजानं विलोकय जनान्तिकम्‌)--एतिओ एव्व में मदिविहवो 
भवत्दं सेविद्‌ । [ एतावानेव मे मतिविभवो भवन्तं सेवितुम्‌ ।| 
राजा--(जतान्तिकम) अलमलं परिच्छेदेन । अहं हि-- 
भाग्यास्तमयमिवाक्ष्णोह दयस्य महोत्सवावसानमिव । 
द्वारपिधानमिव धतेमन्येतस्यास्तिरस्करणम्‌ ॥।११॥ 
अस्घयः--तस्याः तिरस्करणम्‌ अक्षणोः भाग्यास्तमयम्‌ इव हृदयस्य महोत्सवाव 
सानम्‌ इव, धृतेः द्वार-पिधानमु इव मन्ये । 
हिन्दी रूपान्तर 
विदूषक - दूसरे का है यही जानकर (तो दे रहा हूँ ।) 
देवी--(आचाये को देखकर) आर्य गणदास आपकी शिष्या ने शिक्षा का 
(नृश्य का) प्रदशन तो कर,किया ? 
गणदास- बेटी ? चलो । (मालविका आचार्य के साथ चली जाती है) । 
विदूषक--आपकी सेवा करने में मेरी बुद्धि यहीं तक पहुँची .। 
राजा--(अलग) नहीं, नहीं यहीं तक नहीं; क्यों कि-- 
उसका (मालविका का) परदे के पीछे छिप जाना मैं आंखों के भाग्य के 
अस्त हो जाते के समान, हृदय के एक महान्‌ आनन्द को.समाप्ति के समान, धैर्यं के 
द्वार के बन्द हो जाने के समान मानता हूँ ॥ ११॥ 
संस्कृत-टीका--तस्याः = मालविकायाः, तिरस्करणम्‌ == अन्तर्धानम्‌, अक्ष्णोः 
= नयनयोः, भाग्यास्तमयमिव == सौभाग्यावसानमिव, हृदयस्य = चेतसः, महोत्सवा- 
वसानमिव = महानन्दसमाप्तिरिव, धृतेः = धेर्यस्य, दारपिधानमिव == प्रवेशमारां- 
मुद्रणामिव, मन्ये ==स्वीकरोमि । मत्रोल्लेखालंक।रः । आर्या जातिः । 
टिप्पणी--तस्या: = उसका (मालविका का) । तिरस्करणम्‌ = (परदे के पीछे) 
छिप जाना । अक्षणोः = आँखों. के 'अक्षिन्‌+ ओस्‌' । भाग्यानसयमु = भाग्य का अस्त 
हो जाना" भाग्यस्य अस्तमयम्‌”|। यहाँ अक्ष्णोः का सम्वन्ध भाग्य के अस्त होने के कारण 
असमर्थ समास है । महोत्सवावसानस्‌ -- हृदय के समान उत्सव की समाप्ति, 
'हूदयस्य महान्‌ चासो उत्सवः महोत्सवः (कमंधाश्य) तस्थ अवसानम्‌’ (तत्पु) । 
घृते = चैये का । द्वारपिधानम्‌ = द्वार का ढक़ देना 'अपि + धा + अन्‌ (ल्युट्‌ भाषे) 
विकल्प से अपि के अ' का लोग होकर “पिधानमु' बना है । 
हवशेष---मालविका का रङ्गमंच से गसन राजा के हृदय में असीम वेदना 
- को उत्पन्न कर देता है। राजा के हृदय की समस्त भावनाओं का केन्द्रबिन्दु, 
` भाग्य का नक्षत्र मालविका ही थी उसके चले जाने से उससे हृदय से आनन्द, 
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कामनाओं एवं भावनाओं का स्रोत ही मानो सूख गया ।* ऐसी स्थिति में विदूषक ही 
अपनी बुद्धि द्वारा राजा की प्रणय नौका को किनारे ले जायेगा । 

छर्ढ-अलकार--यहां मालविका के चले जाने की अनेक रूपों में सम्भावना 
की गयी हे; अतः उल्लेख अलंक्रार है, सम्भावना किये जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार भी 
है । आर्या छन्द है । 


fa 


विइषकः--(जनान्तिकम्‌)-साहु तुमं दरिद्दो आदुरो विअ वेज्जेण उवणि- 
ज्जमाणं ओसदं इच्छसि । [साधु, त्वम्‌ दरिद्र आतुर इव वैद्येनोपनीयमौषध- 
मिच्छसि । | 

हरदत्तः (प्रविश्य) देव ! मदीयमिदानी मुपदेशम्‌ अवलोकयित्‌ं क्रियतां 
प्रसादः । 

राजा--(आत्मगतम्‌)--अवसितो मे दशंनार्थः (दाक्षिण्यमवलम्ब्य, 
प्रकाशम्‌) हरदत्त ! ननु पर्युत्सुका एव वयम्‌ । 

विंदूषक--(अलग) उचित है, आप तो गरीब रोगी के समान स्वयं वंद्य द्वारा 
लायी गयी औषधि को चाहते हैं । 

हरदत्त--(प्रवेश करके) देव मेरे द्वारा सिखाये गए नृत्य को देखने की अब्र 
कृपा करे । 

राजा--(मन में) मेरा देखने का उदेश्य समाप्त हो गया है । (उदारता 
शिष्टता का सहारा लेकर, प्रकाश में) हरदत्त हम उसके लिए अत्यन्त उत्सुक हैं । 

विशेष--अवसिता=समाप्स हो गया 'अव+ ९/षो + क्त (कत्तं रि) । 
दर्शनार्थः == देखने का प्रयोजन 'दशंनस्य अर्थः (तत्पुरुष), नृत्य प्रदर्शन का उद्देश्य मात्र 
मालविका को देखना ही था । दाक्षिष्यस्‌ = उदारता 'दक्षिणस्य भावा दक्षिण= च” 
(भावे) जिसकी एक से अधिक नायिकाएँ होती हैं मौर जो अन्य नायिका के द्वारा 
अपहृत चित्त होकर भी पूर्व नायिका के प्रति सहृदय रहता है । बह्‌ दक्षिण नायक 
है-—'दक्षिणोऽन्यस्यां सहृदया” । 

हरदत्त:-- अनुगृहीतोऽस्मि । 

(नेपथ्ये) 
बेतालिकः--विजयतां देवः । उपारूढा मध्या ह्ल्‌ः । तथा हि-- 
पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीघिकापञ्मिनीनां 
सौधान्यत्यर्थतापा्लभिपरिचयद्व षिपारावतानि | 
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बिन्दृत्क्षपान्‌ पिपासु: परिपततिशिखी ध्रा न्तिमद्वा रियन्त्रम 
सर्वेरुस् : समग्रस्त्वमिव नृपगुणेर्दीप्यते सप्तसप्तिः ॥१२॥ 

अन्वव:--अत्यर्थ-तापात्‌ हंसा; दीधिका-पद्चिनीनां पत्रच्छायासु मुकुलितनयनाः 
(वर्तन्ते); सोधानि वलभिपरिचय-द्वेषि-पारावतानि (वतंन्ते); शिखी बिन्दूतक्षेपान्‌ 
पिपासुः (सन्‌) भ्रान्तिमत्‌ वारियन्त्रं परिपतति; सर्वे: नृपगुणैः समग्रः त्वम्‌ इव सर्वे: 
उम्र: सप्तसप्तिः दीप्यते । 

हिन्दी रूपान्तर 
हरदत्त में अनुगृहीत हूँ । 
(नेपथ्य में) 

वेतालिक--देव की जय हो । दोपहर का समय हो गया है; क्योंकि 

अत्यन्त धूप फे कारण हंस बावड़ियों को कमलिनियों के पत्तों की छ।याओं में 
नेत्रों को बन्द किये बेठे हैं, राजप्रासाद के ऊपर (छज्जों पर) कबूतर नहीं बैठ रहे हैं, 
सोर ऊपर से गिरते हुए जल-बिन्दुओं को पीने की इच्छा करता हुआ जल निकालने 
बाले यन्त्र (रहट) के इंदं-गिदं घुम रहा है । सभी राजकीय ग्रुणो से परिपूर्ण आपके 
समान सभौ किरणों से परिपूर्ण सूर्य चमक रहा है ॥१२॥ 

संस्कृत टीका--अत्यर्थतापात्‌ = अत्य धिकोष्णत्ववश ग्‌, हंसा =मरालाः, दी घि- 
कापद्मिनीनाम्‌ = वापीकमलिनीनाम्‌, पत्रच्छायासु = दलच्छायासु, मुकुलितनयनाः = 
मुद्रितनयनाः, (सन्ति) सौधानि = युधालिप्तप्रासादाः, वलभिपरिचयद्वेषिषा रावतानि = 
बलभिसमीपगमनरिपुधूतकपोतानि. (सन्ति), शिखी > शिखण्डी, बिन्दूतक्षेपान्‌ = जल- 
कणोदूगतान्‌, पिपासु: = पातुमिच्छुः, भ्रान्तिमत्‌ = घूर्ण मांनम्‌, वारियन्त्रम = जलयन्त्रम्‌, 
परिपतति == सेवितुमागच्छति, सर्व: = सम्पूर्णः, नृपगुणैः = शौर्दादिराजगुणैः, समग्रः = 
सम्पूर्णं, त्वमिव = भवानिव, सर्वेर्स: = निखिलकिरणं:, (परिपूर्णः) सप्तसप्ति = सप्ता, 
एवः सूर्या, दीप्यते = राजते । अतः प्रतीपालङ्कारः । स्नग्धराबृत्तम्‌ ।।१२॥ 

टिप्पणी-अत्यर्थतापात्‌ = अत्यधिक धूप के कारण, 'अत्यर्थ: तापः तस्मात्‌” 
(कर्मधारय) । दीधिका- पद्मिनीपत्रच्छायासु = बावड़ियों की कमलिनियों के पत्तों की 
छायाओं में 'दीधिकाणां पद्मिनीनां पत्राणाम्‌ छायासु’ (तत्पुरुष) । पत्र शब्द का छाया 
शब्द के सांथ समास होने से असमर्थ समास है, जो 'पाणिनि' नियम के विरुद्ध हैँ । 
` मुकुलितनयनाः= जिनकी आँखें कलियाँ बना दी गयी हैं अर्थात्‌ . नेत्रों को बन्द किये 
हुए । 'मुकुलाति करोति मुकुलयति मुकुल -- णिच्‌ + त (नामधातु) मुकुलितानि नयनानि 
येषां ते! (बहुब्रोह) । सोधानि= महल, प्रासाद । वलभिपश्चियःद्वेषि-पारावतानि = 
जिनके छज्जों के सम्पर्क से कबूतर द्वेष करने लगे हैं, ऐसे महल, 'वलभीनां परिचयं 
द्विषन्तीति द्वेषिणः तथाभूता: पाराबाताः यन्न तथा भुतानि (बहुब्रीहि) । शिखी = मोर 
'शिखा अस्य अस्तीति' "शिखा + इन्‌' शिखी मोर को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके 
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सिर पर शिखा रहती है । बिन्ूत्मेपाच्‌'''ऊपर से गिरते हुए जलकणों का । पिपासुः 
पीने की इच्छा वाला, “पातुम्‌ इच्छुः” 'पा+सन्‌+उ (कत्तंरि’) । श्रान्तिमत्‌ = 
चक्कर काटते हुए “भ्रम + ति (क्तिन्‌ भावे) “भ्रान्तिः अस्य अस्तीति भ्रान्ति + मतुप्‌'। 
वारियन्त्रं = जल निकालने वाले यन्त्र को, रहट को, 'बारिणः यन्त्रम्‌ (तत्पुरुष) । 
परिपतति == जा रहा है अथवा उसके इदे-गिर्द घुम रहा है । सर्वे: नुपगुणेः समग्रः == 
सभी राजकीय गुणों से परिपूर्ण, 'नुपाणां गुण: (तत्पुरुष) । सर्वेः उत्र: = सभी 
किरणों से । सप्तसप्तिः = सूयं सप्त सप्तयः (अश्वाः) यस्य सः (बहु्री हि) । बीप्यते 
= चमक रहा है । 
विशेष-वैतालिक्क = राजग्रह में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो राजा एवं 
उनके वंशधरों की स्तुति में गीत गाया करता है । इसे बन्दी, स्तुति पाठक, चारण या 
भाट भी कहते हैं । स्तुति के साथ ही साथ प्रात: राजा को जगाना, समय बताना 
आदि भी इसके कार्य होते हैं । भावप्रकाश' के अनुसार 
तित्तत्रहरकयोग्यं रागैस्व-कालवाचिसिः 
सरभसमेव वितालगायन्‌ बँतालिको भवति? । 
कबूतर महल की छतों पर बैठा करते हैं । भावसाम्य के लिए मेघदूत में 


देखिये 
ताँ कस्याञ्चिद्‌ भवनवलभो सुप्तपारावतायाम्‌ 
नीत्वा रात्रि चिर विलसनात्‌ खिन्न-विद्यत्क्रल त्रः” । 
तेजस्वी राजा की तुलना सूयं से प्रायः की जाती है । “विक्रमोवंशीय? नाटक 
मे-- 


'तुल्योद्योगस्तवदिनक्कतश्चाधिकारोमतो न” । सुर्य से राजा की तुलना करके 
नायक के तेजशौयाँदि गुणों को उज/गर कर उसे उत्कृष्ट नायक सिद्ध करने का प्रयत्न 


किया गया है । 
बृहस्पति के अनुसार राजा में होने वाले गुण इस प्रकार हूँ 
'तेजो बलं सत्त्ववत्ता प्रतापः प्राप्तकारिता, 
अधृष्यश्च गुणानेताम्‌ नृपस्य कवयो विदुः’ । 
छन्द, अलङ्कार--राजा के समान सूर्य को बताया गया है; अतः उपमान को 
उपमेय तथा उपमेय को उपमान बना देने से प्रतीप अलङ्कार है। खग्धरा नामक 
छन्द है । 


SS 


विदूबकः--अविहा अविहा । ब्रह्मणस्स भोअणवेला संवृत्ता । उइदवेलादिक्कमे 
चिकिस्सआ दोसं उदाहरन्दि । हरदत्त कि दोणि भणसि । [अविहा, अविहा । ब्रह्म- 
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णस्य भोजनवेला संवृत्ता । उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति । 
हरदत्त ! किमिदानीं भणसि ।] 

हरदत्तः--नास्ति वचनस्यान्यस्यावका शोऽत्र । 

राजा--(हरदत्तमवलोक्य)--तेन हि त्वदीयमुपदेशं श्वो वयं द्रक्ष्यामः । 
विश्राम्यतु भवान्‌ । 

हरदत्तः यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः) 


वेवी:--णिव्वहेढ अज्जउत्तो मज्जणविहि । [निवेतेयत्वायंपुत्रो मज्जन- 
विधिम] 


बिदूषकः--भोदी विसेसेण भोअण तुबरोवेहि । भवति, विशेषेण भोजनं 
त्वरय ।] 


परिव्राजिका--(उत्थाय) स्वस्ति भवते 


(इति सपरिजनया देव्या स्न 
निष्क्रान्तः ।) 


विदृषक--अरे क्या कहने । ब्राह्मण के भोजन का समय हो गया । उचित 
समय के बीत जाने पर इलाज करने वाले वेद्य दोष कहते हैं । हरदत्त ! इस समय 
कया कहते हो ? 


हरदत्त--इस विषय में अब क्या कहने को शेष हे । 


राजा--(हरदत्त को देखकर) आपका सिखाया अभिनय हम कल वेखेगे । 
आप विभाम कर । 


हरदत्त--दव की जैसी आज्ञा | (चला जाता है)। 
देवी आर्यपुत्र स्नान क्रिया करें। 


विदूषक--शीक्र ही विशेष भोजन का प्रबन्ध करयाइथे । 


परिब्राजिका--(उठकर) आपका कल्याण 
साथ चली जाती हैं ।) 


विशेष- स्वस्ति = अव्यय है, इसमें किसी कल्याण की कामना की जाती 
है--'नमः स्वस्तिस्वाहास्वधा ** *! सूत्र से चतुर्थी होकर “भवते? का प्रयोग हुआ है । 
सपरिजनया ९/ परिजनों के साथ 'परिजनै: सह व्तमाना' (बहुब्रीहि) । निष्क्रान्ता -- 
"निस्‌ + १/कमु + त (क्त क्तरि) । . 


बिदूषक:--भो ण केवलं -रूवे सिप्पे वि अद्दुदीआ} मालविका 
केवलं रूपे शित्पेऽप्यद्वितीया मालविका ।] 


हो। (परिजनों सहित देवी के 


[भोः न 
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राजा:-वयस्य-- 
अव्याजसुन्दरीं तां विज्ञानेन ललितेन योजयता । 


परिकल्पितो विधात्रा वाणः कामस्य विष दिरधः ।। १३।। 

अन्वय:--अव्याजसुन्दरीं तां ललितेन विज्ञानेन योजयता विधात्रा कामस्य 

विष-दिग्धः बाणः परिकल्पितः ॥१३॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

विदूषक--मित्र ! मालविका केवल रूप में ही नहीं, अपितु कला में भी 
अद्वितीय है । 

राजा मिन्न-- 

अकुश्रिस सुन्दरी उस (मालविका) को ललित कला से युक्त करते हुए 'संसार 
को बनाने वाले ब्रह्मा ने मानो कामदेव का विषाक्त बाण बनाया है ॥१३॥ 

संस्कृत-टीका--भव्याजसुन्दरीम्‌ = अकृत्रिममनोहरामु, ताम्‌ =मालविकाम्‌, 
ललितेन = मधुरेण, विज्ञानेन = कलात्मकेन ज्ञानेन, योजयता =भूषयता, विधात्रा = _ 
ब्रह्मणा, कामस्य = मदनस्य, वाणः=शरः, परिकल्पितः = निमित: (इति) । अत्र 
निदर्शनालङ्कारः । आर्या छन्दः ॥। १३॥ 

टिप्पणी--अग्याजसुन्दरीस्‌ ='न व्याजः अव्याजः, अब्याजेन सुन्दरी ताम्‌' 
(तत्पुरुष) । ललितेन विज्ञानेन ललित विज्ञान से, ललित कला से । योजयता = 
जोडते हुए, युक्त करते हुए, '१/युज्‌ + शतृ (तृतीया) । विधात्रा = व्रह्मा ने 'वि + 
,/धा+ तृच्‌’ (क्तरि) । विषदिग्धः ==विष में बुझाया हुआ 'विषेण दिग्धः 
(तत्पुरुष) । परिकल्पितः =बनाया है, 'परि + \/कल्प्‌ + णिच्‌ + क्त' । 

विशेष--कवि ने ललित कलाओं ये युक्त .मालविका को विषदग्ध काम के 
वाण के समान बताया है । जसे विषदग्ध वाण की ममंच्छेइन तथा प्रहरण आदि की 
क्षमता अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही मालविका में रूप-सीन्दयं आदि के होते हुए भी 
कला नैपुण्य के भी होने से उसकी मादकता और 'लावण्य' विशेष बढ़ गया है। 
भवभूति ने भी लिखा है--“वाणः पञ्चशिलीमुखस्य ललना चुडामणि, सा प्रिया ।” 

छन्द, अलङ्कार--असम्भव वस्तु सम्बन्ध के अभिधान से निदर्शना अलङ्कार 

है । आर्या छन्द हे । 

कि बहुता चिस्तयितव्यो5स्मिप्ठेते । 

अधिक क्या कहूँ (अब) तुम्हें मेरी चिस्ता करनो होगी । 

विशेष--किम्‌ बहुता = अधिक क्या कहूँ । चिम्तयितथ्यः =चिम्ता किये जाने 
योग्य हूँ, "चित्त + तव्यत्‌' । मालविका को देखते ही राजा कामविद्वल हो गया । उसे 
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अपने अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं रहा । इसलिए वहू एकमात्र विदूषक का आश्रय 
लेता है । इस प्रकार की विवशता दुर्बलता नायक के चरित्र को उदात्तता की श्रेणी 
में नहीं लाती, अपितु इसे चारित्रिक हृष्टि से अनुचित ही कहा जायेगा । कालिदास 
के काब्यों में प्रायः सभी नायक इसी प्रकार चित्रित किये गये ललँ 


बिदूषकः--भवदा वि अहं । दिढं खु विपणिकन्दु विअउअरब्भन्दर दज्झइ । 
[भवताप्यहम्‌ । दृढं खलु विपणिकन्दुरिवोदराभ्यन्तर' दह्यते । ] 

विद्षक-भाप भो सेरी चिन्ता करें । बाजार के तन्दूर के समान सेरा पेट 
जल रहा है। 

बिशेष--भवताप्यहम्‌ = आप भी मेरी चिन्ता करें, "भवता -. अपि +अहम्‌'। 
विदूषक का तात्पर्यं है कि जैसे आप प्रेम में पागल हैं, वैसे ही मैं भूख से पागल हो 


रहा हूँ । ऐसी स्थिति में यदि आप मेरा ध्यान रखेंगे, तभी मैं आपकी सेवा करूंगा । 
विक्रमोर्वशीय दृष्टव्य है--- 


‘बुभुक्षितस्य ब्राह्मणस्य जीवितमवलभ्यताम्‌ । * बिपणिकन्दुरिवोदराभ्यम्तरम्‌ = 
' बाजार, होटल के तन्द्र के समान पेट का भीतरी भाग, "विपणि 4 कन्दुः + इव + 
उदराभ्यन्तरं', 'विपणेः कन्दु इव उदरस्य अभ्यन्तरम्‌' (तत्पुरुष) । विदूषक भूख के 


कारण जलते हुए पेट की उपमा तन्‍दूर से दे रहा है । भूख की असहिष्णुता उसके 
स्वाभावानुकुल है । 


Fee 


राजा-एवमेव भवान्‌ सुहृदर्थ त्वरताम्‌ । 

बिडूषकः--गहीदक्खणोम्हि । किदुं मेहावली रुद्धजोण्डा विअ पराहीणदंसणा 
तत्तहोदी मालविआ । भवं वि सूणोबरिअरो गिद्धो विअ आमिस लोलुओ भीरुओ अ। 
ता भणादुरो बिअ कज्जसिद्धि पत्थअन्दो मे रुच्चइ। |गृहीतक्षणो$स्मि । किन्तु 
मेघावलीरुद्धज्योत्स्नेव पराधीनदर्शना तत्र भवती मालविका । भवानपि 
सुनोपरिचरो गृध्र इव आमिषलोलुपो भीरुकश्च तस्मादनातुर इव कार्य- 
सिद्धि प्राथेयमानो मे रोचते ।] 

राजा--इसी प्रकार.आप सी मित्र के अर्थ (कार्य) के लिए जल्दी करें । 

विद्षक--सें आपके कार्य के लिए प्रतिज्ञा करता है, किन्तु संघ घटा से रुकी 
हुई चांदनी के समान सालविका का दर्शन दूसरे के अधीन है। आप भी वध स्थान के 
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ऊपर विचरण करते हुए गीध के समान मांस के लोभी होते हुए भी डरपोक हैं । 
इसलिए धेर्यथुक्त होकर कार्यसिद्धि की प्राथंना करते हुए ही (आप) मुझे अच्छे 
लगेंगे । 


विशेष-- गृहीतक्षणोऽस्मि = मैं कार्य की प्रतिज्ञा करता हँ । 'ग्रहीतः क्षणः येन 
सः, (बहुव्रीहि) 'क्षण' शब्द के तीन अथं होते हँ--उत्सव, समय का लघु भाग एवं 
खाली समय । यहाँ क्षण का तृतीय अर्थ ही अपेक्षित है । विदूषक के कथन का तात्पर्ये 
यह है कि जो भी मेरे पास खाली समय है । उसमें मैं आपके कार्य को करूँगा | 
मेघावली रुद्धज्योत्स्नेव = मेघ घटा से रुकी चाँदनी के समान, मेघानाम्‌ आवर्तः तया 
रुद्धा (तत्पुरुष) या ज्योत्स्ना सा इव' (कर्मधारय) । पराधीनदर्शना = जिसका दर्शन 
दूसरे के हाथ में है--ऐसी मालविका, 'पराधीनं दर्शन यस्याः सा! (बहुब्रीहि) । 
ईर्ष्पालु रानी धारिणी मेघावली सहश मालविका रूपी चाँदनी को ढके हुए हैं अर्थात्‌ 
धारिणी के कारण राजा मालविका के दर्शन नहीं कर सकता है । सूनोपरिचरः =वघ 
स्थान के ऊपर विचरण करते हुए, 'सूनाया उपरि चरतीति” (उपपद तत्पुरुष) । 
आमिषलोलुपः = मांस का लोभी, 'आमिषस्य लोलूपः' (तत्पुरुष) । भीरकः = डरने वाला 
‘भीरुः एव भीरुकः” (स्वार्थे क) | तस्सोदनातुरः == धीर, शान्त, 'न आतुर: अनातुरः” 
(नन तत्पुरुष) । कार्यसिद्धिसु= कायं की सफलता को, 'कार्यस्य सिद्धिम्‌’ (तत्पुरुष) । 
प्राथेयमान: = चाहते हुए, “प्र + १/ अर्थ + शानच्‌’ । में रोचते = मुझे अच्छे लगते हो, 
“मे मह्यम्‌ का वैकल्पिक रूप, रुच धातु के योग में चतुर्थी । 


> 


राजा-सखे कथमनालुरो भविष्यामि । यदा-- 
सर्वान्तिःपुरवनिताव्यापारं प्रतिनिवृत्त हृदयस्य । 
सा वामलोचना मे स्मेहस्यंकायनीभूता ।। १४।। 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
॥ इति द्वितीयो ङ्क; ॥ 
अन्वयः--सर्वान्तःपुरवनिताव्यापार' प्रतिनिबृत्तहृदयस्य मे स्नेहस्य सा वाम- 
लोचना एकायनी भूता ।।१४॥। 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--मित्र फंसे धेयं रखे, जबकि-- ; 
अन्तःपुर की समस्त स्त्रियों के प्रति व्यबहार की ओर से हृदय को खींचे हुए 


मेरे प्रेम की वह सुन्दर नेत्रों वाली (मालविका) एकमात्र आधार बनी हुई है ॥1१४॥ 
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संस्कृत-टौका-सर्वान्त:पुरवनिताव्यापारम्‌ = भखिलान्तःपुरनारीव्यवहारम्‌, प्रति, 
निवृत्तहदयस्य = पराङ्मुखचेतसः, मे=मम, स्मेहस्य प्रेम्णः, सार-मालविका, 
वामलोचना = सुनयना, एकायनी भूता = एकम्‌ अयनं स्थानम्‌ आश्रयः तदुभूता 
तद्भावंगता (इति) । सर्वान्तःपुरवनिताविरक्तस्य ममेदानीं मालविकैबानुरागस्थ पात्र- 
मिति भावः आर्या छन्दः, अत्र बिन्दुरिति अर्थ प्रकृति: ।॥ १४।। 


, टिप्पणी --सर्वान्तपुरवनिताव्यापारं प्रति ==सभी अन्तःपुर की स्त्रियों के प्रति 
व्यवहार की ओर से, “सर्वासाम्‌ अन्तःपुरस्य स्त्रीणां स्त्रीषु वा व्यापारं प्रति’ 
(तत्पुरुष) । निवृत्तह्ृदयस्य == हृदय को खींचे हुए, 'निदृत्तं हृदयं यस्य सः तथोक्तस्थ' 
(बहुब्री हि) । स्नेहस्य =प्रेम की । वामलोचना = सुन्दर नयलों वाली, 'वामे सुन्दरे 
लोचने यस्याः सा! (बहुन्री हि) । एकायनीभूता = एकमात्र आधार बनी हुई है, "एकम्‌ 
च तत्‌ अयनम्‌ एकायनम्‌ (कमंधारय) तद्‌भूता' । 


विशेष--मालविका के प्रति राजा का प्रेम चरमसीमा तक पहुँच गया है । 
अशान्त हृदय को कहीं भी शान्ति नहीं है । अन्तःपुर की स्त्रियों के प्रति रुचि नहीं 
रही । संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं है । मात्र मालविका ही प्रेमासक्त 
हृदय की आधार बनी हुई है । प्रेम की ऐसी ही विचित्र गति हुआ करती है । 


(सभी जाते हैं ।) 
॥ द्वितीय अङ्ग समाप्त ॥ 
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तृतीयोऽङ्कः 
(ततः प्रविशति परिद्राजिक्राथाः परिचारिका समाहितिका ।) 

` सपघाहितिका--आणन्तम्हि भअवदीए-समाहिदीए देवस्य उवबणत्थं बीअऊ- 
रअं गेण्हिअ आअच्छन्ति। ता जाव पमदवणपालिअं महुअरिअं अण्णेप्तामि 
(परिक्रम्यावलोक्य च) एसा तवणीआसो अं आलोअन्ती महुरिआ चिठ्ठदि । ता जाबणं 
उबसप्पामि । [आज्ञप्ताऽस्मि भगवत्या समाहितिके, देवस्योपवनस्थं बीज- 
पूरक  गृहीत्वागच्छेति। तद्यावत्प्रमदवनपालिकां मधुकरिकामन्विष्यामि । 
(परिक्रमावलोक्य च) एषा तपनीयाशोकमवलोकयन्ती मधुकरिका तिष्ठति 
तद्यावदेनामुपसर्पामि । 


(इसके बाद परिव्राजिका की दासी समाहितिका प्रवेश करती है 1) 
समाहितिका-महारानी ने मुझे आदेश दिया है कि “समाहितिका ! 
महाराज के उपवन से बीजपूरित नोंबू (बिजोरिया नींबू) लेकर आओ ४? तो चलकर 
प्रमदवन की पालिका (मालित) मधुरिका को दूंढृती हुँ (घूमकर और देखकर) सुनहले 
अशोक वृक्ष को देखती हुई मधुरिका तो यह खड़ी है । तो इसके पास चलती हूँ । 
बिशेष--आश्ञप्ता = आदिष्ट (हूँ), 'आ + ^ ज्ञप्‌ + क्त + टाप्‌ । उपायनाथंम्‌ = 
भेंट के लिए, 'उपायनाय इदम्‌' चतुथ्यंथं में नित्य समास । बीजपुरकम्‌ = बीजू 
| (नींबू) । प्रमदवनपालिकासु--प्रमदवन की पालिका से, प्रमदश्चासौ वनम्‌ तस्य 
। पालिकामू' । अन्तिष्यामि >-ढूंढ़ती हूँ, 'अनु + १/इष्‌ + लृट्‌ (मिप्‌)' । तपनोयाशोकम्‌ 
= सुनहरे अशोक को । अवलोकयन्ती = देखती हुई, 'अव + १/लोक्‌ + शतृ + डीप? । 
उपसर्पामि -<प[स जाती हुँ । परिव्राजिका कौशिकी रानी धारिणी से मिलने जा रही 
है; अतः अपनी सेविका को नींबू लाने के लिए भेजती है, उसको भेंट में देने के 
| लिए; क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार खाली हाथ नहीं जाना चाहिये--“रिक्त- 
| पाणिनेपश्येत तु राजानं देवतां गुरुम्‌ ।” प्राचीनकाल में महलों से संलग्न प्रमदवन हुआ 
| करता था । 


>> > 


i) (ततः प्रविशति उद्यानपालिका ।) 

समाहितिका--(उपसृत्य) आलि, भवि सुहो देउज्जाणवणव्बवारो । [आलि, 
अपि सुखस्थ उपवन व्यापार: ।] 

मधुरिका--(अह्यो समाहिदिआ । सहि सागदं दे ।) [अहो समाहितिका । 
सखि, स्वागतं ते । ] र 
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समाहितिका--हला, भगवदी आणवेदि अस्तिपाणिणा अम्हारिसज्जणेण 
तत्तहोदी देवी देक्खिदव्वा । ता बीअपुरएण सुस्सूषिदुं इच्छामीति । । हला, भगवत्या- 
ज्ञापयति-अरिक्तपाणिनास्माहशजनेन यत्र भवती दैवी द्रष्टव्या । 
तद्बीजपूरकेण शुश्रुषितुमिच्छामीति ।। 
: (तब मालिन मधुरिका प्रवेश करती है ।) 
समाहितिका--(समीप जाकर) सखि, तुम्हारे उपवन का कार्य ठीक से तो 
चल रहा है ? 
मधुरिमा अरे समाहितिका तुम हो । सखि तुम्हारा स्वागत है । 
समाहितिका--सखी, भगवती कौशिकी ने आदेश दिया है कि खाली हाथ 
हमें महारानी से मिलने नहीं जाना चाहिये; अतः उपहारस्वरूप एक नींबू ही लेकर 
उनसे मिल लूंगी । 
विशेष--अरिक्तपाणिना -< बिना खाली हाथ, 'न रिक्तः पाणिः यस्य सः तेन’ 
(बहु०) अस्माहृशजनेन का विशेषण है । शास्त्रों में कहा गया हे--“रिक्तपाणिजे- 
पश्येत्‌ राजानं देवतां गुरुम्‌ । नैमित्तिकं च वैद्यं च फलेन फलमादिशेत्‌ ।” दष्टक्या = 
मिलना चाहिये, '१/दश्‌ + तव्यत्‌ + टाप्‌ । बीजपूरकेण = नींबू के द्वारा । शुश्चूषितुम्‌ = 
सेवा करने की अर्थात्‌ उपहार स्वरूप देने की, 4 + सन्‌ + तुमन्‌ । 


ee 4-२ 


सधुरिका--णं संणिहिदं बीजपुरअं । कहेहि दाव अण्णोण्णसंघरिसिदाणं णट्टा- 
अरिआण उवदेसं देक्खिआ कदरो भअवदीए पसंसिदो । [ननु संनिहितं बीजपुरक 
कथय तावदन्योन्यसंघषितयोर्नाटयाचाययोरुपदेशं दृष्टवा कतरो भगवत्या 
प्रशंसितः ।] 
समाहितिका--दुवेवि किल आगमिणा पओभणिउणा अ। कितु सिस्साए 
मालविआए गुणविसेसेण गणदासस्स उपदेसो पसंसिदो । -[द्वावपि किलागमिनौ 
प्रयोगनिपुणो च । किन्तु शिष्याया मालविकाया गुणविशेषेण गणदासस्योप- 
देशः प्रशंसितः । ः 
६ मधुरिका--अह मालविआगदं कोलीणं कीरिसं सुणिआदि । [अथ मालविका 
गत कौलीनं कीहशं श्रूयते ।] 2८ न 2:7 
_ मधुरिका--नोंबु तो पास में हो है । यह तो बताओ कि संघर्षरत दोनों 
नाट्याचार्यों के अभिनय को देखकर महारानी ते किसकी प्रशंसा की ? 
) समाहितिका- यद्यपि दोनों नाट्यशास्त्री अपने अभिनय-प्रयोग में निपुण हैं, 
__ - किन्तु मालविका जैसी शिष्या गुण को विशेषताओं के कारण ` गणदास के उपदेश 


nskrif Academy, 7 fammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


~ CC-0. JK Sanskrit. 


"77-४4 00 


वृतीयोङ्गः | / [ २१ 


की प्रशंशा की गयी । अर्थात्‌ दोनों आचार्यों के समाम होने पर भी शिष्या की 
विशिष्टता के कारण गणदास ही बिजयी हुए। 


मधुरिका--मालविका से सम्बन्धित किस-किस प्रकार कौ बातें सुनायी पड 
रही हैं ? 

विशेष--कौलीनन्‌ न्व्लोकापबाद 'कुल + खन्‌ + (ईन्‌)! मालविका के जन्म 
से सम्बन्धित अथवा राजा का उसके प्रति अनुराग आदि को लेकर अन्तःपुर में अनेक 
प्रकार की अफवाहें सुमायी पड़ रही हैं । 


= 


समाहितिका-- बाढं किल तहि साहिलासो भट्टा। कितु केवलं देवीए 
धारिणीए चित्तं रक्खन्तो अत्तणो पहुत्तं णं बसेदि | मालविआ वि इमेसु दिअसेसु 
भणुहूदमुत्ता विभमालदीमाला मिलाणा लक्खीअदि । अदो अवरं ण जाणे विसञ्जेहि 
सं। [बाढं किल त यां साभिलाषोभर्त्ता कितु केवलं व्या धारिण्याश्चित्तं 
रक्षन्नात्मनः प्रभुत्व न दर्शंयति । मालविकाप्येषु दिवसेष्वनुमुतमुक्तव 
मालतीमाला म्लाना लक्ष्यते । अतः परं न जाने ! विसृज माम्‌ ।| 

सधुरिका--एदं साहावलम्वि बीअपूरअं गेण्ह्‌ । [एतच्छाखावलम्बि 'बीज- 
पुरक गृहाण ।] 

समाहित्तिका -तह्‌ । [तथा ।! (इति नाट्येन बीज्पूरकं गृहीत्वा) हला, 
तुम वि अदो पेसलदरं साहुजणसुस्सूसाए फलं वावेहि । [हला; स्वप्यतः पेशलतरं 
साधुजनशुश्रूषायाः फलं प्राप्नुहि । | (इति प्रस्थिता ।) 

मधुरिका --हला, समं जेन्बं गच्छम्ह । अहं वि इमस्स । चिराअमाणकुसुमोग्ग- 
मस्स तवणीआसोअस्स दोहलणिमित्तं देबीए णिवेदेमि। [सखि, सममेव च्छावः 
अहमप्यस्य चिरायमाणकुसुमोदचगस्य तपनीयाशोकस्यदोहदनिमित्त' देव्ये 
निवेदयामि ।) 

हिन्दी रूपान्तर 

समाहितिका- हाँ, सखी है, महाराज मालविका के प्रति विशेष अनुरक्त 
हैं, परन्तु महारानी धारिणी के चित की रक्षा करते हुए अपने प्रभुत्व को नहीँ दिखाते 
हैं अर्थात्‌ अधिक प्रेम प्रर्दाशत नहीं करते हे । आजकल मालविका भी पहनकर उतारी 
गयी माला के समान स्लान (मुरझाई हुई) दिखायी देतो हे | इससे अधिक में कुछ 
नहीं जानती हूँ । अब मुझकों छोडो । 


मधुरिका--डाल पर लटकने वाले इस नोंबू को ले लो । 
समाहितिका--अच्छा (नींबू के ग्रहण करने का अभिनय करके) सखी, 


सज्जन लोगों को सेवा करने का फल तुम इससे भो अधिक प्राप्त करो । (ऐसा कह- 
कर चली जाती है 1) 1 - 
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मधुरिका सखौ, दोनों साथ ही लें । में भी बहुत दिनों से न फूलने बाले 
इस स्वर्णाशोक के दोहद फे विषय में महारानी से निवेदन करूंगी । 
विशेष--खिरायमाणकुसुमो द्गमस्य = विलम्ब हो रहा है कुसुम का उद्गम 
जिसमें 'चिरायमाणः कुसु मस्यउद्गमः यस्य तस्यः (बहु), यह्‌ अशोकस्य’ का विशेषण 
है । सपनीयाशोकस्य == सुनहरे अशोक के । दोहदनिमित्तम्‌ = दोहद के लिए, दोहद == 
गर्भ धारण करना, पुष्प आने के पूर्व पौधों की इच्छा, मही हहादोहूदसेकशक्त राकलिकं 
कोरकमुद्गिरन्ति’ । ऐसी धारणा है कि अशोक वृक्ष में तरुणियों के' पादाघात से 
पुष्प का उदगम होता है-- “पादाहत: प्रमदया विकसत्यशोक: शोकं, जहातिबकूलो 
मुखसीधुसिक्तः । आलोकनात्‌ कुरबकः करुते विकारम्‌ आलिगितस्तिलक उत्कलिको 
विभाति ।” 


क 


समाहितिका--जुञ्जई। अहिआरो क्खु तुह [युज्यते अधिकारः खलु 
तव ।) 
(इति निष्क्रान्ते ।) 
इति प्रवेशकः 
समाहितिका --ठीक है, यह तो तुम्हारा कत्त ब्य है । 
(दोनों चली जाती है ।) 
प्रवेशक समाप्त हुआ । 
विशेष--प्रवेशक भी विष्कम्भक की तरह अतीत और भावी कर्थांशों फा 
सूचक होता है । इसमें प्रयुक्त उक्ति सदा अनुदात्त होती है । इसकी भाषा मागधी, 
शकारी आदि अशिष्ट प्राकृत होती है । इसमें नोच पात्रों का प्रयोग होता है । इसकी 
योजना दो अङ्को के बीच में की जाती है । यह शेष कथांश का सूचक होता है- 
तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्र प्रयोजितः । 
त्रवेषोऽङ्कुदरयस्यान्तः शेषा्थंस्योपसूचक्ः ॥ 
(ततः प्रविशति कामायमानावस्थो राजा विदूषकश्च ।) 
राजा--(आत्मानं विलोकय) 
शरीर क्षामं स्यादसति दयितालि ङ्गनसुखे 
भवेत्सास्न' चक्षुः क्षणमपि न सा दृश्यते इति । 
तया सारङ्गाक्ष्या त्वमसि न कदाचिद्विरहितं 
प्रसक्त निर्वाण हृदय परितापं ब्रजसि किम्‌ ।।१॥। 
अन्वयः-दयितालिङ्गतसुखे अक्ति शरीरं क्षामं स्यात्‌, सा क्षणमपि न दृश्यन्ते 
इति चक्षुः सात्र भवेत्‌ (कितु) हृदय ! त्वं तया सारङ्गक्ष्या कदाचित्‌ विरहितं न 
असि, त्तिवणि प्रसक्त परितापं कि ब्रजसि ? ॥१।। 
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हिन्दी रूपान्तर 
(तब कामपीडित अवस्था बाला राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं। ) 
राजा--(अपने को देखकर) 
प्रियतमा के आलिंगन का सुदर ज प्रप्त होने पर शरीर दुर्बल हो सकता 
है, एक क्षण भर उसके हष्टिगोचर म होने से नेत्र लधुपूर्ण हो सकते हैं, परस्तु हे 
हृदय तुम तो उस मृगनयनी से कभी भी अलग नहीं हुए हो, तब उसके साहचयं से 
सुख प्राप्त करने पर भो तुम क्यों संतप्त हो रहे हो ? ॥१॥ 


धावार्थ---राजा कहता है कि शरीर के द्वारा प्रियतमा मालविका का 
आलिंगन न कर पा सकने के कारण उसका क्षीण होना संगत है ओर नेत्रों के 
द्वारा उसका दर्शन न हो सकने के कारण उनका अश्रुपूर्ण होना भी संगत है, परन्तु 
हृदय में प्रियतमा का सदा निवास रहने से उसका सन्तप्त होना ठीक नहीं है। 


संस्कृत ठीका--दथित। लिङ्गनसुखे = प्रियाश्लेषसुखे, असति =अजायमाने, 
शरीरं =वपुः, क्षामं =क्षीणं, स्यात्‌ = भवेत्‌, सा == मालतिका, क्षणमपि =कदाचिदपिः 
न इश्यते = नावलोक्यते, इति = अस्माद्धे तोः, चक्षु: = नेत्रम, साख = साश्रु, भवेत्‌ = 
स्यात्‌ (किन्तु) हृदय = चेतः ! त्वम्‌, तया सारङ्गाक्ष्या = मृगलोचनया मालविकथा, 
वदाचिद्‌ = कदापि, विरहितं = वियुक्त, न असि =न भवसि, (तहि) निर्वाणे = सुखे, 
प्रसक्त = प्राप्ते (सति) किम्‌ ==किमर्थम्‌, परितापं = संतापम्‌ वहसि= धारयसि । 
विभावना विशेषोक्ति अलंकारौ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ।।१॥ 


विशेष--दयितालिङ्गनसुखे = प्रियतमा के आलिंगन के सुख के, 'दयिताया: 
आलिङ्गनस्य सुखम्‌ तस्मिन्‌’ (तत्पु) । असति + न होने पर 'त सति असति’ (नन्‌ सं० 
सति = अस्‌ + शतृ (स० ए० व०), शासं > क्षीण, “३/क्षि+क्त (म)' । शरीर का 
क्षीण होना इसीलिए संगत और स्वाभाविक है कि उसे प्रियतमा के आलिङ्गन का 
सुख प्राप्त नहीं होता है । हश्यते = देखी जाती है,\/इश्‌ + लट्‌ (कर्म में), साल्नमु- 
अश्रुपुर्ण, ‘अस्रेण सहितम्‌ सास्तम्‌' '(अव्ययी०) । नेत्र का अर्थं मश्रूपुणे होना भी 
स्वाभाविक है, क्योंकि उसे प्रिया का दर्शन नहीं होता है । सारङ्झाक्ष्या = मृग के समान 
नेत्रों वाली से 'सारङ्गस्य अक्षिणी इव अक्षिण यस्याः तया' (बहु०) । निवणि = सुख 
के, यस्य भावेनभावलक्षणम्‌' से सप्तमी विभक्ति प्रसक्त "प्राप्त होने पर, 
प्रत \/सञ्ज्‌ +क्त (स० ए० व०) ।' कि वहसि =क्यों धारण कर रहे हो ? संताप 
बहुन करने की व्यर्थता बतापी गयी है; क्योकि राजा के हृदय में मालविक्रा सदा 
बिद्यमान रहती है । एक क्षण के लिए भी उसका वियोग नहीं होता है; अत: हृदय 
का संतप्त होना व्यर्थे है । 

टिप्पणी -(१) इस छन्द के माध्यम से राजा के द्वारा मालविका के सतत्‌ 


अनुचिन्तन की बात कही गयी है, जिससे उसका अनुरागाधिक्य द्योतित होता है । 
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(२) निर्वाण शब्द का प्रयोग बौद्धो के अनुसार मोक्ष, परम शान्ति या परमा- 
नन्द के लिए प्रयुक्त हुआ है । यहाँ पर परमान्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; क्‍योंकि 
जब राजा के चित्त में मालविका का सतत निवास हे तो उसके लिए परमानन्द ही 
है । अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में कालिदास ने लिखा भो है--अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ ।' 

छन्द-अलङ्कार--'सारङ्गाक्ष्या' में लुप्तोपमा अलंकार है । विग्रह (विशेष सें) 
देखिये । परितापन वहन करने के कारण के रहते हुए भी परिताप वहन करने से 
विशेषोक्ति तथा परितापवहन करने के कारण के न होते हुए भी परिताप वहन रूप 
कार्य हो रहा है, अत: विभावना अलंकार है । शिखरिणी छन्द है । 


® 


बविवृषक:---अल भवदो धीरं उज्झिअ परिदेविदेण दिट्ठा मए तत्तहोदीए 
मालविआए पिअसही बडलावलिया । सुणाविदा अ अत्थं जो भवदा संदिट्ठो । [अलं 
भवतो धीरतामुज्जित्वा परिदेवितेन । हष्टा मया तत्रभवत्या: | मालविकाया 
प्रियसखी बकुलावलिका । श्राविता चार्थ, यो भवता संदिष्टः । ) 

राजा--ततः किमुक्तवती ? ८ 

विदृषकः-- विण्णावेहि भट्टारअम्‌ । अणुगहीदम्हि इमिणा णिओएण । किंदु 
सा तवस्सिणी देवीए अहिअं रक्खन्तीए णाअरक्खिदो विअ णिही ण सुहं पकासादइ- 
दव्वा । तह वि जइस्सम्‌ । विज्ञापय भटारकम्‌ । अनुगृहीतास्म्यनेन नियोगेन । 
किंतु सा तपस्विनी देव्याधिक रक्षन्त्या नागरक्षित इव निधिनं सुखं समासादा- 
यितव्या । तथापि यतिष्ये । 

विदूषक--आप धैय त्यागकर विलाप न करें, मुझे सालविका की प्रियसखी 
बकुलावलिका मिल गयी थी । मैंने उससे आपका सन्देश कह्‌ दिया है । 

राजा--तब उसने क्या कहा ? : 


विदूषक--(उसने कहा) स्वामी से निवेदन करना कि महाराज के इस 
काये से में बहुत अनुगृहीत हूँ, परन्तु वह बेचारी महारानी के बैसे कड़ी देख-रेख में है, 
जैसे साँप की देख-रेख में कोई खजाना होता है; अतः वह सहज प्राप्य नहीं है, फिर 
भौ में प्रयत्न करूंगी । 


विशेष--विज्ञापय = कही, 'वि + १/ज्ञा +णिच्‌ + लोट्‌ (सिप)? । भट्टारकम्‌ 
=स्वामी से । अनुगृहीतास्मि = मुझ पर कृपा की गई है, अनु +- //ग्रह्‌ + क्त+ 
टापू ।' नियोगेन = आदेश से, नि + १/युज + घन्‌' 1. अधिक =बहुत अधिक, यह 
क्रिया विशेषण है। रक्षन्त्या =रक्षाःकरने वाली, \/रक्षु + शतु (तृतीया एकवचन)? 
“देव्या' का विशेषण । नागरक्षितः =सपं द्वारा रक्षित, नागेन रक्षितः” (तत्पुरुष) जमीन 
में गडे हुए जिस खजाने की रक्षा साँप करता है, उसको प्राप्त करना कठिन होता 
हे । समासाइयित्वा = प्राप्त की जा सकती है, 'सम्‌ + आ + षद्‌ + णिच्‌ +- तव्यत्‌ 
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(टापू)' । जिस प्रकार सर्परक्षित निधि प्राप्त करना कठिन होता है, उसी प्रकार 
महारानी धारिणी द्वारा मालविका की रक्षा बड़ी सावधानी से किये जाने के 
कारण उसको प्राप्त करना भी दुलंभ है । यतिष्ये ==यत्न करूंगी, ‘\/यतु + लुद्‌ 
(इट्‌)' । 

राजा--भगवन्‌ संकल्पयोने, प्रतिबन्धवत्स्वपि विषयेष्वाभिनिवेश्य 
कि तथा प्रहरसि यथा जनोऽयं कालान्तरक्षमो भवति । (सविस्मयम्‌) । 

वेव रुजा हृदयप्रमाथिनी क्व च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
मृदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ हश्यते त्वयि ॥२॥ 

अन्वयः--सन्मथ ! हुृदयभ्रमाथिनी रुजा क्व, ते विश्वसनीयम्‌ आयुधम्‌ कव, 

मृढु तीक्ष्णतरं मद्‌ उच्यते तत्‌ इदं त्वयि हृश्यते ॥२।। 
हिन्दी रूपान्तर 

राजा-है भगवन्‌ कामदेव ! विध्नपुर्ण विषयों में आसक्त करके ऐसा प्रहार 
तुस क्यों कर रहे हो, जिसे कि में अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता हूँ । 
(आश्चर्यं ूर्वेक) 

हे मन्मथ ! कहाँ तो हृदय को सन्धन करने वाला यह रोग (काससन्ताप) 
और कहां तुम्हारा विश्वसनीय आयुध (फूलों का वाण) ? जो जितना सूडु होता है, 
उतना हो कठोर होता है, यह उक्ति तुम पर पूर्णतः चरितार्थ होतो है ॥२॥ 

संस्कुत-टीका--मन्मथ = हे कामदेव, हृदयप्रमाथिनी = मनः पीडाप्रदायिनो, 
रुजा =सतापः, क्व = कुत्र, तव कामस्य, विश्वसनीयम्‌ = विश्वासयोग्यम्‌, आयुधम्‌ 
=वाणरूपमस्त्रम्‌, वव =कुतर, मृदु = कोमलं, तीक्षणतरं == अतिप्रखरं च, यदुच्यते = यत्‌ 
कथ्यते, तत्‌ इदम्‌ तदेतद्‌ = वैषम्यम्‌, त्वयि=भवति, इश्यते = अवलोक्यते । अत्र 
विषमालंकारः, सुन्दरी छन्दश्च ।॥२॥ 

विशेष-मन्मथ = हे मदन, 'मनांसि' मन्थ्नाति इति मन्समध:-मन्‌ + क्विप्‌ + १/मथ्‌ 

+अच्‌? । इसे प्रेम का देवता माना जाता है । यह एक प्रकार से मन का विकार 
ही है । हृदयप्रमाथिनो = हृदय का मन्थन करने वाली, हृदय प्रमथ्नातीति (स्त्री) । 
विश्वसनीयम्‌ = विश्वास करने योग्य, “वि + श्वस्‌ + अनीयर्‌', आयुधम्‌ का विशेषण 
है । कामदेव का अस्त्र पुष्प है और दूसरे वह्‌ पुरुष जाति का है । इसलिए उसके 
प्रहार से संताप या पीड़ा की आशा नहीं की जाती है । कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल 
में भी लिखा है--“तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोद्यमिदमयथाथं हश्यते मद्वि 
धेषु ।” आपुधस्‌ कव == कहाँ तो अस्त्र, काम के पुष्पबाण और इस प्रकार के संताप में 
कोई समानता नहीं है; क्योंकि पुष्पवाण से इस प्रकार का सन्ताप देना आश्चयंकर है । 
मृदु-- कोमल । तीक्ष्णतरं =अधिक कठोर, “तीक्ष्ण + तरप्‌' । यदुच्यते =जो कहा 
जाता है । '१/वच + लट्‌ (कमं में) = उच्यते । कामदेष एक ओर तो पुष्पधन्वा होने 
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के कारण अत्यन्त सुकुमार है और दूसरी ओर विरही व्यक्ति के लिए वही पुष्पवाण 
वज्र के समान कठोर हो जाने (काम) अत्यन्त कठोर भी हे--“विसृजति हिमगर्भर- 
र्निमिन्दुमे युरखैस्त्वमपि कुसुमवाणान्‌ वज्रसारी करोषि ।” (अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌) । 
हश्यते--देखा जाता है, '\/ हश्‌ + लट्‌ (कर्म में)! । 

छन्द-अलङ्कार-- हृदयप्रमाथिनी पीड़ा और विश्वसनीय पुष्पबाण रूप आयुध 
में पर्याप्त बैषम्प होने के कारण विपमालंकार है । यहाँ पर सुन्दरी मामक छन्द है 
जिसका लक्षण है-- “अयुजोर्यादि सो जगौ युजोः समराल्गौ यदि सुन्दरी तदा” । 

विदूषकः--णं भणामि तस्सि सहणिञ्जे किदो मए उबाओवक्खे । अतापज्ज- 
वत्थावेदु भंब अप्पाणं । [ननु भणामि तस्मिन्‌ साधनीये कार्ये कृतो मयोपायोप- 
क्षेपः । तत्पर्यवस्थापयतु भवानात्मानम्‌ । | | 

राजा-अथेमं दिवसशेषमुचितव्यापारविमुखेन चेतसा क्व नु खलु 
यापयामि । 

दिइूषकः--अज्ज एव्व पढमावदारसुहुअणि रक्तकुरवआाणि उवाअणं पेसिभ 
णववसन्तावदारश्वेदेसेण इरावदीए । णिउणिआमुहेण पृत्थिदो भवं इच्छामि अज्ज- 
उत्तेण सह दोलाहिरोहणं अणुहृविदुत्ति 1 भवदा वि से पडिण्णादं । ता पभदवणं 
एव्व गच्छम्ह। [अद्येव प्रथमावतारसुभागनि रक्तकुरबकाण्युपायनं प्रक्ष्य 
नववसन्तावतारव्य पेदेशेनेरावत्या निपुणिकामुखेन प्राथितो भवान्‌ इच्छा- 
म्यायंपुत्रेण सह दोलाधिरोहणमनुमवितुमिति । भवताप्यस्यै प्रतिज्ञातम्‌ । 
तत्प्रमदवनमेव गच्छावः ।] 

विदूषक--महाराज ! निवेदन कर रहा हूँ कि उस कर्तव्य कार्य को सिद्ध 
करने के लिए मैंने सभी उपाय कर दिया है; अतः आप स्वस्थचित्त हों । 

राजा--अब उचित क्रिया-कलापों में मन न लगने से दिन का शेष भाग सें 
कहाँ बिताओं ? 

विदूषक--आज ही सर्वप्रथम फुसुमित होने के कारण सुन्दर रक्त कुरबक पुष्प 
को उपायन (उपहार) भेजकर नवीन वसन्त के आगमन के व्याज से रानी इरावती ने 


` ` निपुणिका द्वारा आपको कहलवाया है कि “मैं आर्यपुत्र के साथ झूला झूलने का आनन्द 


लेता चाहती हूँ ।” आपने भो उसे स्वीकार किया है; अतः हम लोग प्रसदवन को ही 
चलें । _ 

विशेष--प्रथमावतारसुभगानि-- प्रथसबार कुसुमित होने के कारण सुन्दर, 
प्रथमश्चासौ अवतारस्तेन सुभगानि । (तत्पुरुष) । रक्तकुरवकाणि--लाल कुरबक के 
फूल । उपायन- उपहार, 'उप्‌ + १/अय्‌ + ल्युट्‌ । प्रेष्य--भेजकर, 'प्र+ प्‌ + 
क्त्वा (ल्यप्‌ )' । नबवसन्तावतारव्यप देशेन--नूतन वसन्त के आगमन के बहाने से, 
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'नवोबयन्तस्तस्यावतारस्तस्यव्यपदेशेन' (तत्पुरुष) । इरावत्या = इरावती दूसरी रानी 
थी । निपुणिकामुखेन = निपुणिका नामक दासी के मुख से, 'निपुणिकायाः मुखेन’ 
(तत्पुरुष) । प्राथितः == आप से प्रार्थना की गयी है, 'प्र+ अर्थं +क्त’ । दोलाधि- 
रोहणम्‌ =भूला शूलना, 'दोलायाम्‌ अधिरोहणम्‌’ (तत्पुरुष) दोलाः=झूला । अनुः 
भवितुम्‌ अनुभव करने फे लिए, 'अनु + 4/ भू + तुमुन्‌ । प्रतिज्ञातम्‌ == स्वीकार 
किया था, प्रांत न /ज्ञा+ क्त' । 
2 Ce am 

राजा-नक्षममिदमु । 

विदूषक --कहं विअ | कथमिव] । 

राजा--वयस्य, निसर्गेनिपुणाः स्त्रियः कथमन्यसंक्रान्तहृदयमुपलाल - 
यन्तमपि ते सखी न मां लक्षयिष्यति । अतः पश्यामि 

उचित: प्रणयो वरं विहन्तुं 
बहवः खण्डनहेतवो हि हष्टाः । 
उपचारविधिमंनस्विनीनां 
न तु पूर्वाश्‍्यधिकोऽपि भावशून्यः ।। ३।। 

अन्वय:--उचित: प्रणय: विहन्तु वरम्‌, हि बहवः खण्डनहेतवः हृष्टाः, 

पूर्वाध्यधिक: अपि भावशुन्यः उपचारविधिः मलस्विनीनां तु च ॥३॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

राजा--थह उचित नहीं है । 

विदूषक--क्यों (उचित नहीं है) । 

राजा--मित्र ! स्त्रियां स्वभाव से ही चतुर हुआ करती हैं; अतः अन्य 
रमणी के प्रति अनुरक्त हृदय वाले मेरे प्रेम प्रदशित करने पर भी क्या तुम्हा रो सखी 
(इरावती) मेरी स्थिति को समझ नहीं जायेगी अर्थात्‌ अवश्य हो जान लेगी; अतः 
मैं समझता हूँ--- 

प्रणय का परित्याग उचित है; क्योकि उसके उल्लङ्घन के - अनेकों कारण 
हो सकते हैं, किन्तु मनस्विनी स्त्रियों के समीप पहले से अधिक प्रेमथुक्त रहने पर भी 
भावशुन्य व्यवहार अच्छा नहीं होता है ॥३॥ 

संस्कृत-व्याख्या --उचितः -- उपयुक्तः, प्रणय: =दोलाधिरोहृणप्राथंना, बिहुन्तूं 
= खण्डियितूं', वरं = श्रेष्ठ, हि=यतः बहवः - अनेके, खण्डनहेतवः = उल्लंघनकार- 
णानि, इष्टा:==अवलोकिताः, पूर्वाभ्यधिकः =पूर्वस्मादधिकः, भावशून्यः = तैसगिक- 
स्नेहरहितः, उपचारविधिः ==प्रेमाभिव्यक्ति विधिः, तु नोचितः । मालभारिणी छन्दः । 
अप्रस्तुतप्रशंसालकारः 11२1 

विशेष-- निसर्गनिपुणा- स्वभाव से चतुर, 'निसर्गोण निषुणाः (तत्पुरुष)? । 
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अन्यसंक्रान्तहृदयम्‌- अन्य के प्रति अनुरक्त हृदय वाला, 'अन्यस्यां संक्रान्तं हृदयं यस्य 
सः तम्‌ (बहुब्रीहि)', राजा का विशेषण है । उवलालयन्तमु--उपलालित करते हुए, 
"उप + ९/ लल्‌ + णिच्‌ + शतृ (द्वितीय एकवचन)” । लक्षयिष्यति--उपलक्षित कर 
लेगी, 'उप-- १/लक्षू--णिच्‌ + लृट्‌ (तिप्‌)' । 


टिप्पणी-उचित:--उपयुक्त, यह प्रणय का विशेषण है । यहाँ उचित का 
तात्पर्यं है वेध । प्रणय: --प्रेम, 'प्र-- १/नी-- अच्‌' । बिहन्तु--तोडने के लिए, थि 
ती हनु + तुमुन्‌' । बरसु--ठीक है । खण्डनहेतव:--तोड़ते के कारण, 'खण्डनस्य 
हेतवः (तत्पुरुष) । 'खण्डन हेतु' से साहित्यशास्त्रीय अथे भी ध्वनित होता है--किसी 
नायिका के संकेतित स्थल पर नायक हारा न मिलते पर बहू प्रतीक्षारत्‌ नायिका 
खण्डिता नायिका कहलाती है। उपचारिविधि: -> दिखावटी शिष्टता, 'उपचारस्य विधि: 
(तत्पुरुष), इस औपचारिकता में हादिकता नहीं, अपितु मात्र ब्राह्म प्रदर्शन होता है । 
मनस्विनीनाँ--मनस्विनी स्त्रियों का । राजा का अभिमत है कि मैं मालविका के प्रति 
भासक्त हृदय होने के कारण इरावती के प्रति केवल औपचारिकता का निर्वाह कर 
सकता हुँ और वह स्वाभिमानी स्त्री मेरे इस अनुदार भाव को समझकर रुष्ट हो सकती 
है; अतः इस समय उससे मिलना उचित नहीं है । 


छन्द-भलडूगर--यहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की प्रशंसा (कथन) किये 
जाने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है । 


यहाँ 'मालभारिणी' तामक छन्द है, जिसका लक्षण है-- 
“विषमे ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभरा येन तु मालभारिणीयम्‌” । 


क >> 


विदूषक:--णरिहृदि भवं अन्तेउरट्रिदं दक्खिण्ण एक्कपदे दिद्ददी कादुम्‌ । 
[नाहँति भवानन्तःपुरस्थितं दाक्षिण्यमेकपदे पृष्ठतः कर्त्तुम्‌ ।] 


विदूषक:--इस प्रकार अन्तःपुर की स्थितियो का एकाएक अनादर कर वेना 
भी उचित नहीं है । 


विशेष--नाहँति = उचित नहीं है । अन्तपुरस्थितं --अन्त:पुर की रानियों के 
प्रति प्रवतमान, यह दाक्षिण्यम्‌” का विशेषण है। दाक्षिण्यम्‌ = भौदाय का प्रेमभाव, 
'दाक्षिणस्य भावः दाक्षिण्यम्‌ = 'दक्षिण +- ष्यन्‌' । यहाँ दक्षिण नायक की अभिव्यञ्जना 


5 है। दक्षिण नायक बह्‌ होता है, जिससे एक से अधिक पत्नियों के होने पर भी वहू 
_ सबके प्रति समानता ओर उदारता का व्यवहार करता है, किसी को रुष्ट नहीं करता 
_ है । पृष्ठतः कतुम्‌ = पीछे करना अर्थात्‌ तिरस्कार या अनादर करना | पृष्ठ +- तसिल्‌ 


\/ कृ त तुघुन्‌ । राजा का चमंसचिव विदूषक उसके मत से असहमति व्यक्त करता 
.„ है ॥ उसकी इष्टि में इरावती एकाएक व्यवहार को समाप्त कर देने से वह्‌ 
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ईष्यालु एवं सन्देहयुक्त हो सकती है और इससे अभीष्ट कार्य में भी बाधा पड़ 
सकती है । 
~ ७-७ 
राजा--(विधित्त्य) तेन हि प्रमदवनमारगमादेशय । 
दिदृषक:--इदो इदो भवं {इत इतो भवान्‌ ।] 
(उभौ परिक्रामतः) 

विदृषक:--णं एदं पमदवणं पवणबलमरमाहि पल्लवङ्ग,लीहि तुवरेदि बिअ 
भवन्तं पवेसिदु । [नम्वेतत्‌ प्रमदवनं पवनबलचलाभिः,पल्लवाङ्गः लीभिस्त्वर्य- 
तीव भवन्तं प्रवेष्टुम्‌ ।) 

राजा--(सोचकर) अच्छा तो प्रमदवन का रास्ता विखलाओ । 

विदृषक--आप इधर से आइये इधर से । 

(दोनों घूमते हैं ) 

विदूषक--महाराज ! ऐवा लगता है मानो यह प्रसदवन वाधुवेग से प्रकम्पित 
अपनो पल्लवरूपी अंगुलियों से प्रवेश करने के लिए आपको शीक्र बुला रहा हे । 

विशेष--पवनबलचलाश्िः + वायुवेग से प्रचलित, 'पवनस्य बलेन चलाभिः 
(तत्पु०)' । यह पल्लवाङ्क,लीभिः का विशेषण हे । त्वरयति=जल्दी कर रहा, “-/ 
त्वर्‌ + णिच्‌ +लद्‌ (तप्‌)' । यहाँ पर कालिदास ने प्रमदवत को एक मित्र के रूप 
में चित्रित किया है। कालिदास ने अन्यत्र भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये हैं—- 
“'एषवातेरित पल्लवा ङ्ग,लीभिस्त्वस्यतीव मां केसरवृक्षकः ।” (अभिज्ञानशःकुन्तलम्‌) । 

>>> 
राजा--(स्पर्श रूपयित्वा)--अभिजातः खलु वसन्तः । सखे पश्य--- 
आमत्तानां श्रवणसुभगे: कुजिते: कोकिलानां 
सानुक्रोशं मनसिजरुजः सह्यतां पृच्छतेव । 
अङ्ग चाम्रप्रसवसुरभिर्दक्षिणो मार्तो मे 
सान्द्रस्पर्शः करतल इव व्यापृतो माधवेन ॥४।। 

अन्वयः--आमत्तानां कोकिलानां श्रवणसुभगैः कूजितैः मनसजिरुजः सह्यतां 
सानुक्रोशं पुच्छता इव माधवेन आम्रभ्रसवसुरभिः दक्षिणः मारतः सा््रस्पर्शः करतलः 
इव मे अङ्ग व्यापृतः ।।४॥। 

हिन्दी रूपान्तर 

राजा--(वायु के स्पर्शं का अभिनय करके) वायु वस्तुतः कुलीन हे । मित्र 
देंखी-- २. 

मतवाली कोयलों के कर्णप्रिय कुजन द्वारा काम पीड़ा की सहनशीलता के 
बिषय सें सहानुभतिपुर्वक पूँछते हुए से वसन्त के द्वारा आम के बोरों से सुगन्धित 
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दक्षिण दिशा की वायु का सारद (घना) स्पर्श मेरे शरीर पर रले हुए करतल के समान 
प्रतीत हो रहा है ॥४।। 
संस्कृत-व्याख्या--आमत्तानां = उन्मत्तानां, कोकिलानां = परभृतानां, श्रवण- 
सुभगे: =कणंसुभगैः, कूजितैः -- कलरवैः, मनसिजरुजः == अनङ्भृतापस्व, सह्यतां == 
सहिष्णुता, सानुक्रोशं = सानुग्रहम्‌, पृच्छता इव > ज्ञातुमिच्छतेव, माधवेन == त्रसन्त- 
समयेन, आम्रभ्रसत्रसुरभिः =चूताङ्क रसु्गाःधः, दक्षिणः =दक्षिणाशागतः, मारुतः == 
वायुः साख्स्पशे: = प्रगाढ्स्पर्शः, करतल इव + हस्तपल्लव इव, मे=मम, शरीरे= 
देहे, व्यापृतः = भआासञ्जितः ।।४।। 
हिप्पणी--आमत्तान = मतवाली, 'कोकिलानां? का विशेषण, 'आसमन्ताद्‌ 
मत्तास्तासां--आ-- १%मदि + क्त (घ० ब० व० )! बसन्त ऋतु में कोथलें मत्त हो 
जाती हैँ--“वसन्ते कोकिला उन्माद्यस्ति ।” क्रवणसुश्षण: -- कानों को सुख देने वाले 
'अवणेभ्यः सुभगास्तैः (तत्पु) । मनसिजः =कामपीड़ा की, 'मनसि जातः मन- 
_ सिज:--मत्तस्‌ +ङिः+ जन्‌ + डा (सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌) तस्य रुजः” 
(तत्पु ०) । सह्यताम्‌ = सहनीयता को, 'सोढु" योग्यः सह्य: तस्य भावस्तामु---/ सह्‌, 
ॐ यत्‌ =सह्य + तल्‌ = सह्यतां । सानुक्रोशं = अनुग्रहपुर्वक, 'अनुक्रोशेन सहितम्‌ 
(तत्पु०)', यह पद क्रियाविशेषण है। पृच्छता इव =- पू'छते हुए से, “%प्रच्छ-- शतृ 
(तृ० ए० व०)', यह 'माधवेन’ का विशेषण है । आम्रप्रसवसुरक्षि: = आम की मञ्जरी 
से सुगन्धित, 'आञ्राणां प्रसवाः तैः’ सुरभि.” (तत्पु), 'यह मारुत' का विशेषण है । 
सान्द्रस्पशंः =घने स्पशं वाला, “सान्द्रः स्पशेः यस्य सः (बहुन्नीहि)' । दक्षिणः मारत: = 
दक्षिण दिशा की वायु, वसन्त ऋतु में मलयाचल से आने वाली वायु का सुगन्धित 
होना कवि प्रसिद्ध है । व्यापृत =रखा हुआ, 'वि + आ + १/पृथक्त । यहाँ अन्त- 
भावित णिच्‌ है; क्योंकि 'पृ/ धातु के अकर्मक होने से अणिजन्त पू से कमंवाच्य नहीं 
हो सकता है । 
विशेष--कवि ने यहाँ पर प्रकृति (बसन्त) का मानवीकरण किया है। वह्‌ 
एक ऐसा कुलीन व्यक्ति है, जो दुखियों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करता है । कोयल 
की कूजन उसकी वाणी है और दक्षिण मर्तु उसका हाथ हे । स्नेही मित्र (वसन्त) 
को सहानुभूति से राजा की वेदना का कम होना स्वाभाविक है; कयोंकि-'स्निग्धजन 
संविभक्त हि दुखं सह्यवेदनं भवति’ (अभिज्ञानशाकुन्तल) । 
` छम्द-अलंकार--वसन्त में मानवीय व्यवहार के आरोप करने से यहाँ समा- 
सोक्ति अलंकार है । मन्दाक्रान्ता छन्द है । 
।वदूषक:--एहि । पविस प्व्वुदिलाहाआ । ऐहि। प्रविश . निव ति 
क लाभाय 0 ७ - र 


(उभौ उपविशतः) | | 
` अबददाणेण दिटिठ देहि एदं खु भवन्दं विलोहइदु- 
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कमाए पपदवणलच्छोए जुब इवे सलज्जइदुअ वसन्दकुसुमणेवत्थ गहीद । | भो- 
वयस्थ ! अवधानेन दृष्टि देहि । एतत्खलु भवन्तं विलोभयितुकामया प्रम- 
दवनलक्ष्म्या युवतिवेषलज्जापयितृकं वतन्तकुसुमनेपथ्यं गृहीतम्‌ ।] 
राजा--ननु विस्मयादवलोकयामि । 
रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 
प्रत्याख्यातविशेषक कुरबक श्थामावदाताइणमु । 
आक्रान्ता तिलकक्रियापि तिलकेल॑ग्नद्विरेफाञ्जनेः 
सावज्ञेवमुखप्रसाधनविधौ श्रीर्माधवी योषिताम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--विम्बाधरालक्तक: रक्ताशोकरुचा बिशेषितगुणः श्यामावदातारुणं 
कुरबकं प्रत्याख्यातविशेषकं लग्तद्विरेफाञजने: | तलक: तिलकक्रिया च आक्रान्ता माधवी 
श्री: योषितां मुखप्रसाधनविधो सावज्ञा इव ॥॥५॥ 
हिन्दी छपान्तर 
विद्षक--चलिये । शान्ति-लाम के लिए प्रबेश कोजिये । 
(दोनों प्रवेश करते हैं) < 
विदूषक--मित्र ! ध्यान से देखो । अपव्ो लुझाने के लिए प्रमदवन की 
लक्ष्पी ने वासन्ती फूलों का ऐसा श्युंग,र किया है, जो युवतियों के वेश को भी लज्जित 
करने वाला हे । 
राजा--सचपुच, में आश्चयंपूर्दक देख रहा हूँ । 
लाल अशोक को कान्ति से रमणियो के बिम्ब सहश अधर पर लगा हुआ 


. आलक्तक तिरस्कृत हो रहा हे, श्याम, श्वेत और अरुण रंग से युक्त कुरबक पुष्प 


कपोल पर बनायो गयी चित्रकारी को पराजित कर रहे हैं तथा अजन की तरह बंठे 
हुए छपर वाले तिलक के फूल साथे पर बनायी गयी तिलक को पराभूत कर रहे हैं । 
इस प्रकार प्रतीत होता है कि वसन्त शोभा स्त्रियों के प्रसाधन की अवज्ञा कर 
रही है ॥५। 

संस्कृत दी का-बिम्बाधरालक्तक: = बिम्बोष्ठरञ्जन साधनरसः, रक्ताशोकरुचा 
= लोहिताशोकप्रभया, विशेषितगुणः= अतिशायिगुणः, श्यामावदातारुणम्‌ -- कृष्ण- 
शवेतलो हितवरणंम्‌, कुरबकं =तन्नामकं पुष्पं, प्रत्याख्यातेविशेषकं = तिरश्कृतकामिनी 
कपोलचित्रम्‌, लग्नद्विरेफाञ्जनं: = संसक्त भ्रवरकञ्जलैः, तिलकैः = तिलकपुष्पैः, 
तिलकक्रिया = मस्तकालंकारशोभा, च, आक्रान्ता=पराजिता, माधवी = ऋतुराज 
कालिकी, श्री: न शोभा, योषिताम्‌ ==स्त्रीणाम्‌, मुखप्रसाधनविधो = मुखालंकरणविधौ, 
सावज्ञा इव =अपमानिता इव (दृश्यते) ॥५॥ 

टिप्पणी निम्बाधरालक्तक:=बिम्ब फल के समान अधर पर लगाया 
आलक्तक, 'बिम्बमिवाधरस्तस्मिन्‌ अलक्तकः' (तत्पु०) । रक्ताशोकरुचा =लाल अशोक 
के फूलों की छटा ते, 'रक्तपश्चासी अशोळ्स्तस्य रुच।' (तत्पु०) । बिशेषितगुणः = 
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तिरस्कृत कर दिया गया है गुण जिसका, 'विशेषितो गुणो यस्थ सः! (बहुः) । 
वसन्त शोभा ने अपनी रक्ताशोक पुष्प की छटा से स्त्रियों के ओठों पर लगायी गयी 
लाली को तिरस्कृत कर दिया है । श्यामावदातारुणं = श्याम, श्वेत और लाल, कुर- 
बकं का विशेषण है, "श्यामं च अवदातं च अरुणं च तत्‌' (कमंधारय) । कुरबकं = कुर, 
बक का फूल, वह काला, सफेद और लाल रंग का होता है! प्रत्याख्यातविशेषकम्‌ == 
तिरस्कृत कर दिया है कोपोलों की चित्रकारी को जिसने, “प्रत्याख्यातं विशेषकं येन 
तत्‌' (बहु०) विशेषक = स्त्रियों द्वारा कपोल पर बनायी गयी चित्रकारी को विशेषक 
कहते हैं । यह प्राचीन कालिक तथा विवाहादि के अवसरों पर अब भी उत्तर भारत 
में विद्यमान है । लग्नद्विरेफाङजनं: == संलग्न हैं भ्रमर रूपी अञ्जन जिस पर, 'लग्नाः 
द्विरेफाः येषां ते एव अञ्जनं येषु तथोक्त: (बहु) । यह तिलकंः का विशेषण है । 
तिलकक्रिया= तिलक की क्रिया (मस्तक पर लगायी जाने वाली) 'तिलकस्थ क्रिया 
(तत्पु ०)! । आक्रान्ता = अभिभूत कर दिया है, 'आ + १/क्रमन-क्त--टापूर । बसन्त 
शोभा ने भ्रमरयुक्त तिलक पुष्पो के द्वारा स्त्रियों के मस्तक के तिलक को अभिभूत 
कर दिया है । माधवी = वासन्ती, 'मधोः इयमु--मधु + अण्‌ + ङीप्‌’ । घुखप्रसाधन- 
विधौ ==मुख को अलंकृत करने में, 'मुखस्य प्रसाधन तस्य विधि: तस्मिन्‌’ (तत्पु) । 
सावज्ञा इब =तिरस्कार-सा करती हुई, 'अवज्ञया स वर्तमाना? । 

बिशेष-- कालिदास के प्राकृतिक चित्रण की यही विशेषता हे कि उनकी हृष्टि 
में मानवीय सौन्दर्य की अपेक्षा प्राकृतिक सौन्दर्य अधिक उत्कृष्ट एवं सुन्दर है । यहाँ 
वासन्ती शोभा को रमणी सौन्दर्य से श्रेष्ठ बताया गया है। कालिदास ने प्रकृति के 
माध्यम से नारी सौन्दर्य को उपस्थित कर दिया है । दूसरी ओर इस वासन्ती शोभा 
के चित्रण का नाटक़ीय महत्त्व भी है । इसी दृश्य के सहारे कबि को वहाँ पर 
मालविका को उपस्थित कराना अभीष्ट है । 

छन्द-भलंकार - यहाँ उपमान से उपमेय का आधिक्य बताने के कारण व्यक्ति- 
रेक अलंकार है । वासन्ती श्री के द्वारा कामिनी शोभा की अवज्ञा करने की सम्भावना 
की गई है; अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । बिम्ब के समान अधर आदि को बताने से 
उपमा अलंकार है। इनमें परस्पर अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है। णादुलविक्रोडित 
छन्द ६। 

en masa 
(उभौ उद्यान शोभा निरूपयतः) 
(ततः प्रविशति पयुंत्सुका मालविका) 

मालविका--भविण्णादहिअं भट्टारअं अहिलसन्दी अत्तणो वि दाव लज्जेसि । 
कुदो विहवो सिणिद्धस्त सहि अणस्स इमं वृत्तन्तं आचक्खिदुं । ण जाणे अप्पडीओरगरुअं 
. चेभणं केत्तिअं कालं मअणो मैगइस्सदि । (कतिचिदपदानि गत्वा) कहिणु क्खु पत्थि- 

` दस्हि। आं सन्दिदुम्हि देवीए जइ मालबिए गोदमचापलायो दोलापरिब्भट्टाए सरुजौ 
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मह्‌ चलणौ । तुमं दाव तवणी आसोअस्स दोहदं णिव्वट्ट हि । जई सो पच्चस्तम्भन्दरे 
कुसुम दंसेदि तदो अहं तुह (अन्तरा निःश्वस्य) अहिलासपूरइत्तअं पसादं दावइस्सं 
त्ति। ता जाव णिओअभुमि पुढं गदा होमि । जाव अणुपदं मह चलणालङ्कारहत्याए , 
बडलावलिआए आअन्दब्वं परिदेविस्सं दाव विस्सद्धं मुहुत्तअं । | अविज्ञातह्‌ दयं 
भर्त्तारमभिलपन्त्यात्मनोऽपि तावल्लज्जे । कृते विभवः स्तिग्धस खीजनस्येमं 
वृत्तान्तमारख्यातुमु । न जाने अप्रतीकारगुरुकां वेदनां कियन्तं कालं मदनो 
मां नेष्यतिती | (कतिचित्‌ पदानि गत्वा) कुत्र नु खलु प्रस्थितास्मि। (स्मृतिममिनीय) 
आम्‌, आदिष्टास्मि देव्या यथा मालविके । गौतमचापलाद दोलापरि'्रष्टायाः 
सरुजौ मम चरणो । त्वं तावत्तपनीय । शोकस्य दोहदं निर्वेतंय, यदि स पञ्च- 
रात्राभ्यन्तरे कुसुमं दशयति ततोऽहं तव (अन्तरा निःश्वस्य) अभिलाषपूरयितृकं 
प्रसादं दास्यामीति । तद्यावश्चियोगभ्ूमि प्रथमं गता भवामि । यावदनुपदं मम 
चरणालकारहस्तया बकुलावलिकया आनन्तव्यम्‌ । परिदेविष्ये तावत 
बिस्रब्धं मुहृत्तेकम्‌ ।) 
(दोनों उद्यान की शोभा को देखते हैं) 
(तभी उत्कण्ठिता मालविका प्रवेश करती है 1) 

मालविका--अज्ञात हृदय प्रियतम की अभिलाषा करते हुए मुझे अपने आप 

पर लज्जा भा रहो हे; अतः मुझमें इतनी शक्ति भी नहों कि मैं अपनी बात प्रिय 


. सखियों से कह सक । में नहीं जानतो कि कामदेव मुझे ऐसी पीड़ा कब तक देता 


रहेगा, जिसका प्रतिकार भी न किया जा सके । (कुछ पग चलकर) सैं किधर जा 
रही हूँ ? (स्मरण करने का अभिनय करके) हाँ देवी, ने मुझे आदेश दिया है कि 
“सालविके ! गोतम को चपलता के कारण में झूले से गिर पड़ी हुँ और मेरे पेरों में 
चोट आ गयी हे (इसलिए) तुम्हो सुनहले अशोक के फूलने (दोहद) का काम कर 
आओ । यबि पाँव रात के अन्दर उसमें फूल आ जाते हैं तो मैं (बीच में साँस 
लेकर) मतचाहा पुरस्कार दूंगी ।” तो सबसे पहले में कार्यस्थल पर ही जाती हूँ । 
ओर अब तक मेरे पीछे हो पैरों के आभूषण लिये हुए बकुलावलिका भी आ रही 
होगी । तब तक में विश्वस्त होकर रो लूं। 

विशेष--अविज्ञातहृदयम्‌ =नहीं ज्ञात है हृदय जिसका, राजा का विशेषण 
है । “न विज्ञातं हृदयं यस्य सः तम्‌’ (बहुब्रीहि) । राजा के प्रेम के विषय में अभी तक 
मालविका को पता नहीं है । अभिलषन्ती --चाहती हुई, अभि-- १/लष्‌ + शतृ + 
डीप्‌ । लज्जे = लज्जा करती हुँ, एकाङ्की प्रेम की सम्भावना मे मालविका का लज्जित 
होना स्वाभाविक है । विभवः == शक्ति । स्निग्धसखोजनस्य == प्रिय सखियों को, स्निग्धः 
चासो सखीजनस्तस्य' (कमंधारय) । आख्यातुम्‌ =कहने के लिए, 'आ+ ^/ख्या + 


तुमुन्‌' । जब मालविका अपने मतोभावों के प्रति स्वयं लज्जित हो रही है तो उसे अपनी 
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सखियों से कैसे कह सकती है ? कालिदास ने इसी प्रकार लज्जालु नायिका शकुन्तला 
का भी वर्णन किया है । अप्रतीकारगुरकाम्‌ = प्रतीकार न हो सकने के कारण गुरु 
'वेदनाम' का विशेषण है, “न प्रतीकारः यस्याः सा अतएव गुरु का ताम्‌' (कर्मधारय), 
गुरुका =महान्‌, “गुरु + क' (स्वाथे में) । कियन्तं फालं == कितने समय तक, यहाँ 
'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' से वेदना के लगातार होने के कारण द्वितीया विभक्ति हुई 
है । नेष्यति =पहुंचता रहेगा, '१/नी + लृद्‌ (तिप्‌)' नी धातु के द्विकर्मक होने से 
वेदना और माम्‌ दोनों में द्वितीया हुई है । प्रस्थित्तास्मि-- जा रही हुँ। राजा के 
विचारों में खोयी हुई मालविका अपना गन्तब्य भूल जाती है । दुष्यन्त के विचारों 
में खोयी हुई शकुन्तला दुर्वासा को नहीं देख पाती है) आदिष्टास्मि = मुझे आदेश 
दिया गया है, 'आ+ ^/दिशू+ टापू = आदिष्टा । गौतमचापलात्‌ =गौतम कौ 
चपलता के कारण, ध्यान रहे गौतम विदूषक का ही नाम है । यह उसी का षड्यन्त्र 
है कि रानी धारिणी झले से गिर पड़ती है और उसके पैरों में चोट आ जाती है । 
परिणामतः न चाहते हुए भी उसे अशोक के दोहद के लिए अपने स्थान पर मालविका 
को भेजना पड़ता है, जिससे मालविका से राजा का मिलन संभव हो पाता है। 
वोलापरिश्रष्टायाः =झूले से गिरी हुई, 'मम' काविशेषण, 'दोलायाः परिभ्रष्टा तस्याः 
(तत्पुरुष) । सर्जो = चोटयुक्त, 'रुजया सह वर्तमानौ” तपनीयाशोकस्य = सुनहरे 
अशोक वृक्ष का, तपनीयश्चासो अशोकः तस्य' (कमं धारय) । दोहदम्‌ = गभिणी- स्त्री 
की इच्छा, इसी प्रकार ब्रृक्षों में पुष्प आने के समय भी उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, 
उन्हें भी दोहद कहते हैं--"'तरुगुल्मलतादीनाम्‌ अकाले कुशलैः कृतम्‌ । पुष्पादयुपादकं 
रव्यं दोहदं स्यात्‌ तु तत्क्रिया ।” (शब्दाणंव) संस्कृत कवियों ने विभिन्न बृक्षो में पुष्पो- 
त्पादन हेतु विभिन्न दोहदों का वर्णन क्रिया है । जैसे अशोक में रमणी के पादप्रहार से, 
मौलसिरी में मदिरा की कुल्ली से, कुरबक में मधुर दृष्टिपात से तथा तिलक में 
आलिंगन से पुष्प आते हैं--“पादाहतः प्रमदया विकासत्यशोक: शोकं जहाति बकुलो 
मुखसीधुसिक्तः । आलोकनात्‌ कुरबकः कुरुते विकासम्‌ आलिगितस्तिलकः उत्कलिक्रो 
विभाति ।” पञ्चरात्राभ्यन्तरे == पाँच रातों के भीतर, 'पञ्चानां रात्रीणां समूह: पञ्च- 
रात्रम्‌ तस्य अभ्यन्तरे (तत्पुरुष) । दर्शयति =दिखाता है, “९/दृश्‌ + णिच्‌ +- लट्‌ 
(तिप्‌ । अभिलाष पुरयितृक = अभिलाषा को पूर्णं कर देने वाला, 'अभिलाषं पुरयतीति 
अभिलाषा + ९/ पुर + णिच्‌ + तृच्‌ + क’ । नियोगभ्नूमिम्‌ = कार्यस्थल अर्थात अशोक 
रक्ष के पास, “नियोगस्य भूमिस्ताम्‌' (तत्पुरुष) । अनुपदम्‌ = पौले-पीछे “पादयोः 
पश्चातु इति अनुपदम्‌ (अव्ययीभाव)' । चरणालंकारहस्तवा == पैरों के अभूषण हाथ में 
लिए हुए, चरणयोः अलंकाराः हरते यस्याः सः तया’ \बहुब्री हि) । अशोक दोहद.की 
पूर्ति करने वाली स्त्रियाँ चरणों में आभूषण (घुँघरु आदि) धारण करती थीं । परिदेविष्ये 

विलाप कर लू, 'परि+ \/दिव्‌+ल,द्‌ (इह्‌) मालविका अन्तवन्न और अन्तः- 


संताप के कारण बहुत दुःखी है, परन्तु उसे अपने मन को हल्का करने के लिए कहीं 
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रोने का भी स्थान सुलभ नहीं है, अतः यहाँ वह एकात्त पाकर रो लेना 
चाहती है । 
(इति परिक्रामति) 

विदृषक:--(हृष्ट्वा) ही-ही इ अ खु सीहूपाणव्वेजिश्रस्स मच्छण्डिका उवणदा, 
[ही-ही !! इयं खलु शीधुपानोद्वे जीतस्य मत्स्यण्डिका उपनता ।) 

राजा--अये किमेतत्‌ । 

विदृषक:--एपा खु णादिपज्जत्तव्रेसा पज्जुसुआ विअ एआइणी मालविआा 
अदूरे वट्ई। [एषा बलु नातिपर्याप्तवेषा पर्यृत्सकेवेकाकिनि मालविका 
अदूरे वत्तंते ।] 

राजा-(सहषंम्‌) कथं मालविका । 

विदूषक:--अह इं [अथ किम्‌ ।] 

राजा--शक्यमिदानीमात्मानमवलम्बितुम्‌ 

त्वदुपलभ्य समीपगतां प्रियां हृदमुच्छवसितं सम विक्लवम्‌ । _ 

तरुतृतां पथिकस्य पिपासतः सरितमारसितादिव सारसात्‌ ॥६॥ 

अन्बयः--आरसितात्‌ सारसात्‌ तरुब्ृताम्‌ सरितम्‌ उपलभ्य पिपासतः पथिकस्य 
विक्लवं हृदयम्‌ इव त्वत्‌ समीपगताम्‌ प्रियाम्‌ (उपलभ्य पिपासतः) मम विक्लवं हृदयं 
उच्छ्वसितम्‌ ॥६।। 

हिन्दी. रूपान्तर 
(परिक्रमा करती है) 

विद्षक--(देखकर) अहो ! मदिरापान से उद्वेजित (बेचैन) व्यक्ति को 
मिसरी प्राप्त हो गयी है ? 

राजा--अरे ! यह क्या? 

विद्षक--काम वेशभूषा बाली तथा उत्कण्ठित यह अकेली मालविका पास में 
ही स्थित है । 

राजा--(हर्षपूर्वेक) क्या मालविका है ? 

विद्षक--और क्या ? 

सारस पक्षी के कुजन से वृक्ष झुरमुट में छिपी नदी की धारा को प्यासे राही 
के समान तुम्हारे आश्वासन पर अपनी प्रियतमा को समीप सें पाकर मेरा यह उत्क- 
प्ठित हृदय प्रफुल्लित हो उठा है ॥६॥ 


संस्कुत-टीका--आरसितातु = मुख रात्‌, सारसात्‌ =एतदाख्यात्‌ पक्षिणः, तरु- 
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द्ृताम्‌ च इृक्षायच्छिन्नाम्‌; सरितम्‌ -- तदीमू, उपलभ्य == प्राप्य, पिपासत्‌ः = जलाथिनः, 
पथिकस्य =यात्रिणः, विक्लवं = व्याकुलं, =हृदयमिवचित्तमेव, त्वत्‌ = भवतः, समीप 
गतां = आसन्नगतां, प्रियां मालविकां, उपलभ्य = प्राप्य, (पिपासतः), मम =राज्ञः 
विबलवं हृदयम्‌ उच्छूवसितम्‌ = प्रफुल्लितम्‌ (जातम्‌) । 
टिप्पणी--आरसितात्‌ = शब्द करते हुए, 'आ + ९/ रस्‌ + क्त', यह 'सारसात्‌' 
का विशेषण है | तरवृत्तासु = वृक्षों से ढकी हुई, 'तरुभिः बृताम्‌' (तत्पुरुष) | उपलभ्य 
= प्राप्त करके, 'उप + १/लभ्‌ + कत्वा (ल्यप्‌) । दिपासतः=प्यासे, '१/पा + सन्‌ 
=पिपास्‌ + शतृ (षष्ठी एकवचन) । समीपगतां = पास में आई हुई, 'समीपे गता ताम 
(तत्पुरुष)' । उच्छबसितम्‌ == आश्वस्त हुआ, 'उत्‌ + ^/एवस्‌ + क्त'। यहाँ पर कवि 
ने क्रमशः विदूषक की सारस से, मालविका की नदी से तथा राजा की प्यासे पथिक 
से उपमा दी गयी है । 
छन्द-अलंकार--यहाँ पूर्णोपमा अलंकार स्पष्ट है । चतुर्थ चरण में वृत्यनुध्रास 
अलंकार है । द्रतविलम्बित छन्द है । 


Serre 


राजा--अथ क्व तद्र भवती ? 
विदूषकः एषा णं तरुराजिमञ्झादो णिक्कन्दा एदो एव्व परिवट्टन्दी दीसई, 
[एषा ननु तरुराजिमध्याक्तिषक्रान्ता इत एव परिवतंमाना दृश्यते। ] 
राजा-(विलोक्य सहषंम्‌) वयस्य, पश्याम्येनाम्‌ । 
विपुलं नितम्बबिम्बे मध्ये क्षामं समुन्नतं कुचयोः । 
अत्यायतं नयनयोर्मम जीवितमेतदायाति ।।७॥। 
अरबयः--नितम्बबिम्बे विपुलम्‌ मध्ये क्षामम्‌ कुचयो समुन्नतम्‌ नयनयोः 
अत्यायतन्‌ एतम्‌ मम जीवितम्‌ आयाति ।।७॥ 
द हिन्दी रूपान्तर 
राजा—अच्छा तो वे कहाँ है ? 
विदूषक --पेड़ों के बीच से निकलकर यह (मालविका) इधर ही आ 
रही है। 
राजा--(देखकर प्रसन्नतापूर्वंक) मित्र में उसे देख रहा हूँ । 
नितम्बों की गोलाई में बडी मध्य भाग में क्षीण, स्तनों में उन्नत और तेत्रो सें 
विशाल यह मेरी जान आ रहो है ।।७॥। 
संस्कृत-रीका--नितम्बबिम्वे = श्रेणी मण्डले, विपुलम्‌ = विशालम्‌ मध्ये = 
कटिप्रदेशे, क्षामम्‌ = कृशम्‌, कुचयोः = स्तनयोः, समुन्नतम्‌ =भत्युच्छितम्‌, नयनयोः 
=नेत्रयोः, अत्यायतम्‌ = अतिविशालम्‌, एतत्‌ =पुरः -सरम्‌, मम = राज्ञ, जी वितम्‌ = 
प्राणा' आयाति = आगच्छति ॥७॥ 
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टिप्पणी--नितम्बबिम्बे -- नितम्बों के बिम्ब (गोलाई) में, नितम्बयोः बिम्बः 
तस्मिन्‌' (तत्पुरुष) । अत्यायतम्‌ -_ अतिविशाल 'अतिशयेन आयतम्‌” । कवि ने 
मालविका के आङ्गिक सौन्दर्य का वर्णन किया है । मालविका के नितम्ब गोल और 
बड़े हैं । मध्यभाग क्षीण है । स्तन समुन्तत हैं । नेत्र विशाल हैं । 
छन्ब-अलंकार--(१) मालविका के अङ्गों के स्वाभाविक वर्णन से स्वभावोक्ति 
अलंकार है । आर्या छन्द है । 
(२) संयोग श्रृङ्गार की निष्पत्ति होती है । 
सखे, पूर्वस्मादवस्थान्नरमुपारूढा तत्रभवती । तथाहि-- 
शरकाण्डपाण्डुगण्डस्थलेयमाभाति परिमिताभरणा । 
माधवपरिणतपत्रा कतिपयकुसुमेव कुन्दलता ।।८॥ 


अन्वयः--शरकाण्डपाण्डुगण्डस्थला परिमिताभरणा इयं माधवपरिणतपत्रा 

कतिपय कुसुमा कुन्दलता इव आभाति ॥८॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

मित्र इनकी हालत पहले से बदल गई है । क्योंकि 

शरकण्डे के समान पीले कपोलों वाली तथा सीमित आधूषणों वाली यह 
मालविका बैसे ही शोभित हो रही है, जैसे वसन्त ऋतु के सम्पर्क से पीले पत्तों वाली 
तथा कतिपय पुष्पों वाली कुन्दलता शोभित होती है ॥८॥ 

संस्कृत-टीका -शरकाण्डपाण्डुगण्डस्थला = शरकाण्डपीतकपोलमण्डला, परि- 
मिताभरणा = सीमिताभूषणा, इयं = मालविका, माधवपरिणतपत्रा = वसन्तपाण्डुच्छदा, 
कतिपयकुसुमा ==स्वल्पपुष्पा, कुन्दलता इव == कुन्दनाम्नीलतेव, आभाति = शोभते ।।५॥ 

टिप्पणी --शरकाण्डपाण्डुगण्डस्थला = शरकण्डे के समान कपोलों वाली, 
'शरस्य काण्डमिव पाण्डुगण्डस्थलं यस्याः सा, (बहुत्रीहि), यह मालविका का विशेषण 
है । परिसिताभरणा सीमित आभूषणों वाली, परिमितानि आभरणानि यस्याः सा? 
(बहुव्रीहि), यह मालविका का विशेषण है । माधवपरिणतपत्रा= वसन्त के कारण: 
पके (पीले पड़े) हुए पत्तों वाली “माधवेन परिणतानि पत्राणि यस्याः सा” (बहुब्रीहि), 
वसन्त ऋतु में लता-पादपों के पत्ते पककर पीले पड़ जते हैं । कतिपयकुसुभा = कुछ 
पुष्पों वाली, 'कतिपयानि कुसुमानि यस्याः सा” (बहुव्रीहि), ये दोनों ही विशेषण कुन्द- 
लता के हैं । कुन्दलता माघ माह में. पुष्पित होती है, वसन्त में उसमें बहुत कम पुष्प 
रह्‌ जाते हैं; अतः इसे माघ पुष्प भी कहते हैं। जिस प्रकार वसन्त ऋतु में कुन्दलता 


. के पत्ते पककर पीले पड़ जाते हैं और थोड़े ही फुल रह जाते हैउसी प्रकार मालविका 


का चेहरा वियोग के कारण पीला पड़ गया है तथा थोड़े ही {आभूषण धारण किये 
हुए है; अतः मालविका का कुन्दलता से पुर्णतः साम्य है । 
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छन्व-अलंकार--उपर्युक्त साम्य वर्णन के आधार पर उपमा तथा लुप्तोपमा 
अलंकार हें । बृत्यनुप्रास अलंकार भी है । इन दोनों का सङ्कूर है । आर्या छन्द है। 

विदवृषक:---एसा वि भवं विअ मअणब्वाहिणा परामिट्ठा भविस्सदि । [एषापि 
भवानिव मदनव्याधिना परांमृष्टा भविष्यति । ] 


राजा--सौहादंमेवं पश्यति । 


मालविका--अअं सो सुउमारदोहदावेक्खी अगहोद कुसुमाणेवच्छो उक्कण्ठिदाए 
मए अणकरेदि । असोओ । जाव से पच्छाअसीदले सिलापट्टुए णिसण्णा अत्ताणं 
विणोदेमि । [अयं स सुकुमारदोहदापेक्षी अगृहीतकुसुमनेपथ्य उत्कण्ठिताया 
ममानुकरोत्यशोकः। यावदस्य प्रच्छायशीतले शिलापटुके निषण्णात्मानं 
विनोदयामि 1] 


विदृषक---आप हो की तरह यह भो (मालविका) मदनपीड़ा से पीडित है। 

राजा - मित्रता के कारण ही तुम ऐसा समझ रहे हो । 

मालविका- यह अशोक कष सुकुमार दोहुद का इच्छुक तथा फूलों की 
सजावट से रहित मुझ उत्कण्ठित का ही अनुकरण कर रहा है तब तक इसकी घनी 
छाँह वाले शिलापट्ट पर बैठकर अपना मन बहला लूं । 

विशेष-सुकुमारदाहदापेक्षौ = कोमल दोहद की आवश्यकता वाला “सुकुमारं 
दोहदम्‌ अपेक्षितुं शोलमस्येति--अपेक्षा -- णिनिः । दोहद की व्याख्या पीछे देखिये । 
भगृहीतकुसुमनेपध्यः -- पुष्प का नेपथ्य (सजावट) न धारण करने वाला, “न गृहीतं 


कुसुमानि एव नेपथ्यं येन सः? (बहुब्रीहि), नेपथ्य = वेशभूषा या सजावट । दोनों 
“अशोक? के विशेषण हैं। 


विदूषक:--मुदं दोहा उकक्रण्ठिदम्मित्ति तत्तहोदीए मतिन्दं । [श्रुतं भवता 
उत्कण्ठितास्मीति तत्र भवत्या मन्त्रितम्‌ ।] 
राजा--नेतावता भवन्तं प्रसन्नतर्क मन्ये । कुतः . 
वोढा कुरबकरजसां किसलयपुटभेदशीकरानुगतः । 
अनिमित्तामुत्कण्ठामपि जनयति मलयवातोऽयम्‌ ।। 5॥ 
अन्वयः--ऊरबकरजसां वोढा किसलयपुटभेदरशीकरानुगतः अयं मलयवातः 
अनिमित्ताम्‌ अपि उत्कण्ठां जनयति ॥6॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
विदृषक--युना आपने, मालविका कह रहो है कि अधीर बनी हुई हूँ । 
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राजा--इतने से ही में नहीं मानता हुँ कि आपका अनुमान सही है; 
क्योंकि 

कुरबक के पराग को लिए हुए तथा किसलयों की परतों को खोल देने से 
जलकणों से युक्त यह मलयपवन फे कारण ही उत्कण्ठा पैदा करता है ॥।६॥ 

संस्कृत-टीका-कुरबकरजसां =कुरबककुसुमपरागाणां, वोढा = वाहकः, किसलय- 

पुटभेदशी क रानुगतः == पत्रपुटभेदहिमबिन्दूपूरितः, अयं = एषः, मलयवातः == मलयानिलः, 
अनिमित्तां =कारणरहिताम्‌, अपि, उत्कण्ठामू = भौत्सुक्यम्‌, जनयति = उत्पादयति । 
अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः, आर्याद्त्तम्‌ ।।९॥ 

हिष्पणी--कुरबकरजसां= कुरबक पुष्पों के परागों का । बोढा=ले जाने 
वाला, “वह, + तृच्‌? । किसलयपुटभेदशीकरानुगतः =किसलय पुटों का भेदन कर 
जलकणों से युक्त, किसलयानां पुटानि तेपां भेदः तेन शीकरे: अनुगतः” (तत्पुरुष), 
'सलयवातः' का विशेषण है । मलयाचल की वायु कुरबक के पराग से युक्त होने से 
सुगन्धित तथा णीकरों से युक्त होने से शीतल है । अनिमित्तास्‌=विना कारण ही, 
“न निमित्तं यस्यां सा ताम्‌’ (बहुब्रीहि), ‘उत्कण्ठां’ का विशेषण है । जनयति = उत्पन्न 
करता है, /जनि +लट्‌ (तिप्‌)' । 

छन्द-अलंकार--यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है । आर्या छन्द है । 

(मालविका उपविष्टा) 

वयस्थ इतस्तावदावां लतान्तरितौ भवावः । 

बिदूषकः--इरावादि विअ अदूरे समत्येमि । [इरावतोमिवा दुरेसमर्थंये । ] 

राजा--नहि कमलिनीं हष्टूवा ग्राहमवेक्षते मतङ्गजः । 

(इति विलोकयन्‌ स्यितः) 

मालविका--हिअअ णिरवलस्बदो मणोरहादो विरम्‌ । कि सं आआसेसि । 

[हृदय, निरवलम्बान्मनोरथाद्विरम्‌ । कि मामायासयसि 1] 
(विदूषकः राजानमवेक्षते) 
राजा--(आत्मगतम्‌) प्रिये ! पश्य वासतां स्नेहस्य । 
औत्सुक्यहेतुं विवृणोषि न त्वं 
` तत्वावबोधेकरसो न तक: । 
तथापि रम्भोरु करोमि लक्ष्य 
मात्मानमेषां परिदेवितानास्‌ ॥ १०॥ 

अन्वयः--स्वम्‌ औत्सुक्यहेतूं न विदृणोषि, तर्कः तत्वावबोधैकरसः न, तथापि 

(हे) रम्भोरु ! आत्मानम्‌ एषां परिदे!वतानां लक्ष्यं करोमि ॥१०॥. 
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हिन्दी रूपान्तर 
(मालविका बैठ जाती है 1) 

मित्र ! तब तक हम दोनों इधर लताओं के पीछे छिप जाते हँ । 

विदूषक - मैं समझता हूँ कि इरावती दूर नहीं होगी । 

राजा--कमलिनी को देखकर हाथी मगर की परवाह नहीं करता है । 

(राजा मालविका को देखता रहता है । ) 

मालविका- हृदय ! निराधार मनोरथ से विरत हो जाओ । व्यर्थ में क्‍यों 

मुझे पीड़ित कर रहे हो? 
(विदूषक राजा को देखता है ।) 

राजा--(अपने मन में ।) प्रिये, प्रेम की वक्रता (टेढापन) को देखो । 

तुम अपनो उत्सुकता का कारण नहों प्रकट कर रही हो और अनुमान सही 
तत्व का ही बोध कराने वाला नहीं होता है । तब पर भी हे रम्भोरु ! तुम्हारे इस 
विलपने का कारण में अपने को ही मानता हैँ ॥१०॥ 

संस्क्ृत-रीका--त्वम्‌ = मालविका, ओत्सुक्यहेतुं = उत्कण्ठाकारणं, न = नहि, 
विद्वणोषि = प्रकाशयसि, तर्क: = अनुमानम्‌, तत्वावबोधैकरस: -- सत्यज्ञार्नकरसः, न= 
नहि भवति, रम्भोरु = हे कदलीस्तम्भोरु ! , (अहम्‌) आत्मानम्‌ =स्वम्‌, एषां = एतेषां, 
परिदेवितानां = विलपमानां, लक्ष्यं = विषयं, करोमि = निर्धारयामि, बिभावनाल ङ्कारः, 
उपजातिद्व त्तम्‌ ॥ १०॥ १ 

टिप्पणी--ओत्सुक्यहेलुय्‌ == उत्कण्ठा का कारण, 'औल्सुक्यस्य हेतु' (तत्पुरुष) । 
विदृृणोषि = प्रकट कर रही हो, “वि+- “बन्‌ + लद्‌ (सिप्‌)' । तत्वावबोधैकरस: = 
तत्त्व का ज्ञान ही जिसका एकमात्र गुण है, 'तस्य भावः तत्वम्‌ तस्य अववोध: एव 
एकः रसः यस्मिन्‌ सः (बहुब्रीहि)' । अनुमान हमेशा सच्चाई तक नहीं पहुँचता है, 
कभी-कभी गलत भी हो जाता है । राजा सोचता है कि विदूषक का यह सोचना कि 
मालविका मुझसे प्रेम करती है, मित्रता के कारण पक्षपातपु्ण भी हो सकता है। 
रम्भोरु = केले के स्तम्भ के समान जाँघो बाली, 'रम्भौ इव ऊरु यस्याः, तत्सम्बुद्धौ 
हे रम्भोर' । परिदेवितानां = विलापो का । लक्ष्यं करोमि = विषय बनाता हूँ । पुनः 
राजा सोचता है कि मालविका का रोना-बिलपना उसी के कारण है; , क्योकि--- 
'कामीस्वतां पश्यति’ (अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌) । 

छन्द-अलङ्कार--यहाँ पर राजा के प्रति मालविका की आसक्ति के कारणों 
के प्रकट न होने पर राजा वैसा विशवास करता है; अतः कारण अभाव में भी 
काये के होने से विभावता अलङ्कार है । यहाँ उपजाति नामक छन्द है । 


विदुषक: - सम्पदं भवदो णिस्सं सअं भविस्सदि । एसा अप्पिदम भणसन्देशा 
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। विविते ण॑ वउलावलिआ उवट्टिदा । [साम्प्रतं भवतो निःसंशयं भविष्यति । 
. एषापितमदनसंदेशा विविक्ते ननु बकुलावलिकोपस्थिता ।] 
राजा - अपि स्मरेदस्मदभ्यर्थनाम्‌ । 
| विद्वुषक:---कि दाणि एसा दासीए सुदा तुह गरुअं सन्देस विसुमरिस्सदि । 
| अहं वि दाव एदं ण विसुपरे।म । | किमिदानीमेषा दास्या: सुता तव गुरुकं सन्देशं 
| विस्मरिष्यति । अहमपि तावदेतं न विस्मरामि ।] 
| (प्रविश्य चरणालङ्कारहस्ता बकुलावलिका) 

बकुलावलिका--अवि मुहं सहीए । [अपि सुखं सख्याः ?] 

मालविका -अम्मो बउलावलिया । सहि ! साअदं दे। उवविस । [अहो, 
बकुलावलिकोपस्थिता । सखि ! स्वागतं ते । उपविश ।] 

बकुलावलिका--(उपदिशथ) हला तुमं दाव दाणि देवीए जोगदाए णिउत्ता । 
ता एककं दे चलणं उबगेहि । जाव सालत्तअं सणूउरं करेमि। [हला त्वं तावदिदानीं 
देव्या योग्यतया नियुक्ता । तदेक ते चरणमुपनय । यावत्सालक्तक सभूंपुरं 
करोमि ।] 

विदूषक --अधी आपका सन्देह हूर हो जायेगा । यह बकुलावलिका, जिसके 
द्वारा आपने प्रेम-सम्द्रेश भेजा था, एकान्त मे आ गयो । 

राजा क्या इसे हमारी अभ्यर्थना याद होगी । 

विदूषक- यह दासी को पुत्रो इस समय आपके महान्‌ सन्देश को कंसे भुल 
जायेगी ? जबकि में भो इसे नहों झूल रहा हूँ । 

(पेरों के अलङ्करण हाथ में लिये हुए बकुलावलिका प्रवेश करके) 

बकुलावलिका--सखी ठीक तो हो ? 

मालविका--अरे बकुलावलिक्षा । सखी ! तुम्हारा स्वागत है । बेठो । 

बकुलावलिका-- (बैठकर) सखि, देवी ने योग्य होने के कारण इत समय 

यहे काम सोंपा है । अपना एक पेर इधर ले आओ में उसमें महाबर लगा दूं 

ओर नूपुर पहना दूं । 

विशेष--नियुक्ता= नियुक्त की गयी हो, 'नि+/युज्‌+क्त+टाप्‌' । 
सालक्तःसु=महावर से युक्त, 'आलक्तकेन सहितम्‌’ (अव्ययी०) । सनूषुरम्‌ = नूपुर 
युक्त, 'तूपुरेण सहितम्‌’ । बकुलावलिका मालविका के पेर में महावर तथा नूपुर इस- 
लिए पहनाना चाहती है, जिससे अशोक का दोहद सम्पन्त हो सके । 


मालविका-- (स्वगतम्‌) हिअअ अलं सुहिददाए अअं विहूबो उवट्दोत्ति । 
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हं दाणि अत्ताणं मोचअं । अहवा एदं एव्व मे मिच्चुभण्डलं भविस्सदि । | हृदय ! 
अलं सुखिततया अयं विभव उपस्थित इति । कथमिदानीमात्मानं मोचयेयस्‌ 
अथवा एतदेव मे मृत्युमण्डनं भविष्यति ।] 

मालविका--(मन ही मन ।) हृदय ! तुम अधिक सुखी मत हो कि तुम्हें 
यह्‌ गौरव प्राप्त हो रहा है, परन्तु इससे अपने को में बचा भी कंसे सकती हूँ ? 
अथवा यही सेरे मृत्यु का श्रृङ्गार होगा । 

विशेष--अलं = प्रतिषेधार्थक अव्यय, इसके योग में 'सुखिततया' में तृतीया 
विभक्ति हुई हे--'सुखितस्य भावः सुखिता तया' । इसका अर्थ हुआ कि सुखी मत 
होओ । मोचयेयभ्‌ ज-छुड्डा सकूँ, '१/मुच्‌ + णिच्‌ + विधिलिङ्‌ (इट्‌)' । मालविका 
राजा के प्रेम के प्रति आश्वस्त नहीं है; अतः उसे रानियो के योग्य प्रसाधन के प्रति 
अचि है । वह इसे भार स्वरूप समझती है। मृत्युमण्डनं =मृत्यु का आभूषण, 
मालविका की कामवेदना इतनी अधिक बढ़ गयी है कि सह्य नहीं है। उसे विश्वास 
है कि राजा. उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा; अत: उसका मरना निश्चित है। ऐसी स्थिति 
में वह श्रृज्धार ही मृत्यु का श्वद्धार हो जायेगा । हिन्दू रीति के अनुसार विवाहित 
या अविवाहित स्त्रिया मृत्युपरान्त श्वृज्भारपु्वंक चिता पर रखी जाती हैं । 


Se 


बकुलाबलिका --कि विआरेसि । उस्सुआ क्खु एदस्स तवणीआसोअस्स कुसुमोग्ग- 
मे देवी । [कि विचारयसि। उत्सुका खल्वेतस्य तपनीयाशोकस्य कुसुमोद्‌गमे 
देवी ।] 


बकुलावलिका--क््या सोच रहो हो ? बस सुनहरे अशोक के फूलने के लिए 
देवी चिन्तित हैं । 


विशेष--बकुलावलिका द्वारा मालविका को दोहद के प्रति सचेत करने, काँ) 


उद्देश्य यह भी है कि वह राजा को यह सूचित कर देना चाहती है। उधर राजा के 
विचारों में खोयी हुई मालविका को भी उसके कत्तव्य के प्रति सचेत कर रही है। 


ककल" 


राजा-कथमशोकदोहदनिमित्तोऽयमारम्भः । 

विदृषक:--कि णु खु जाणासि अकालणादो देवी इमं अन्देउरणे वत्येण ण 
संजो अइस्सदित्ति। [कि नु खलु जानासि मम कारणाहवी इमामन्तःपुरनेपथ्येन 
संयोजयिष्यति ।] ` 

राजा--तो क्या यह कार्य अशोक के दोहन के लिए किया जा रहा है ? 

विदूषक--तो क्या आप सोच रहे थे कि “मेरे लिए ही महारानी इसको 
अन्तःपुर के श्शद्धार से अलंकृत कर रही होंगी ? 
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विशेष--अन्त.वुरनेषथ्येन == अन्तःपुर अर्थात्‌ रनिवास की सजावट से, 'अस्त:- 
पुरस्य नेपथ्य तेन' (तत्पुरुष) । राजा मालविका के श्रृङ्गार को अपने प्रति किया 
जाता हुआ समझ रहा था, परन्तु बकुलावलिका के कथन से उसका भ्रम दूर हो जाता 
हैं विदूषक उसकी इस आसक्तिजन्य मूर्खता पर व्यंग्य करता है कि कौन ऐसी होगी, 
जो किसी दूसरी स्त्री का श्ुङ्गार करके अपने पति को सौंप देगी ? 


मालविका--(पादमुपहुरन्ती) हला मरिसे हि दाणि। [हला मर्षयेदा- 
नीमु ।] 

मालविका--(बैर बढ़ाती हुई ।) सखी, इस समय मुझे क्षसा कर दो । 

बिशेष--मालविक्रा बकुलावलिका से अपने पैर का श्रृङ्गार कराने तथा 
अपनी अन्यमनस्कता के लिए क्षमा की याचना करती है । यह उसकी शिष्टता एवं 
बड़प्पन का द्योतक है । 


बकुलावलिका--अई सरीरं सि मे। [अयि शरीरमसि मे ।| 
_ (नाट्येन चरणालङ्कारमारभते) 
चरणान्तनिवेशितां प्रियायाः सरसां पश्य वयस्य रागलेखाम्‌ । 
प्रथमामिव पल्लवप्रसूति हरदग्धस्म मनोभवद्रुमस्य ॥ ११।। 
अन्वयः--वयस्य ! हरदरधस्य मनोभवद्रुमस्य प्रथमां पल्लवप्रसूतिम्‌ इव 
प्रियायाः चरणान्तनिवेशितां सरसां रागलेखां पश्य ॥११॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
वकुलावलिका--अरी, तुम तो मेरा शरीर ही हो । 
(पेर सजाने का अभिनय करती है 1) 
मित्र | प्रियतमा के चरणों के अग्रसाग सें बनायो गयी महावर की गीली रेखा 
को देखो, जो ऐसी लग रही है, मानो शंकर के क्रोध से जले हुए कामदेव के वृक्ष में 
नयी कोपलें निकल आयी हों ॥११॥ 
संस्कृत-टीका--वयस्य =मित्र ! हरदरधस्य = शिवेन भस्मसात्‌ कृतस्य, मनो- 
भवद्रुमस्य - कामढक्षस्य, प्रथमां = पूर्वाम्‌, पल्लवप्रसूतिम्‌ इव=पत्रोत्पत्तिमिव, 
प्रियायाः = मालविकायाः, चरणान्तनिवेशितां = पादान्तनिहिताम्‌, सरसां =आद्रां, 
रागलेखां =आलक्तऊरचवां, पश्य =अवलोकय ॥ ११॥ 
टिप्पणो--हरदग्धस्य =शंकर के द्वारा जलाये गये, 'हरेण दग्ध: तस्य! 
(तत्पुरुष) । मनोभवद्रुमस्य--कासदेव रूपी वृक्ष के, 'मतोभव एव. दरुमस्तस्य? 
(कर्मधारग्र) । चरणान्तनिबैशि्ता = पैरों के अग्रभाग मे बनायी गयी, 'चरणयो: अन्ते 
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निवेशिता तामु' (तत्पु०) 'नि + १/विण्‌ + णिच्‌ + क्त + टाप्‌ = निवेशिता । मालविका 
के पैरों में लगा महावर राजा को दग्धकामवृक्ष पर निकलने वाली नयी कोषलों के 
समान लग रहा है । 

छन्व-अलंकार--काम में वृक्ष का आरोप किये जाने से रूपक अलङ्कार है । 
काम वृक्ष में कोपलें निकलने की सम्भावना किये जाने से उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। 
मालभारिणी छन्द है--/विषमे ससजा यदा गुरु चेत्‌ सभरा थेन तु मालभारिणीयम्‌ ।” 


Ce 


विदृषक:--चलणाणुरूवो खु तत्त होदीए अहिआरो उवविखम्तो । | चरणानु- 
रूपः खलु तत्र भवत्या अधिकार उपक्षिप्तः । | 
राजा-सम्यगभिहितं भवता । 
नवकिसलयरागेणाग्रपादेन बाला 
स्फुरितनखरुचा द्वौ हन्तुम हंत्यनेन । 
अकुसुमितमशोक  दोहदापेक्षया वा 
प्रणमितशिरसं वा कान्तमार्द्रापराधम्‌ ।। १२॥ 
अन्वयः-- बाला नवकिसलयरागेण स्फुरितनखर्चा अनेन अग्रपादेन दोहदा- 
पेक्षया अकुसुमितम्‌. अशोकं वा आर्द्रापराधम्‌ प्रणसितशिरसम्‌ कान्तं वा द्वौ हन्तुम्‌ 
अर्हति ॥॥१२॥ 
हिन्दी रूपान्तर 


विदूषक --वास्तव में इनके चरणों के अनुरूप ही कार्य भी दिया गया हैँ। 

राजा--आपने ठीक ही कहा है-- 

चमकीले नखों वाले नवकिसलय के समान पङओों वाले इस सुन्दरी मालविका 
के चरण या तो फूलने की इच्छा वाले इस अनफूले अशोक वृक्ष पर पड़ने योग्य हैं 
या प्रेम में अपराध करने वाले नतमस्तक प्रियतम के सिर पर पड़ने योग्य हैं ॥१२॥ 


संस्कृत-टोका--बाला =मालविका, नवकिसलय रागेण = अभिनवपल्लवरागेण, 
स्फुरितनखरुचा = प्रदीप्तनखच्छटया, अनेन = एतेन, अग्रपादेन = चरणाग्रेण, दोहृदा- 
पेक्षया =दोहदेच्छया, अकुसुमितं = अपुष्पितम्‌, अशोकं वा= एतन्नामक बृक्षम्‌ वा, 
आर्द्रापराधम्‌ = तवकृतापराधम्‌, प्रणमितुशिरसम्‌ = नतमस्तकम्‌, कान्तम्‌ वा = दयितम्‌ 
वा, दो = एतो उभो, हन्तु = ताडयितु', भहंति = योग्य भवती । उपमाकाव्यालिङ्ग- 
दीपिकालंकारः । मालिनी दत्तम्‌ ॥१२॥ 
टिप्पणी -नवकिसलयरागेण = नयी कोपलों के समान ल 
राग इव राग: यस्य सः तेन’ (बहु) । स्फुरितनखरुचा = 
कान्ति वाले, “स्फुरिता नखानां इक्‌ यस्मिन्‌ तेन' (बहु० 


॥ल, नवस्य किसलयस्य 
चमकती हुई नख की 
) उक्त दोनों पद 'अग्रपादेन” 
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के विशेषण हैं । अग्रपादेन >-पैर के अग्रभाग से 'अग्रश्‍वासी पादस्तैन (कमंधा०)। 
दोहदापेक्षमा = दोहद की इच्छा में, 'दोहदस्य अपेक्षा तया? (तत्यु०) । आ्रापराधमु = 
तुरुन्त किये गये अपराध वाले, 'आद्रे: अपराध: यस्थ सः तम्‌ (बहु०) प्रणमितशिरसम्‌ 
न्म्ततमस्तक, 'प्रणमित्तं शिरः येन सः तमु' (बहु) । ये दोनों विशेषण 'कान्तम्‌ 
के हैं। 

छन्द-अलकार-'नवकिसलयरागेण' में लुप्तोपमा अलङ्कार है । एक ही कारक 
'अग्रपादेन' का दो क्रियाओं से सम्बन्ध होने के कारण दीपक अलङ्कार है । अशोक 
या नतमस्तक प्रियतम पर पादप्रहार के कारण का निर्देश करने से काव्यलिळु 
अलङ्कार है । मालिनी छन्द है । 


> 


विटूषकः--पहरिस्सदि तत्तहोदी तुमं अवरद्धम्‌ । [प्रहरिष्यति तत्रभवती 
त्वामपराद्धसु । 

राजा--प्रतिगृहोतं वचः सिद्धिदर्शनो ब्राह्मणस्य । 

(ततः प्रविशति युक्तमदा इरावती चेटी च ।) 

इरावती--हञ्जे, णिउणिए सुणोमि बहुसो मदो किल इत्थिआजणस्स 
विसेसमण्डणं ति । अवि सच्चो एसो लोअवाओ । [हञ्जे निपुणिके ! शृणोमि 
बहुशो मदः किल स्त्रीजनस्य विशेषमण्डनमिति। अपि सत्योऽयं लोकवादः ।} 

विदूषक--अपराध करने पर तुम पर पाद प्रहार करेगी । 

,राजा--तिद्ध ब्राह्मण का बचन सिर आँखों पर । 

(तभी सदमत्त इरावती और चेटी प्रवेश करती है ।) 

इरावती --अरी निपुणिका ! में बहुत सुनतो हूँ कि मद स्त्रियों का बिशेष 
मण्डन होता है । बथा यह लोकप्रवाद सच है । 

विशेष--पुक्तमदा = मद से युक्त इरावती मदिरापान किये हुए है । ध्यातव्य 
है कि रंगमंच पर इरांबती और चेटी के आ जाने से पात्रों की त्रिकोणात्मक स्थिति 
हो गयी है-एक ओर राजा और विदुषक, दुरी ओर मालविका और बकुलावलिका 
तथा तीसरी ओर इरावती और चेटी । यह रंगमंचीय त्रुटि है। हञ्जे = सम्बोधन 
है । बहुश:--बहुते बार, बहुत शस्‌' । बिशेषमण्डनस्‌ = विशेष आभूषण होता है । 
लोकवादः -- कहावत, 'लोकानां वाद: (तत्पुरुष) । 


निपुणिका--पुढमं लोअवाओ एव्व । अञ्ज उण सच्चो संवृत्तो । [प्रथमं 


लोकवाद एव । अद्य पुनः सत्यः संवृत्तः ।| 
इरावती--अलं मइ सिणेहेण । कुदो दाणि अवग डोलाघरं पुढं गदो 
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भट्ट ति। [अलं मयि स्नेहेन। कुतः इदानीमवगतं दोलागृहे प्रथमं गतो 
भर्तेति ।] 


निपुणिका--भट्टिणीए अखण्डिदादो पणआदो । [भट्टिन्या अखण्डितात्‌ 
प्रणयात्‌ 1] 


इरावती- अल सेवाए । मञ्ञत्थदं गहिणअ भणाहि । [अलं सेवया मध्य- 
स्थितां गृहीत्वा भण ।] 
निषुणिका-- वसन्दोवाअणलोलुवेण अज्जगोदमेणकहिदं तुवरदु भट्टिणी । 


(वसन्तोपायनलोलुपेनार्यं गौतमेन कथितम्‌ । त्वरतां भट्टिनी । | 


इरावती--(अवस्थासदृशं परिक्रम्य) हञ्जे मएण किलाअमाणं मं अज्ज- 
उत्तदंसणे हिहअं तुवरावेदि । चलणा उण मग्गे ण प्पसरन्दि । ` | हञ्जे ! मदेन 
क्लाम्यन्ती मामार्यपुत्रदर्शने हृदयं स्वरयति । चरणौ पुनर्मार्गे न प्रस रतः । 
निपुणिका - पहले तो यह लोकप्रवाद ही था, “परन्तु आज तो सच हो 
गया हे। 

इरावती--मुझ पर इतना स्नेह सत दिखाओ । तुम्हें यह कैसे मालूम कि 
महाराज झूलाघर में पहले ही पहुँच गये हैं ? 

निपुणिका--आपके प्रति महाराज के अखण्ड प्रेस से । 

इरावती--चादुकारिता मत करो, निष्पक्ष होकर बताओ । 

निपुणिका- वसन्त के लोभी आयं गोतम ने कहा है । आप प्रतीक्षा करे । 

इरावती--(मद की अवस्था के अनुरूप परिक्रमा करके) अरी, नशा से संतप्त 
मुझको आयंपुत्र के दर्शन के लिए हृदय शोधता कर रहा है, परन्तु पैर मागं पर 
आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ः 

विशेष-क्लास्यन्ती =थकी हुई ४५/क्लम्‌ + शतृ + डीप्‌' । आयंपुत्रवर्शने 
= आर्यपुत्र के दर्शन के लिए, यहाँ चतुर्थी के अर्थ में सप्तमी हुई है । त्वरयति = 
शीघ्रता करा रहा है, '/त्वर्‌,+ णिच्‌ +लट्‌' । नशे के कारण इरावती के पैर 
शिथिल हो गये हैं । 


Ce 


निपुणिका--णं सम्पत्तम्ह डोलाघरअं । [ननु संप्राप्ति स्वोदो 
इरावती--णिउणिए ण एत्थ अज्जउत्तो ! 
पुत्रो दृश्यते । 
ु इरावती--ओलोएदुभट्टिनी । परिहासणिमित्त कहि विगूढेण 


लागृहीम्‌ ।] 
दीसइ । [निपुणिके ! नाचार्य- 


भट्टिणा 
विसम्ह । 
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[अवलोकयतु भट्टिणी परिहासनिमित्तं कुत्रापि कुत्रापि गूढेन भर्त्रा भवित- 
व्यमु आवामपीमं प्रियङ्ग,लतापरिक्षिप्तमशोकशिलापट्टुक प्रविशावः । 
निपुणिका--हम लोग झूलाघर में पहुँच गये । 

इरावती--निपुणिका यहाँ तो आर्य दिखायी नहीं पड़ रहे हैं । 

निपुणिका--महारानी जो देखिये, परिहास के लिये यहाँ कहाँ महाराज छिपे 
होंगे । हम लोग भी प्रियंगुलता से घिरे अशोक के नीचे प्रस्तरखण्ड पर बेठें । 

विशेष-परिहासतनिसित्तं = हँसी क लिए, परिहासः निमित्तं यस्मिन्‌ कमणि 
तमू” (बहु०) गुढेन भवितव्यम्‌ = छिपे होगे । प्रियङ्गलतापरिक्षिप्तं = प्रिय ङ्भ, नामक 
लता से घिरे हुए, 'प्रियङ्ग.लतया परिक्षिप्तम्‌' (तत्पु) । अशोकशिलापट्टकसु = अशोक 
के नीचे पत्थर की पटिथा पर, 'अशोक 'तलस्थितं शिलापट्टकम्‌, यहाँ मध्यम पदलोपी 
समास हुआ है। 


~ 


(इरावती तथा करोति) 
निषुणिका--(प रिक्रम्य विलोक्य) ओलोएदू भट्टिणी । चूदंकुरं विइण्णन्दीणं 


. अम्हाणं पिपीलिआहि दंसिदं । अवलोकयलु भट्टिनी । चूतांकुरं विचिन्वत्यो- 


रावयोः पिपीलिकामिदेष्टसु । 
(इरावती वैसा ही करती हे 1) 

निपुणिका--घुमकर और देखकर) रानी जी देखिये, हम लोग आ्रकोरकों 
को चुनना चाहती थीं, कि चीटियों ने काट लिया । 

विशेष---बिचिन्बत्यो: = चुनती हुई, विन चिञ्‌ + शतृ + ङीपू (ष० द्वि० 
व०) । यह आवयोः का विशेषण है । पिपीलिकाभिः = चोटियों के द्वारा । दृष्टसू = 
काट लिया गया । यहाँ अन्योक्ति के द्वारा मालविक्ता को चींटी तथा राजा को आञ्ज- 
कोरक कहा गया है । वस्तुतः वे लोग राजा (कोपल) को ढूँढ़ रही थीं कि अशोक के 
नीचे मालविका (चींटी) दिख गयी और उसका दिखना चींटी के दंश के समान कष्ट- 


प्रद हुआ, राजा और मालविका का प्रेम अन्तःपुर जनों को ज्ञात था; भतः मालविका 


की उपस्थिति से राजा की उपस्थिति का निश्चय हो जाता हे । 


इराबतो--£5 बिअ एदं । [किमिवेतत्‌ । | 
निपुणिका -बउलावलिका असो अपो अवच्छा आए मालविज्ञाएचरणालंकारं 
णिवट्टे दि । [एषा बकुलावलिका अशोकपादपच्छायां मालविकायाश्चरणा- 
लंकारं निर्वेतँयति ।] 
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इरावती-(शक्का रूपयित्वा) अभूमी इअं मालविआए । कि तककेसि। 
[अभूमिरियं मालविकायाः कि तर्कयसि ? | 
इरावती--यह क्या ? 
निपुणिका--यह बकुलाबलिका अशोक वृक्ष की छाया में मालविका के 
चरणों को अलंकृत कर रही है । 
इरावती--(शंका का अभिनय करके) थह तो सालविका (के आने) का 
स्थान नहीं है । तुम षया सोचती हो ? 
विशेष--मालविक्कायाः अभूमि इयं=मालविका का यह स्थान नहीं है। 
इरावती के कहने का आशय यह है कि झूलाघर में मालविका का आना अनुचित है । 
अथवा वहाँ उसका आना सन्देहास्पद है अथवा इसके पैरों की श्रृंगार सज्जा उचित 
नहीं है। 
निपुणिका--तकक्रेमि डोलापरिन्भट्टाए सलुजचलणाए देबीए असो अदो- 
हदाहि आरे णिउत्ता मालविएड्ि: । अण्णह्या कहं देवी सअं धारित्रं णउर जुअले परि- 
. अणस्स अणुजाणिस्सदि । [तकंयामिदोलापरिश्रष्टया सरुजचरणथा देव्या 
अशोकदोहदाधिकारे नियुक्ता मालविकेति । अन्यथा कथं देवी स्वयं धारितं. 
नूपुरयुगलं परिजनस्यानु ज्ञास्यति । | 
इराबती--महदी खु से सम्भावणा । [महती खल्वस्याः सम्भावना ।] 
निपुणिका--क्रि उण ण अण्णेसी अदि भट्टा । [कि पुनर्नान्विष्यते 
भत्ता ।| 
इरावती--हञ्जे मे चलणा अण्णदो वट्टन्ति मंणो वि कि वि बिभआरेदि । 
आसङ्िदस्स दाव अन्तं गमिस्सं ठाणेखु कादरं मे हिअअं। [हञ्जे ! मे चरणा- 
बन्यतो न प्रवर्तते । मनोऽपि किमपि विचारयति । अशद्धितस्य तावदन्त 
गमिष्यामि (मालविका निर्वेण्य आत्मगतं) स्थाने खलु कातरं मे हृदयम्‌ । ] 
निपुणिका--मैं सोचती हूँ कि झूले पर से गिरने से पेरों में चोड आ जाने के 
कारण महारानी ने अशोक के दोहद के लिए मालविका को नियुक्त किया होगा । 
अन्यथा महारानी के द्वारा धारण किये गये नूप्रों को दासी को धारण करने की 
आज्ञा केसे देती ? 
इरावती--इस बात की अधिक सम्भावना हे । 
निपुणिका--तो महाराज को क्यों नहीं ढूंढ़तों ? 
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इरावती--अरी ! मेरे पैर अब दुसरी ओर नहीं बढ़ रहे हैं। मने भी कुछ 
सोच रहा है । पहले में सन्देह दूर करूंगी । (मालविका को देखकर अपने मन में) 
मेरे हृदय की आशङ्का ठीक ही है। 

विशेष --अन्यतः =दूसरी ओर, 'अन्य + तसिल्‌’ । आशङ्करितस्य = आशंका 
का, 'आ-- \/ शङ्कू. + छ' । सजी-सँवरी मालविका को प्रमदवन में देखकर इरावती 
का शङ्कालु होना स्वाभाविक ही है । 


Se 


बकुलावलिका--(मालविकाये चरणं दर्शयन्ती) अबि रोभदि दे अह्या चलण- 
राअरेहाविण्णासो । | अपि रोचते तेऽयं चरणरागरेखाविन्यासः । | 

मालविका--अत्तणो चलणगदोत्ति लज्जेमि णं पसंसिदं । कहेहि केण पसाह- 
णकलाए अहिविणीदासि । [आत्मनश्चरणगत इति लज्जे एनं प्रशंसित्‌ं । कथय 
केन प्रसाधनकलायामभिविनीतासि । |] 


बफुलावलिका--एत्थ खु अत्तुणो सिस्सम्हि [अत्र खलु भर्त्त शिष्यास्मि।] 
विदृषक:--तुवरेहि दाहि गुल्दकिखणाए । [त्वरस्वेदानीं गुरुदक्षिणाये ।] 
सालविकः--दिट्विआ अ गव्विदासि । [दिष्ट्या न गवितासि ।] 
बकुलावलिका--उपदेशाणुरूवे चलवे लम्भिअ दाणि गव्विदा भविस्सं । 
(स्वगतं) हन्त सिद्ध मे दोच्च । (रागं विलोक्य प्रकाशम्‌) सहि एक्कस्स दे चलणस्स 
अवसिदो । राअणिक्खेवो केवलं मुहभारुदो । लम्भइदव्वो । अहवा पवावो एव्व भअं 
पदेसो । [उपदेशानुरूपौ चरणौ लब्ध्वा इदानीं गविता भविष्यामि ; (स्वगतम्‌) 
हन्त सिद्धं मे दौत्यम्‌ (रागं विलोक्य प्रकाशम्‌) सखि एकस्य ते चरणस्यावसितो 
रागनिक्षेपः। केवलं मुखमारुतो लम्भयितव्यः। अथवा प्रवात एवायं प्रदेष:] । 


बकुलावलिका-(मालविका को पैर दिखाती हुई) पैरों पर बनायी हुई महावर 


की रेखा अच्छी लग रहो है। 
मालविका-(ये रचना) मेरे ही पैरों पर हैं, इसलिए प्रशंसा करने में लजाती 
हूँ । परन्तु यह तो बताओ कि प्रसाधन की यह कला तुमने किससे सौखी ? 
बकुलावलिका- इस (कला) में में महाराज को शिष्या हूँ । 
विदूषक--अब गुरुदक्षिणा के लिए शीघ्रता करो । 
मालविका--सौभाग्य से तुम्हें अभिमान नहीं है। 
बकुलावलिका--उपदेश के अनुरूप चरणों को पाकर इस समय में गिता 
हो रही हूँ (मत ही मत) प्रसन्नता की बात है कि मेरा दोत्यकर्स सिद्ध हो गया । (रंगाई 
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देखकर प्रकट रूप में) सखी, तुम्हारे एक पेर में रंग सगायाजा 
सुख से फूंक करना है अथवा यहाँ तो हवा चल रही हें । 
बिशेष--उपदेशानुरूपौ == उपदेश के अनुसार, 'उपदेशस्य अनुरूपौ (तत्पु) ।' 
चरणौ लब्ध्वा =पंरों को पाकर, '/लभ्‌ + क्त्वा--पाकर । बुकलावलिका कहती है, 
जिस प्रकार पैरों में महावर लगाने, की शिक्षा प्राप्त की थी, उसी प्रकार पैरों को 
पाकर मुझे आज अपनी शिक्षा पर गवं हुआ । शिक्षा के चरितार्थ होने पर गित 
होना स्वाभाविक है । दौत्यम्‌ = दूती का काम, दूत्या: भावः--दूती + यत्‌' । माल- 
विका का राजा की ओर झुकाव देखकर बकुलावलिका राजा के द्वारा भेजे गये प्रेम 
सन्देश की सफलता क्री सम्भावना देख रही है; अतः अपने दौत्य कर्म को सिद्ध मान 


रही है । अवसितः= समाप्त, 'अव -- १/सी--क्त' । लम्भयितव्यः = प्राप्त करानी ति 
“सभ्‌ + णिच्‌ + तव्य’ । 


चुका है । केवल 


Se 


राजा-सखे ! पश्य-पश्य 
आरद्रालक्तकमस्याश्चरणं मुखमारुतेन बीजयितुम । 
प्रतिपन्नः प्रथमतरः संप्रति सेवावकाशो मे ॥ १३॥ 
अन्वयः अस्याः अद्रालक्तकं चरणं मुखामास्तेन बीजयितूं सम्प्रति मे प्रथमतरः 
सेवावकाशः प्रतिपन्नः ॥१३।। 
हिन्दी रूपान्तर 
मित्र ? देखो-देखो-- 
इसके गीले आलक्तक वाले पैर को मुख से फूंक से सुखाने के लिए इस समय 
मुझे सेवा का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है ॥१३॥ 
संस्कृत टीका--अस्या: == मालविकायाः, आर्द्रालक्तक == 
चरणं = पादम्‌, मुखमारुतेन = मुखफुत्कारेण, बीजयितुः 
मे=मम, प्रथमतरः = पुर्वंतरः, सेवावकाशः = 
पर्यायोक्तम्‌ अलंकारः । आर्याङत्तम्‌ ॥१३॥ 


टिप्पणी--आर्द्रालक्तक =गीले महावर वाले, आद्रेम्‌ आलक्तम्‌ यस्मिनु ततु 
(बहु० ), 'चरणं' का विशेषण है । मुखमारुतेन =मुख की हवा से । बोजयितु = हवा 
करने के लिए । प्रतिपन्न: == प्राप्त हुआ, 'प्रति-- \/पद्‌ + क्तः । मुखमारुत से प्रियतमा 
की सेवा करना कालिदास का विशेष अभीष्ट था इसीलिए अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में 
दुष्यन्त ने भी शकुन्तला की फूंक मार कर सेवा की है। 
छन्द-अलंकार--यहां पर्यायोक्त अलंकार तथा आर्या छन्द है । 


आशुष्क लाक्षारसम्‌, 
=शोषयितुः', सम्प्रति = इदानीं: 
सेवावसरः, प्रतिपन्नः = सम्प्राप्तः । 


Fe 


बिदूषकः--कुदो दे अणुसओ। चिरं भवदा एद्रे क्रमेण अणु होदब्बं | 


Ms Su अल [कुत- 
_ स्तेऽनुशयः ? चिरं भवततत्क्रमणानुभवितव्यमु ।] ड 
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बकुलावलिका --सहिअरुणतदपत्त विअ सोहदि दे चलणं । सव्वहा भट्टिणो 
अङ्खुपरिवट्टणी होहि। [ सखि अरुणशतपत्रमिव शोभते ते चरणम्‌ । सर्वथा 
भर्त्तुरङ्कपरिवतिनी भव ।] ४ 


| 

। | 

| 

| 

|| 

| 

१ (इरावती निपुणिका मुखमाववेक्षते) 

। राजा-ममयमाशीः । 

| मालविका--हला अवअणीणं मन्तेसि । [ हला अवचनीयं मन्त्रयसे ] 
बकुलावलिक्का--मन्तिदव्यं एव्व मए मन्तिदं । [मन्त्रयितव्यमेव मया 

| मन्त्रितम्‌ । | 

| सालविका--पिआ खु अहं तुह । [ प्रिया खल्वहं तव 1] 

| बकुलावलिका--ण केवलं मह । [न केवलं मम ।! 

मालविका-कस्स वा अण्णस्स । [कस्य वानस्य ।] 

बकुलावलिक्का--गुणेषु अहिणिवेसिणो भट्टिणो वि । [गुणेस्वभिनिवेशिनो 


भर्तरपि।] 
विदषक--आपको खेद क्यों हो रहा है ? धीरे-धीरे ऐसा भोग आपको चिर- 
फाल तक मिलेगा । 
बकुलाविका-सखी तुम्हारा चरण तो लाल कमल के समान शोभित हो 
रहा हे । तुम सबेथा स्वामी की अङ्कशाथिनी बनो । 
(इराबतौ निपुणिका का मुख देखती है) 
राजा- मेरा भी यही आशीर्वाद है । 
मालविका-अरी ! क्या अकथनीय बात कह रही हो? 
बकुलाविका--मैंने वही कहा है, जो कहना चाहिये । 
मालविका--में तुम्हारी प्रिया हूँ । 
बकुलावलिका केवल मेरी ही नहीं । 
मालविका -अन्य की किसको (प्रिया हुँ 


बकुलावलिका--गुणग्राही महाराज की भी (प्रिया हो)। 
विशेष--महाराज तुमसे प्रेम करते हैं; क्योंकि वे सौन्दर्यं आदि गुणों के पक्ष- 


पाती हैं । 


oS 


सालबिका--अलीअं मन्तेसि । एदं एव्व मई णत्थि। [अलीकं मन्त्रयसे । 


एतदेवमपि नास्ति ।] 
बकुलावलिका--सच्चं तुह णत्यि। भट्टिणो किमेसुसुन्दरपण्डुरेसु अङ्गे सु 
दीसइ । [सत्यं त्वयि नास्ति । भर्त्तुः कृशेषु सुन्दर पाण्डुरेष्वङ्ग षु हश्यते । ] 


| 
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ˆ अथवा यह अपनी ही इच्छा से कह रही है । 


११२ ] [ मालविका र्निमित्नमू 


मालविका--तुम झूठ कहती हो, यही तो मेरे प्रति नहीं है अर्थात्‌ राजा को 
मुझसे प्रेम नहीं हे । छ 

बकुलावलिका--सचमुच तुमसे नहीं है । बह तो महाराज के दुर्बल पोले 
पड़े हुए अद्धों में दिखायी पड़ता हे । 

विशेष-'सत्यं त्वयि नास्ति’ यह व्यंग्य है । इसका भावार्थ हुआ कि महाराज 


तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और राजा के शरीर का दुबला तथा पीला हो जाना 
इसका प्रमाण हे । 


निपुणिका--पुढमगणिदं विअ हृदासाये उत्तरं । [प्रथमगणितमिव हताः 
शाया उत्तरम्‌| श 

निपुणिका--यह निगोड़ी पहले से तैयार किया हुआ-सा उत्तर दे रही है । 

बिशेष--प्रथमगणितविव >> पहले से गणित किया हुआ (सोचा हुआ) सा। 
हताशायाः=बकुलावलिका के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है । 

बकुलावलिका-- अणुराओ अणुराएण परिविखदब्वी त्ति सुवणवअणं पमाणी 
करेहि । [अनुरागोऽनुरागेण परीक्षितव्यः इति सुजनवचनं प्रमाणी कुरु ।] 

बकुलावलिका --प्रेम की परीक्षा परेम से करनी चाहिये? इस सुवचन को _ 
प्रमाणित करो । 

विशेष--प्रमाणीकुरु- प्रमाणित करो अर्थात्‌ सही मानो “अप्रमाणं प्रमाणं 
सम्पद्यम'तमिति- “प्रमाण + च्वि-- १/कू-- लोट्‌ (सिप्‌)' । बकुलावलिका मालविका 
के आन्तरिक भावों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कहती है--- 
कि प्रेम से प्रेम की परीक्षा करनी चाहिये । अर्थात्‌ यदि तुम महाराज से प्रेम करती 
हो तो निश्‍चित ही वे तुमसे प्रेम करते होंगे । 


= 


सालविका--कि उत्तणो छच्देण मन्तेसि । [किमात्मनश्छन्देन मन्त्रयसे । 1 

मालविका--क्या तुम अपनी इच्छा से कह रहो हो ? 

विशेष--छन्वेन = इच्छा से, मर्जी से । सन्त्रयसे=कह रही हो । मालविका 
यह जानना चाहती है कि राजा ने अपना प्रेम इसके माध्यम से प्रकट किया है क्या ? 


>>> 


बकुलावलिका--णहि णहि । भट्टिणो खु एदाइ पणअमि दुआइ बिम्बन्दरि 
दाई अक्खराई । नहि नहि भर्तुः खलु एतानि प्रणयमृदुकानि वक्त्ान्त रिता- 
क्षराणि। ` 2 
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तृतीयोऽङ्कः ] [ ११३. 


बकुलावलिका- नहीं, नहा, ये प्रणय मधुर वचन स्वामी के मुख से निकले 
हुए हैं । 

विशेष--प्रणयमृवुकानि = प्रेम से कोमल, 'प्रणयेन मृदूनि एवं मृदुकानि' 
(स्वार्थं में क प्रत्यय) । चषत्रान्तरिताक्षराणि=अन्य के मुख से निकले हुए अक्षर, 
'अस्यद वक्त्रं वक्त्रान्त॑रम्‌, वक्त्रान्तरं सञ्जातम्‌ एषाम्‌ (वकत्राम्तर + इतच्‌) वक्त्रान्त- 
राणि, तानि एव अक्षराणि' । इसका आशय यह है कि ये भाव राजा के हैं, जो अन्य 
के (मेरे) मुख से निकले हुए हैं । अर्थात्‌ मैं जो कुछ कह रही हँ, वह राजा काही 
कहा हुआ है । केवल मुख का भेद है । यद्यपि राजा ने सीधे बकुलावलिका से कभी 
कुछ नहीं कहा है । उससे तो राजा की तरफ से विदूषक ने कहा है, परन्तु विदूषक 
ने इसी रूप में कहने के लिए कहा था । 

न 

मालविका --हला, देवीं चिन्तिअ ण मे हिअअं विस्ससदि । [हला, देवीं 
चिन्तयित्वा न मे हृदयं विश्वसिति ।] 

बकुलावलिका--मुद्धे , भमर सम्वाधोत्ति वसन्दावदार सब्वस्स भूदो किण 
'चूदपसवो ओदं सणिज्जो ! ¦ मुग्धे ! भ्रमरतसंवाध इति वसन्तावतारसवेस्वभूतः 
कि न आप्रप्रसवोऽवतंसनीयः 1] 


मालविका--अरी, महारानी का ध्यान करके मेरे हृदय को विश्वास नहीं 
होता है । 

बकुलावलिका-अरी मुग्धे ! भमर को बाधा के कारण क्या वसन्त के 
आगमन को सवेस्वभूत आञ्जमञ्जरी को (कान का) आभूषण नहीं बनाया जायेगा । 


विशेष--महारानी के भय से मालविका को अपने प्रेम में सफलता नहीं 
दिखायी देती है । 


वसन्तावतारसर्वस्वशुतः=वसन्तागस का सर्वेस्वभूत, "वसन्तस्य अव- 
तारः तस्य सर्वंश्वं भूतः ।' भात्रप्रसबः=भाम की मञ्जरी, 'भआस्रस्य प्रसवः’ । 
अबतंसनीयः = आभूषण बनाना चाहिये, 'अवतंस (नाम धातु + णिच्‌ + अनीयर्‌)! । 
बकुलावलिका कहती है कि क्या वसन्त के आगमन पर कान में आम्रमञ्जरी धारण 
करने पर भ्रमर घेर लेंगे, इस भय से आम्रञ्जरी नहीं धारण करना चाहिए 
अर्थात्‌ भ्रमर-बाधा की परवाह न करके उसे तो धारण ही करना चाहिये; अतः जब 
राजा तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम्हें महारानी की परवाह किये बिना राजा से प्रेम 
करना चाहिये, मिलना चाहिये । अभीष्ट की प्राप्ति में बाधाएँ तो आती ही रहती 
हैं-'विध्नवत्यः प्राथिताथं सिद्धयः ।' (अभिज्ञानशाकुस्तलम्‌) ।, 
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११४ ] [ मालविकाग्निमित्रम्‌ 


मालविका-- तुमं दाव दुज्जादे मह अच्चन्दसहाइणी होदि । [त्वं तावत्‌ 
दुजति ममात्यन्तसहायिनी भव ।) 

बक लावलिका--विमहसुरही बउलावलिआ खु अह । विमदंपुरभिबेकुला- 
वलिका खल्वहम्‌ ।] 

मालविका -- तो तुम संकट आने पर मेरी सभी प्रकार की सहायिका बनना । 

बकुलावलिका-मैं मसलने से और अधिक सुगन्धित होने वाली बकुलावलिका 
(मौलसिरी की माला) हूँ । 

विशे ष-- दुर्जाते = विपत्ति आने पर, कुछ लोग 'दुजति' को सम्बोधन मानकर 
दुष्ट या खोटी अर्थ करते हैं, परन्तु वह उचित नहीं है; कयोंकि-- (1) 'त्वम्‌' के बाद 
सम्बोधन की अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती है, ( 1) सहायता माँगने वाले कातर 
व्यक्ति द्वारा सहायक के द्वारा यह सम्ब्रोधन सम्भव नहीं है; (1) इस पद की 
स्थिति से भी उसका सम्बोधनत्व प्रतिलक्षित नहीं होता है । 

वह कहती है कि मेरा नाम बकुलावलिका (बकुल +- अवलिका) है; जैसे 
मोलसिरी (बकुल) की माला (अवलिका) विमर्दन से अधिक सुगन्ध देती है, उसी 
प्रकार मैं भी आपत्ति में अपनी चतुरता से अधिक सक्षम होकर तुम्हारी सहायता कर 
सकती हूँ, अपने ज्ञान का प्रकाशन कर सकती हूँ । 


> 


राजा--साधु बकुलावलिके ! साधु । 
भावज्ञानानन्तर प्रस्तुतेन, 
प्रत्याख्याने दत्तयुक्तोत्तरेण । 
वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेशे 
स्थाने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः ॥ १४।। 
अन्वय:--भावज्ञानानन्तरं प्रस्तुतेत प्रत्याख्याने दत्तयुक्तोत्तरेण वाक्येन इयं स्वरे 
निदेशे स्थापिता कामिनां प्राणा: दूत्यधीनाः स्थाने 1 १४॥ 
| हिन्दी रूपान्तर 

राजा --बहुत अच्छा बकूलावलिका ! बहुत अच्छा । 

(मालविका के) भाव को जान लेने के बाद (मेरे प्रेम का) प्रस्ताव करने से 
तथा निषेध करने पर तकंपुण उत्तर दिये जाने से तुमने उसे अपने निवेशों के पालन 
के लिए तैयार कर लिया; अत; यह कहना ठीक ही है कि कामिजनों के प्राण दुत्तियों 
की सुट्टी में होते हैं ॥१४॥ | 

संस्कृत टीका--भावज्ञानातस्तरं = मालविकाभावबोधानन्तरमू, प्रस्तुतेन = 


आरब्धेन प्रत्याख्याने सस निषेधै कृते, दत्तयुक्तोरेण न भयुक्तत्तसमुचितोत्तरण, वाक्येन 
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च्च्वचनेन, इयं = मालविका, स्वे=स्वकीये, निदेशे = निदेशपालने, स्थापिता च्च 
स्थिरीकृता, कामिनां == कामिजनानां, प्राणा: - भसवः, दृत्पधीनाः == वार्ताहृराश्रयाः, 
(इति) स्थाने = युक्त मस्ति । अप्रस्तुतप्रणसालंकारः । शालिनीवृत्तम्‌ ॥१४॥ 

टिप्पणी -भावज्ञानानन्तर = भावों को जानने के बाद, "भावानां ज्ञानं तदनन्त 
रमू (तत्पु०) । प्रस्तृतेन = प्रस्तुत किये जाने से । प्रत्याख्याने == मना करने पर, 
प्रतित आ+ \/ख्या +ल्युट्‌ (अन्‌)' । मालविका के द्वारा भय के कारण राजा के 
प्रेम प्रस्ताव को न मानने पर । दत्तयुक्तोतरेण -- दिये गये उपयुक्त उत्तर वाले 'वाक्येन' 
का विशेषण है, 'दत्तं युक्तम्‌ उत्तरं यस्मिन्‌ तेन (बहु०)' । स्वनिदेशे = अपने कहने में । 
स्थापिता = स्थित कर दी गयी | बकुलावलिका ने अपने तकंपूर्ण बचनों से अपनी बात 
मनवा ली । 'कामिनाँ प्राणा: दूत्यधीनाः” यह सूक्ति है । इसका अर्थ है कि कामियों के 
प्राण दूती के अधीन रहते हैं; क्योंकि प्रेम की सफलता या असफलता दूती के 
ऊपर ही निर्भर होती है । 

छन्द-अलंकार--यहाँ अप्रस्तुत के प्रस्तुत का कथन किये जाने से अप्रस्तुत 
प्रशंसा तथा प्रेम प्रस्ताव की सफलता का कारण दूती को बताने से काव्यलिङ्गं अले- 
कार है। सामान्य से विशेष का समर्थन ध्वनित होने से अलंकार ध्वनि है । शालिनी 
छन्द है । 

nd 

इरावती--हञ्जे ! पेक्ख पेक्ख । कारिदं एव्वं बडलावलिआए एदस्सि पद 
मालविआए । |हुञ्जे ! पश्य-पश्य । कारितेवेतस्मिन्‌ बकुल।वलिकया पदं 
मालविकायाः ।] 

निपुणिका--भट्टिणि णिव्विआरस्त वि ऊसुअदाजणओ उवदेशो । भट्टिनि ! 
निविकारस्याप्युत्सुकताजनक उपदेश: ।) 

इरावती अरी, देख-देख, मालविका के हृदय में बकुलावलिका ने राजा 
को बिठा हो दिया ! 

निपुणि का—महारानी ! इसका उपदेश निविकार में भी उत्सुकता पैदा 
करने वाला है । 

विशेष--कारितम्‌ = करा दिया गया, “१/क + णिच्‌ + क्त' । इसका सम्बन्ध 
“पदं” से है । द 
निविकारस्य = इच्छा रहित के, 'नि्गंतः विकारः यस्मात्‌ तस्य’ (बहुः) । 
उत्सुकताजनक: = उत्कण्ठा पैदा करवे वाला, 'उत्सुकतायाः जनकः (तत्पुर) 1. 
निपुणिका समझ जाती है कि वेचारी भोली-भाली मालविका के हृदय को कुटिल 
बकुलावलिका ने ही भड़का कर अपने जाल में फंसा लिया है । 
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११६ ] [ मालविकारिनमित्रम्‌ 
इरावती--ठाणु सङ्चिदै मे हिअअं। गहिदत्था अणन्दरं चिन्त इस्स। 
[स्थाने शङ्कितं मे हृदयम्‌ । गृहीतार्थानन्तरं चिन्तयिष्यामि । ] 
बकुलावलिका--एसो दुदीओ.वि समत्तपडिअम्मा दे चलणो । जाव दुबे बि 
सणेउरे करोमि । (नाट्येन नुपुरयुगलमामुच्य) हला उटठेहि । अणुचिट्ठ देवीए असो 
अविआस इत्तअं णिओअँ । | एष द्वितीयोडपि समाप्त परिकर्माचरण: । यावद्‌ 
द्वावपिसतूपुरौ करोमि । (नाट्येन नुपुरयुगलमामुच्य) हला उत्तिष्ठ । अन्‌तिष्ठ 
देव्या अशोकविकासयितृकं नियोगम्‌ ।] हु 


हिन्दी रूपान्तर 

इरावती- मेरे हृदय की शंका ठीक ही थी । तथ्यों को भली-भाँति जानने 
के बाद हो (उपाय) सोचू गी । 

वकुलावलिका-यह दुसरे पैर की रचना का कार्य समाप्त कर दिया । जब 
दोनों में नूपुर पहना दु । (दोनों नुपुरो को पहनाने का अभिनय करके) सखी, उठो । 
अशोक में फूल खिलाने वाले देवी के आदेश का पालन करो । 

विशेष--समाप्तपिरकर्मा = समाप्त कर दिया गया है कार्य जिसका, समासं 
परिकमे यस्य सः' (बहु०) । आमुच्य--पहना कर, 'आ + १/मुच्‌ + वत्वा (ल्यपू)' । 
अनुत्तिष्ठ >- सम्पन्न करो, “अनु + ९/स्था + लोट्‌' । अशोकविकासयितृकम्‌ = अशोक 
को विकसित करने वाले, नियोगम्‌ (आदेश) का विशेषण है । अशोकस्य विकास 
यितृकमू--वि + कस्‌ + णिच्‌ + तृच्‌ + (स्वार्थ में 'क') । 


~ Ta 


(उभे उत्तिष्ठतः) १ 
इरावती--सुदं देवीए णिओ ओत्ति दाणि। [श्र्‌ त॑ देव्या नियोग इती- 
दानीम्‌ ।] ` 
बकुलावलिका- एसो उवरूढराओ उपभोअक्खमो पुरदो देदीसइ । [एष 
उपारूढराग उपभोगक्षमः पुरस्ते हश्यते ।] 
(दोनों उठती हैं) 
इरावती--महार नो जी का आदेश है, यह सुन लिया.। 
बकूलावलिका--रागयुक्त तया उपभोग के योग्य यह तुम्हारे सामने दिख 
रहा है। 
विशेष-- रानी धारिणी ने स्वयं की असमर्थता के कारण दोहद का कार्य 
मालविका को सोंपा है । यह सुनकर इरावती जल उठी । वह सोचने लगी कि मुझे 
नीचा दिखाते के लिए ही दोहद का कायं इस दासी (मालविका) को दिया गया । 
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सः, (बहु०) उपभोगक्षमः = उपभोग के योग्य, सुरतादि भोग के योग्य, ‘उपभोगस्य क्षमः 
(तत्पु०) । बकुलावलिका ने अशोक के व्याज से राजा की ओर भी संकेत किया है । 
रागयुक्त लाल कोपलों बाला यह अशोक उपभोग के योग्य है । इसकी लाल कोपलों 
को कणभिरण बनाया जा सकता है । राजा के पक्ष में स्नेहयुक्त प्रियतम (राजा) 
सुरतादि के योग्य सामने स्थित है । कालिदास ने श्लिष्ट प्रयोग से संवाद को अधिक 
सम्प्रेषणीय बना दिया है; अतः यहाँ 'पताकास्थानक' है । 
oS 

मालविका--(सहहषंमु) कि भट्टा । [कि भर्त्ता ? ] 

बकुलावलिका--(सस्मितम्‌) ण दाव भट्टा । एसो असोअसाहावलम्बी पल्लव- 
गुच्छो ओदसेहि दाव णं ? [न तावद्‌ भर्त्ता एषोऽशोकशाखावलम्बी पल्लव- 
गुच्छ: । अवतंसय तावदनम्‌ । | 

विदूषक:--अपि सुदं भवदा । [अपि श्रुतं भवता । ] 

सालविका--(हषंपूर्वक) क्या स्वामी ? 

बकुलावलिका-(मुस्कुराकर) महाराज नहीं, यह अशोक की शाखा में लटकने 
दाला कोपलों का गुच्छा । इसको कान में पहन लो । 

विदूषक--आप ने सुना ? 

विशघ--मालविका राजा के प्रति इतनी खोयी हुई है कि अशोक के स्थान 
-पर राजा को ही समझ बैठती है । 

मालविका द्वारा प्रेमाभिव्यक्ति मात्र से राजा प्रसन्न हो जाता है । 


राजा-सखे ! पर्याप्तमेतांवता कामिनास्‌ । 
अनातुरोत्कण्ठितयो: प्रसिध्यता 
समागमेनापि रतिन मां प्रति । 
परस्परप्राप्तिनिराशयोवं रं 
शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ।। १५।। 
अन्वयः-अनातुरोत्कण्ठितयोः प्रसिध्यता समागमेनापि मां प्रति रतिः न 
परस्परप्राप्तिनिराशयोः शरीरनाशः अपि वरम्‌ ॥१५॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--कामिजनों के लिए इतना ही पर्याप्त है । 
जहां एक समागम के लिए व्यग्र हो और ओर दूसरा इच्छुक हीन हो, ऐसे 
दोतो का समागम मुझे पसन्द नहीं है, परन्तु पारस्परिक प्रीति रखने वाले दो निराश 
व्यक्तियों के द्वारा प्राण व्याग देना भी में ठीक समझता हैं ॥१५॥ 
संस्कृत-टोका--अनातुरोत्क्रण्ठितयोः = अनाकुलोत्सुकयोः प्रसिध्यता = सम्पद्य- 
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मानेन, समागमेन = संयोगेन, अपि, मां प्रति == मत्सम्बन्धे, रति: न = अनुराग) नहि । 
परस्परप्राप्तिनिराशयो: == अन्योन्यमिलनाशार हितयोः, समानुरागयोः = तुल्यानुरागयो;, 
शरीरनाशः == देहत्यागः, अपि, वरम्‌ = श्रेष्ठम्‌ ॥ १५॥ 

टिप्पणी--अनातुरोत्कण्ठितयोः = एक अनातुर और दुसरा आतुर, “न आतुरः 
अनातुरः, अनातुरश्च उत्कण्ठितश्च तयोः' (द्वन्द्व) । प्रसिध्यता = होने वाले, “प्र + 
%/ सिध्‌ + तृच” । मां प्रति रतिः न= मुशे आनन्द प्राप्त नहीं होता है । राजा कहता 
है कि एकाङ्की प्रेम मुझे अभीष्ट नहीं है। उसे एक प्रकार से बलात्कार कहा जा 
सकता है । परस्परप्राप्तितिराशयोः =पारस्परिक मिलन में निराश हुए, '१रस्परस्य 
प्राप्ति: तस्यां निराशयोः, (तत्पुर) । समानुरागयोः = बराबर की प्रीति वाले, 'समः 
अनुरागः ययोः तयोः, (बहु ०) । शरीरस्यनाशः == मृत्यु । उभयपक्षीय प्रेम सर्वातिशायी 
होता है । प्रेम तो त्याग का ही दुरा नाम है । उसमें शरीर त्याग का भी कोई महत्त्व 
नहीं है । प्रेम का जो परिपाक वियोग है, वह संयोग में नहीं । 

छच्द-भलंकार--यहाँ वंशस्थ छन्द है। अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार हे । 

nd 


(मालविका रचितपल्लवावतंसा सलीलम्‌ शोकाय पादं प्रहिणोति ।) 
बयस्य पशय 


आदाय कर्णेकिसलयमस्मादियमत्र चरणमर्पयति । 
उभयोः सदृशविनिमयादात्मान वञ्चितं मन्ये | १६॥ 


अन्बयः--वयस्य ! पश्य, इयम्‌ अस्मात्‌ कर्णकिसलयम्‌ आदाय अत्र चरणम्‌ 
अर्पयति, उभयोः सहृशविनिमयात्‌ (अहम्‌) आत्मानं वञ्चितं मन्ये ॥१६॥ 


हिन्दी रूपान्तर 
(मालविका कोपलों को कानों में पहने हुए विलासपूवंक अशोक पर पाद 
प्रहार करती है । 
मित्र ! देखो, यह मालविका अशोक से कर्णावतंस हेतु पल्लव लेकर उसे 


पाद प्रहार वे रही है । इन दोनों में समान विनिमय के कारण-में अपने को वञ्चित 
ही समझ रहा हूँ ॥१६॥ 

-संस्कृत-टीका--इयम्‌ =मालविका, अस्मात्‌ = अशोकात्‌, कणंकिसलयम्‌ = 
भपेयति = ददाति 
उभयोः = भशोकमालविकयोः, -सहशविनिमयात्‌ = समानपरिवर्तनात्‌ (अहं ) 
आत्मानं स्व, वञ्चितं=प्रतारितस्‌, मन्ये--जानामि । . समासोक्तिरलङ्कारः । 
आर्या द्वत्तम्‌ ।।१६।। 

टिप्पणी कणकिसलयस्‌=कानों के कोपल, 'कर्णाथं किसलयमु' (तत्पु) । 
आबाय= लेकर, 'आ+ दा + क्त्वा (ल्यप्‌)' । 'सहश: विरि 


Pe पमयः तस्मात्‌’ समान रूप 
से आदान-प्रदान । मालविका ने अशोक से लाल-लाल कोपले लीं ओर बदले में उसे 
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लाल पैर दिये । मन्ये = मानता हूँ, ९/ मन्य + लट! । राजा अपने को वञ्चित हुआ 
मान रहा है; क्योंकि अशोक को मालविका मे लाल चरण प्रदान किया, परन्तु राजा 
को कुछ नहीं दिया; अतः राजा की अपेक्षा अशोक भाग्यशाली रहा । इसकी ईर्ष्या 
राजा को हो रही है । अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में दुष्यन्त को मधुकर से ईर्ष्या होती है-- 
“वर्यं तत्वान्वेषान्‌ मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ।” (१-२०) । 
छन्ब-अलंकार-यहाँ अशोक दृक्ष में मानव व्यवहार का आरोप करने के 
कारण समासोक्ति अलङ्कार है । आर्या छन्द है । 
२७७७ 
सालविका--अवि णाम अम्हाणं संभावना सफला हवे । [अपि नाम आवयोः 
संभावना सफला भवेत्‌ ।] 
बकुलावलिका--हला णत्थि दे दोसो । णिग्गुणो अअं असोओजई कुसुमोग्भेद- 
मन्थरे भवे जो इत्सिंचलणसक्कारं लहै । [हला नास्ति ते दोषः निर्गृणोऽयमशोको 
यदि कुसुमोद्भेदमच्थरो भवेत्‌ ईदृशं चरणसत्कारं लभते ।] 
मालविका--संभव है हम लोगों कः गोरव सफल हो जाये । 
वकुलावलिका-अरी, इस प्रकार तुम्हारे पैरों के सत्कार को प्राप्त करके सी 
यदि यह निर्गुण अशोक पुष्पित नहीं होता है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है । 
विशेष-- निर्गुणः = गुणहीन । अशोक वृक्ष को गुणों की पहचान कहाँ ? 
कुसुमोदरभेदमन्थर -= पुष्पों के उद्भेदन में शिथिल, 'कुमुमानाम्‌ उद्भेदे मन्थरः 
(तत्पुरुष) । 
= 
राजा- अनेन तनुमध्यया मुखरनूपुराराविणा 
नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संभाविताः । 
अशोक यदि सद्य एव कुसुमेनसपत्स्यते 
वृथा वहसि दोहदं ललितकामि साधारणम्‌ ॥१७। 
अन्वय.--तनु मध्यया मुखरनूपुराराविणा नवाम्बुरुहकोमलेन अनेन चरणेन 
सम्भावितः नदि सद्यः एव कुमुर्मः न सम्पत्स्यसे (तहि) अशोक ललितकामि साधारणं 
दोहदं वृथा वहमि ॥१७॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--इस कृशोदरी मालविका ने नूतन कसल के समान कोसल सनूपुर 
चरणों द्वारा तुम्हारा सम्मान किया है। अशोक इतने पर भो तुम तत्काल विकसित 
नहीं होते हो तो ललित कामियों के समान दोहद व्यर्थ ही धारण करते हो । 
संस्कृत-टीका--तनुमध्यय =क्ृशोदर्वा, मुखरनूपुराराविणा = सशब्दनूपुर्‌ 
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शब्दायमानेन, नवाम्बुरुकोमलेन = अभिनवपद्यसुकुमारेण, अनेन --एतेन, चरणेन = 
पादेन, सम्भाबितः= सम्मानितः, यदि=चेत, सद्य: =त्वरिव मेव, कुसुमैः = पुष्पैः, 
न=नहि, सम्पत्स्यसे =समृद्धः भविष्यसि, (तहि) अशोक = भो अशोक, ललितकामि 
साधारणं = सुन्दरकामुकजनसमानम्‌, दोहदं = स्त्रीचरणाभिघातरूपाभिलाषम्‌, वृथा = 
व्यर्थमेव, वहसि = धारयसि ॥१७॥ 

टिप्पणी --तनुमध्यघा =पतली कमर वाली, “मध्यं तनु यस्याः सा । तया? 
(बहु०), मालविका का विशेषण है । मुखरनूपुराराविणा = शब्द करने वाले नूपुर की 
ध्वनि से युक्त, 'मुखरं नूपुरं तस्य आरावः अस्ति अस्येति--आराव + इनि । नवाम्बु- 


- रुहकोमलेन +- अभिनव कमल के समान कोमल, 'नवम्‌ यत्‌ अम्बुरुहम्‌ तद्वत्‌ कोमलं 


तेन' (तत्पु) । सम्भावितः =सम्मानित किया हुआ, 'सम्‌ + ^/ भू + णिच ॐ क्त! । 
सम्पत्स्यसे =सम्पन्न होते हो, 'सम्‌+^/पद्‌+लृट्‌' । ललितक्ामिसाधारणं = 
सुन्दर प्रेमियों के समान, 'ललिताएच ते कामिनः तेषां साधारणम्‌ (तत्पु०)” । बहुसि 
=धारण करते हो३/ विह्‌ + लोट्‌' । मालविका के पाद प्रहार से अशोक के प्रफुल्लित 
न होने पर राजा भी उसकी गुणानभिज्चता को ही दोषी ठहराता है। 
छन्द-अलंकार--'नवाम्बुरुहकोमलेन' यहाँ पर लुप्तोपमा अलङ्कार है । पृथ्वी 
छन्द है । 
राजा--सखे ! वचनावसरपुवं प्रवेष्टुमिच्छामि । 
बिइषकः--एहि णं परिहास इस्स । [ एह्य नां परिहासयिष्यामि।] 
(उभौ प्रवेश कुरुतः) 
निपुणिका--भषट्टिणि भट्टा एत्थ एव्व पविसई । [ भट्टिनि ! भर्तरात्रैव प्रवि- 
शति।| 
इरावती- इद मह पुढमं चिन्तिदं हिअएण । [इदं मम प्रथमं चिन्तितं 
हृदयेन ।] 
'बिइषकः--(उपसृत्य) होदि जुत्तं णाम अत्तहोदो पिअवअस्सो असोवो अअं 


असोओणं वामपादेण ताडिदुं । [भवति ! युक्त नामात्रभवतः प्रियवयस्योऽशोकोऽयं 


“गमपादेन ताडयितुम ।] ` 
उभ--(ससं भ्रमम्‌) अम्मो भट्टा । [अहो ! भर्ता} 
विदूषक:--वउलावलिए तुए गहिदत्थाए ईरिसं अविण 
णिवारिदा। [बकुलावलिके ! त्वया गृहीतार्थया ईहशम 
.न निवारिता ? | 
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अ करन्दी कि सही ण 
विनयं कुवती कि सखी 


टृतीयोऽङ्कः | हे १२१ 


(मालविका भयं रूपयति) ु 

निपुणिका--भट्टिणि पेक्ख कि पवुत्तं अज्जगोदमेण : [भट्टिनि ! पश्य कि 
प्रवृत्तमु आर्य गौतमेन ।] 

इरावती--कहं बम्हबन्धू अण्णहा जीविस्सदि । [कथं ब्रह्मबन्धुरन्यथा 
जीविष्यति ।] 

बकुलावलिका--अज्ज एसा देवीए णिओअं अणुचिट्टुदि । एदस्सिं अदिक्कमे 
परवदी इअं । पंसीददु भट्टा । [आर्यं ! एषा देव्या नियोगमनुतिष्ठति । एत- 
स्मिन्नतिक्रमे परवतीयम्‌ प्रसिदतु भर्ती । | 

(आत्मना सममेनां प्रणिपातवति) 

राजा--यद्येवमन पराद्धासि । उत्तिष्ठ भद्रे । (हस्तेन ग्रहीत्वोत्यापयति ।) 

विदृषक:--जुज्जइ । देवी एत्र माणइदव्वा । (युज्यते । देव्य मानयि- 
तव्या ।) 

राजा--मित्र ! बोलने के अवसर के साथ में प्रवेश करना चाहता हूँ । 

विद्षक--आडइये, इससे परिहास कराता हूँ । 

(दोनों प्रवेश करते हें 1) 

निपुणिका--महारानी, महाराज इधर ही आ रहे हैं । 

इरावती--मेरा हृदय यह पहले ही सोच रहा था । 

विदूषक--(पास जाकर) क्यों देवी जी ! महाराज के प्रिय मित्र अशोक 
पर इस प्रकार आपके द्वारा पेर से प्रहार करना क्‍या ठीक है ? 

दोनों--(घबड़ाकर) अरे ! स्वामी । 

विदूषक--बकुलावलिका ! तुनको तो ज्ञात हो था, तो इस प्रकार की 
धृष्टता करते हुए तुमने अपनी सखी फो क्यों नहीं रोका ? 

(मालविका भयभीत होते का भभिनय करती है ।) 
निपुणिका--महारानी ! देखिये, आर्यं गोतम किस प्रकार बातें कर रहा 
? 

` इरावती--तो ब्रह्मबन्धु (ब्राह्मण) जीवित क से रहेगा ? 

बकुलावलिका--आयं यह तो देवी के आदेश का पालन कर रही है । इस 
अपराध में यह पराधीन है । महाराज प्रसन्न हों । 

(अपने साथ उसको भी पेरों में झुका देती है 1) 

राजा--यदि ऐसी बात है तो इसमें तुम्हारा अपराध नहीं हे । भब्रे ! उठो | 
(हाय से पकड़कर उठाता है।) 

विदृषक--ठोक है । देवी का मान करना चाहिये । 
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विशेष- पुर्व परामर्श के अनुसार विदूषक उन बालाओं से परिहास में कहू 
रहा है कि यह अशोक राजा का मित्र है; अतः इस पर पाद प्रहार करना और उस 
पर बायें पैर का प्रहार क्या ठीक है अर्थात्‌ आपने यह अपराध किया है और यह्‌ 
भपराध मालविका का है । 

गृहोर्थतया =विषय को जानने वाली, 'ग्रहीत: अर्थः यया सा तया! (बहु०) । 
निवारिता अलग की गयी, "नि +- “बन्‌ + णिच्‌ + क्त -- टापू ।' यद्यपि बकुलाव- 
लिका को यह ज्ञात था कि कोई अपराध नहीं हुआ है, परन्तु इस प्रकार से मालविका 
को प्रभावित करना था । 

ब्रह्मबन्धुः >> ब्राह्मण जाति वाला, अशिक्षित जाति माव के ब्राह्मण को ब्रह्म- 
बन्धु कहते हैं । यह निन्दा अथं में प्रयुक्त होता है-“ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे? (अमरकोश) 
इरावती विदूषक पर बहुत क्रुद्ध होकर यह गाली उसे दे रही है। 

बकुलावलिका अपने दौत्य कर्म में पुर्ण सफल हो जाती है । यहाँ तक कि 
मालविका को राजा के पैरों पर डाल देती है और राजा को उसके स्पर्श का सुख 
प्राप्त हो जाता है । 

युज्यते==ठीक है, युज्‌ + लट्‌ (कमं में)' । मानयितव्या = सान करना 
चाहिये, “\/मन्‌ + णिच्‌ + तव्यत्‌ + टापू? । 


Dod 
राजा --(विहस्य) 


किसलयमृदोविलासिनि कठिने निहितस्य पादपस्कन्धे । 


चरणस्य न ते बाधा संप्रति वामोरु वामस्य ॥१८॥ 
अन्वय:--विलासिनि ! वामोरु ! कठिने पादपस्कन्धे निहितस्य किसलयमृदो: 
ते वामस्य चरणंस्य सम्प्रति बाधा ने? ॥१८॥ 

हिन्दी रूपान्तर 

हे विलासनी ! हे वामोरु तुमने अपने कोमल चरण से कठोर अशोक वृक्ष 
को जड़ पर प्रहार किया है; अतः किसलय फे समान तुम्हारे बायें पैर में कोई कष्ट 
तो नहीं है ॥१८॥ 

सेस्छृत-टोका--विलासिनि = विलासयुक्ते । वामोर= 
=परुषे । पादपस्कन्धे बुक्षमुले, निहितस्य = प्रक्षिप्तस्य, 
कोमलस्य । ते=तव । चरणस्य = पादस्य । सम्प्रति 
अस्ति ? ।।१८॥ 

टिप्पणी--विलासिनि = विलास वाली, 'विलासः अस्ति अस्या: इति 'विलास 
ॐ इनि + डीप्‌ (सम्बो०)' । वासोरु :- सुन्दर जंघाओं वाली, 'वामी ऊरु यस्याः सा 
तत्सस्वुद्धी । पादपस्कन्धे = वृक्ष के स्कन्ध (शाखा) पर, पादपस्य स्कन्धे” (तत्पु) 
किसलयमुदोः = किसलय के समान कोमल, 'किसलयस्थ इव मृदुः तस्य (तत्पु०)' । 
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सुन्दर जघने । कठिने 
किसेलयमृदोः = पल्लव 
=इदानीम्‌ । बाधा न= पीडा न 


राजा क, 5 ms, oe ० ~ mr ~ «० 


न्न | | १२३ 


भयभीत मालविका को राजा सहानुभूति प्रदान कर उसके प्रति उदारता का आत्मिक 
भाव प्रदर्शित कर रहा है । कोमल भावों को व्यक्त कर उसे अपनी ओर आकृष्ट 
करना चाहता है । 

छन्द-अलंकार--'किसलयमृदोः' में लुप्तोपमा अलंकार है । आर्या छन्द है । 

(मालविका लज्जां नाटयति) 

इरावतो--(सासूयम्‌) अहो णवणीदकप्पहिअओ खु अज्जउत्तो । [अहो ! 
नवनीतकल्पहूदयः खल्वार्यपुत्र: । ] 

सालेविका--बउलाबलिए । एहि, ! अणुट्रिदं अत्तणो णिओअँ देवीए णिवेदेम्हू । 
[बकुलावलिके ! एहि, अनुष्ठितमात्मनो नियोगं देव्ये निवेदयावः ।] 

बकुलावलिका--तेण हि विष्णावेहि भट्टारं विसञ्जेहिति । [तेन हि विज्ञा- 
पय भर्त्तारं विसर्जयेति ।| 

(मालविका लज्जा का अभिनय करती है 1) 

इरावती--(इष्यापूर्वंक) आश्चर्य है कि बार्यपुत्र मक्खन के समान कोमल 
हृदय बाले हैं । 

बकुलावलिका-बकुलाबलिका ! चलो, देवो से बता दे कि हमने अपना 
काम कर लिया है । 

बकुलावलिका -तो महाराज से निवेदन करो कि जाने की आज्ञा दोजिए। 

विशेष--नवनीतकल्पहूदय: ==भक्खन के समान हृदय वाले, नवनीतात्‌ ईषत्‌ 
्थूनं हृदयं यस्थ सः' (बहु०) । इरावती को आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि माल- 
विका के प्रति तो राजा का हृदय नवनीत के समान कोमल हे और उसके प्रति पत्थर 
के समान कठोर; क्योंकि उसको झूला झुलेने का वचन देकर भी भूल गये है । 

बकुलाबलिक्रा मालविका को राजा से जाने की अनुमति मांगने के लिए 
इसलिए कहती है कि वह कुछ देर वहाँ ओर रुके । 

nd 

राजा--भद्रे ! यास्यसि । मम तावदुपपन्नावसरमित्वं श्रूयतां। 

बकुलावलिका --अवहिंदा सुणाहि । आणवेदु भट्टा । अवहिता भ्खुणु । 
आज्ञापयतु भर्ता ।| 
राजा- धृतिपुष्पमयमपि जनो न बध्नाति ताहशं चिरात्प्रभृति । 


स्पर्शामृतेन पुरय दोहदमस्याप्यनन्यरुचेः ।।१६॥ 
अम्वयः-अयं जनः अपि चिरात्प्रभूति ताहशं धृतिपुष्पं न बघ्नाति, अनन्यर्चेः 
अस्य अपि दोहुदं स्पर्शामृतेन पूरय ।।१६॥ 
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हिन्दी रूपान्तर 

राजा--भब्रे, ! तुम जाओगी । तो अवसर प्राप्त होने से मेरी एक प्रार्थना 
सुन लो । 

बकुलावलिका -- सावधान होकर सुनो । महाराज आज्ञा दीजिये । 

यह व्यक्ति भी चिरकाल से धैर्य रूपी पुष्प नहीं धारण कर सफा है; अतः 
अनन्यासक्त इस व्यक्ति का भी मनोरथ अपने चरण स्पर्श रूपी अमृत से पुणं कर 
बो ॥१६।॥। 

सस्कृत-टीका--अयं = एषः, जन: अपि=नरोऽपि, चिरात्प्रभृति = बहुकःला- 
तप्रधृति, तादृशं =पूबंसदृशं, धृतिपुष्पं = धैयंकुसुमं, न बध्नात=न धारयति, 
अनन्यरुचेः= अनन्यासक्तस्य, अस्य = राज्ञ, अपि, दोहदं = अभिलाषम्‌, स्पर्शामृतेन = 
स्पशंसुघपा, पूरय = सम्पादय ।।१६॥ 

टिप्पणी--चिरात्प्रभृति >> बहुत समय से । धृतिपुष्पं = धैर्यं रूपी पुष्प, 'धुतिः 


- एव पुष्पम्‌' । बध्नाति=रख रहा है। अनन्यर्चेः=अन्य में रुचि नहीं हे जिसकी 


न अन्यस्यां रुचिः यस्य सः तस्य (बहु०)' | राजा के कहने का आशय है कि तुमने 
इस ब्रुक्ष की अभिलाषा पूर्ण कर दी । अब मेरी भी अभिलाषा पुणं कर दो । 
छन्द-अलंकार-- 'धृतिपुष्पम्‌'--तथा स्पर्शामृतेन में रूपक अलंकार है। आर्या 
नामक छन्द है । 
Lead 
इरावती--(सहसोपसृत्य) पूरेहि पूरेहि । असो ओ कुसुमं दंसेदिण वा । अअं 
उण पुफइ फलइ अ। |पूरय पूरय । अशोकः कुसुमं दर्शयति न वा । अयं पुन 
पुष्पति फलति च । 
(सर्वे इरावती दुष्ट्वा संभ्रान्ताः ।) 
राजा--(अपवाये) का प्रतिपत्तिरत्र ? 
विदूषकः कि अण्णं । जङ्घाबलं एव्व । [किमन्यत्‌ ? जङ्घाबलमेव ।] 
इरावती-बउलावलिए साहु तुए उवक्कन्दं । मालविए तुम दाव करेहि सफल 
पत्यणं अज्जउत्तं । [बकूलावलिके ! साधु त्वयोपक्रान्तमु। मालविके ! करु 
सफल प्राथंनमायपुत्रस्‌ ।] 
उभो-पसीदढु। का वभ भट्टिणो पण्ञअपरिरगहस्स । प्रसीदतु भट्टिनी का 
वयं भर्तुः प्रणयपरिग्रहस्य । (इति निष्क्रान्ते) 
इरावती--अहो अविस्ससणीआ पुरिसा । मए क्खु अत्तणो यञ्चणा 
वाहजणगीदिरत्ताए हरिणीये विअ असङ्चिदाए ण॑ विण्णदा । [अहो अविश्वसनीया: 
` पुरुषाः । मया खल्वात्मनो वञ्चना व्याधजनगीतिरक्तया हरिण्येवातङ्किपया 
त विज्ञाता ।] 
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बिदूषकः--(जनान्तिकम्‌) पडिओजेहि कि वि दाणिं । किं अण्णं कम्मगही देण 
कुम्भीलऐण भन्धिच्छेणं सिक्खिदोम्हित्ति वत्तब्वं होई । |प्रतियोजय किमपीदानीम्‌ 
किमन्यत्‌ कर्मगृहीतेन कुम्भीलकेन सन्धिच्छेदनं शिक्षितोऽस्मीति वक्तव्यं 
भवति ।] 

राजा-सुन्दरि ! न मे मालविकाया कश्चिदर्थः मया त्वं चिरयसीति 
यथाकथंचिदात्मा विनोदितः । 

इरावती-विस्ससणीमए णमए विण्णादं ईरिसं विणोदवत्थुअं अज्जउत्तेण 
उवलद्ध ति अण्णहा मन्दभाइणीये एव्वं ण करीअदि । [ विश्वसनीयोऽसि मया न 
विज्ञातमी दृशं विनोदवस्तुकमार्येपुत्रंणोपलब्धमिति । अन्यथा मन्दमागिन्या 
एवं न क्रियते 1] 

विदूषकः-मा दाव अत्तहोदी अत्तहोदो दक्खिण्णस्स उवरोट भणदु 
समावत्तिदिट्टेण देवीए परिअणेण संकहाविजइ अंवराहो ठावि अदि एत्य तुमं 
एव्व पमाणं । [मा तावदत्र भवतो अत्रभवती दाक्षिण्यस्योपरोधं भणतु । 
समापत्ति हष्टेन देव्याः परिजने संकथापि यद्यपराधः संथाप्यते अत्र त्वमेव 
प्रमाणं | 

इरावती--(सहसा समीप जाकर) पुरी कर दो, पुरी कर दो । अशोक पुष्पित 
हो या न हो । ये फूलेंगे भी और फलेंगे भी । 

(इरावती को देखकर सभी सकपका जाते हैं) 

राजा--(अलग से) मित्र ! कया उपाय है ? 

विदूषक--और क्या हो सकता है ? चलो भाग चलें । 

इरावती--बकुलावलिका ! अच्छा कार्य किया है । मालविका ! तुम आयं- 
पुत्र की प्रार्थना पूर्ण कर दो । 

दोनों-स्वामिनी [ प्रसन्न होइये । महाराज का प्रेम प्राप्त करने वाले हम 
कोन होते हैं ? ( दोनों निकल जाती हैं) 

इरावती--ओह ! पुरुष सबंथा अविश्वसनीय होते हैं । में नहीं जानती थी 
कि जिस प्रकार व्याधजन के गीत से अनुरक्त हरिणी बेसुध होकर उसके जाल में 
फंस जाती हे, उसी प्रकार मैं भी राजा की सीठी-मीठी बातों पर विश्वास: करके 
इनके जाल में फंस जाऊंगी । 

विदूषक--(हाथ की ओट से) कुछ तो सोचिये । जैसे चोरी में.पकड़ा गया 
चोर कहता है कि में संघ लगाने की विद्या सीख रहा था। 

विदुषक --सुन्दरी ! मालविका से मेरा कोई प्रयोजन नहों है । तुस आने में 


विलस्ब कर रै 
00०१ हीह लिए मैं किती अकार हहला रहा या 
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इरावती--आप विश्‍वसनीय हैं । मुझे नहीं ज्ञात था कि आये को इस प्रकार 
की विनोद वस्तु उपलब्ध हो गयी हे । अन्यथा मैं अभागिन ऐसा न करती । 
वि दूषक--महारानी 1 आप महाराज की समानुरागता पर आक्षेप न करे । 
अकस्मात दिखायी पड़ गयी देवी की दासी से यदि बातचीत कर लेना कोई अपराध है 
तो आप ही जानें । 
बिशेष--पुष्यति फलति च फूलेंगे और फलेगे । आसन्न भविष्यत्‌ काल में 
लट्लकार का प्रयोग किया गया है । यहाँ पर इरावती की सपत्नीजच्य ईर्ष्या भड़क 
उठी है । वह राजा का व्यंग्य वाणों से भेदन करना चाहती है । 
जङ्घाबलं एव: जांघों का बल ही प्रतिकार है अर्थात्‌ भाग जाना 
हास्यकारी विदूषक परिहासपूण उपाय सुझाता है । 
उपकान्तस्‌ == प्रारम्भ किया है, “उप + 1/्रमु=क्त'। सफलम्रार्थेनम्‌ = 
सफल प्रार्थंनावाले, 'सफला प्रार्थना यस्य सः तम्‌’ (बहु) । 
अविश्वसनी याः = विश्वास न करने योग्य, 'नन्‌ + बि + ९/शवस्‌ + अनीयर्‌? । 
कालिदास की हृष्टि में पुरुष अविश्वसनीय होते हैं अर्थात्‌ स्त्रियों के प्रति 
वे सदा प्रवञ्चक होते हैं । व्याधजनगीतिरक्तया=बहेलिये के गीत में आसक्त हुई, 
'व्याधजंनानं गीतेषु रक्ता तया (तत्पु०)' । रानी अपने को हरिणी के रूप में मान 
रही है ओर राजा को बहेलिये के रूप में । जिस प्रकार हरिणी बहेलिये के गीत 
में अनुरक्त होकर उसके जाल में फंस गयी है । उसी प्रकार मैं राजा की वञ्चना पूर्ण 
बातों में आकर रानी फंस गयी है । मृग का वध करने के लिए व्याध बहेलिया 
सुस्वर-गाता है ओर गीत-प्रेमी हरिण उसी में मस्त होकर उसके जाल में फँस जाता 
“यस्य चाप्रिय मन्विच्छेत्‌ तस्य तस्य कुर्यात्‌ सदाप्रियम्‌ । व्याधामृगवघं कत" 
सम्यग्‌ गायन्ति सुस्वरम्‌ ।” (सुभाषित) 
प्रतियोजय = सोचिये, प्रति + युज्‌ + णिच्‌ + लोट्‌! । कमं गुद्दीतेन = काम 
में पकड़े गये, 'कर्म णि” गृहीस्ततेन (तत्पु) । सन्धिच्छेदनं=सेघ लगाना । वक्तव्यं 
भवति =कहना होता है | विदूषक राजा से कहता है रि जैसे चोरी करते हुए पकड़ा 
गया चोर सेध लगाने के सीखने का बहाना करता है, उसी प्रकार तुम भी कोई 
बहाना करो; चुप मत रहो; क्योंकि चुप रहने से अपराधी सिद्ध होते हो--“मौनं 
स्वीकृति लक्षणम्‌ ।” 
विश्वसनीया = विश्वास के योग्य, 'वि + १/एवस्‌ + अनीयर्‌ । विनोदवस्तु- 
कम्‌ =मनबहुलःव को वस्तु, ‘विनोदस्य वस्तु एव (स्वार्थं में क ) । प्रेमवञ्चिता 
इरावती अपनी वेदना ब्यक्त कर रही है। 
दाक्षिण्यस्य = शिष्टाचार का । उपरोधं = अवरोध, 'उप 4 रुध्‌+- घन्‌’ । 
समापतिहष्टेन्‌ = सहसा देखे गये, 'समापत्या दृष्टः तेन’ (तत्पुऽ)। संकथा = वार्तालाप 
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कोई परिजन दिख जाये तो राजा का उससे वार्तालाप कर लेना कोई अनुचित नहीं 
है, जिसके लिए आप इतना रुष्ट हो रही हैं और राजा को प्रताड़ित कर रही हैं । 

इरावती-- णं संकहा णाम होदु । कित्ति अत्ताणं आआसइस्सं । [ननु संकथा 
नाम भवतु । किमित्यात्मानमायासयिष्यामि । [ (रुष्टा प्रस्थिता) 

राजा- (अनुसरन्‌) प्रसीदलु भवती । 

(इरावती रशनासंदानितचरणा व्रजत्येव ) 

सुन्दरि ! न शोभते प्रणयिजने निरपेक्षता । 

इरावती--सठ अविस्ससणी अहिअओसि । [शठ ! अविश्वसनीयय- 
हृदयोऽसि ] 

इरावती--तो ठीक हे दोनों में वार्तालाप हो। में अपने को क्यों पीडित 
करू? (रूठकर जाने लगती है । ) 

राजा--(पीछा करता हुआ) आप प्रसन्न हों । 

(तागड़ी में फॅसे हुए पैरों वाली इरावती चली ही जाती है) 

सुन्दरी ! प्रणयी व्यक्ति की इस प्रकार अपेक्षा करना ठीक नहीं है । 

इरावती-्षृतं ? तुम अविश्वसनीय हृदय वाले हो । 


> 


शठ इति मपि तावदस्तु ते परिचयवत्यवधीरणा प्रिये । 

चरणा पतितया न चण्डि तां विसृजसि मेखलयापि याचिता ॥२०॥ 

अन्वयः--प्रिये ! मयि तावत्‌ शठ इति ते परिचयवती अवधीरणा अस्तु । 
चण्डि ! चरनपतितया मेखलया अपि याचिता तां न विसृजसि ।।२०॥ 

८ हिन्दी रूपान्तर 

प्रिये ! मुझे शठ कहकर अनादर करना तुम्हारे लिए को नयी बात नहीं है । 
किन्तु हे चण्डि ! चरणों में पड़ी हुई तागड़ी द्वारा न जाने की प्रार्थना का तो अनादर 
न करो ।।२०॥ 

संस्कृत टीका--प्रिये = प्रियतमे, मयि = राजनि, तावत, शठ इति = धुते इति 
ते ==तव, परिचयवती ` सुञ्ञाता, अवधीरणा =तिरस्कृतिः, अस्तु = भवतु, चण्डि= 
हे क्रोधशीले, चरनपतितया =पादप्रणतवत्या, मेखलया = रशनया, अपि, याचिता = 
प्राथिता, ताम्‌ =तिरस्क्रति, न विसृजसि=न त्यजसि । विशेषोक्तिरलंकारः । अपर- 
वक्त्रम्‌ वृत्तम्‌ ।। २०।। 

डिप्पणी--परिचयवती = अभ्यस्त, परिचयः अस्ति अस्या इति--परिचय + 
मतुप्‌ + डीप्‌’ । अवधीरणा = अपमान ' चंडि = क्रोध करने _वाली, ब अस्ति 
अस्या इतित्त्वु तेइ सूम्बी ०), चत पि. सती. 
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पतिता तया' तत्पु० । विसृजसि = त्यागती हो । राजा के कहने का आशय है कि 
भेरा पुरुष का अपमान भले ही कर लो, परन्तु मेखला स्त्री जाति का अपमान तौ 
न करो | 

छन्द-अलंकार--यहाँ पर राजा और तागडी दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर 
भी क्रोध के न त्यागने से विशेषोक्ति अलंकार है । तागड़ी में मानव व्यवहार के 
आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है । अपरवक्त्र नामक छन्द है । 


इरावती--इअं वि हदासा तुम एव्व अणुसरदि । [इयमपि हताशा त्वामे- 
वानु सरति ।[ इति रशनामादाय राजनं ताडयितुमिच्छति) 
राजा--वयस्य ! एषा हि-- 
बाष्पासारा हेमकाञ्चीगुणेन श्रोणीबिम्बादव्यपेक्षाच्युतेन । 
चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यता मां विद्युद्दाम्ना मेघराजीव विन्ध्यम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:--(बाष्पसारा) भेघराजी विद्युहम्ना विन्ध्यम्‌ इव वाष्पसारा चण्डी 
श्रोणी बिम्बात्‌ अव्यपेक्षाच्युतेन हेमकाञ्चीगुणेन मां चण्डं हन्तुम्‌ अभ्युद्यता ॥२१॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
इरावती--यह भी निगोड़ी तुम्हारा ही अनुसरण कर रही है। (यह कर 
तागड़ी लेकर राजा को पीटना चाहती है ।) 
राजा 
मित्र ! यह इरावती । जिस प्रकार सूसलाधार वर्षा करने वाली मेघमाला 
बिजली की श्यूंखला से विन्ध्यपर्वंत को प्रताडित करती है, उसी प्रकार अभुधारा 
प्रवाहित करती हुई यह क्रुद्ध इरावती प्रमादवश नितम्बों से खिसकी हुई । सोने की 
- करधनी से निर्दयतापूर्वक मुझे प्रताड़ित करना चाहतो है । ॥२१॥ 
संस्कत-टीका-- (वाष्पसारा = जलधारायुक्त) मेघराजी = घनमाला, विद्यु- 
- दुदाम्ना = तडिद्रशतया, विस्ध्यम्‌ = विन्घ्याचलम्‌, इव = थथा, वाष्पसारा = अश्षुघारा- 
युक्ता, चण्डी =अतिशय कोपना, श्रोणी बिम्बात्‌ = नितम्बदेशात्‌, अव्यपेक्षाच्युतेन = 
उपेक्षास्खलितेन, हेमकाञ्चीगुणेन=सुवर्णरशनादास्ना, मां=राजानं, चण्डं = अति- 
कठोरम्‌, हन्तुम्‌ = प्रताडयित्‌ं, अभ्युद्यता =प्रडत्त । उपमालंकारः शालिनीवृत्तम्‌॥२१॥ 
विशेष इरावती के इस व्यवहार से ज्ञात होता है कि वह अधीरा नायिका 
है--'खेदयेहयितं कोपात्‌ अधीर) परुषाक्षरम्‌ । 
रिप्पणी--वाष्पसारा=जलधारा से युक्त (मेघपक्ष में) अश्रुधारा से पुक्त 
(इरावती के पक्ष में), “वाष्पस्य वाष्पाणाम वा आसारः यस्यां सा” (बहु०) । मेघराजी 
>>मेघों की माला “मेघानां राजी' (तत्पु०) विद्युदृदाम्ना =विद्युत्रूपी रस्सी से 
'विद्युद्‌ एव दाम तेन' । ओणी बिम्बात्‌ = नितम्ब भाग से, 'श्रोण्योः विम्बस्तस्मात्‌ 
(तत्पु) । अध्यपेक्षाच्युतेन = प्रसादवश गिरी हुई, 'न व्यपेक्षा तया च्युतेन' (तत्पु०) 
हेमकाञ्चीगुणेन =सोने को तागड़ी की रस्सी से, हेम्न: काळची एव गूणस्तेन (तत्पु० 
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अभ्युद्यता == प्रदत्त है, 'अभि + उत्‌ + 4/यम्‌ + क्त क टापू' । यहाँ इरावती 
की मेघमाला से, आँसुओं की जल से, तागड़ी की बिजली से तथा राजा की विन्ध्य 
पर्वत से तुलसा की गणी ठे । 

छन्द-अलंकार --यहाँ उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपमा अलंकार है। 
उत्तराद्ध में छेकानुप्रास है । शालिनी नामक छन्द है । 

Seb 
(इत्ति रशनां हस्तेनातलम्ब्रते) 

इरावती -- मे भुओ चि अवरुद्धं करेसि 4 [कि मां भूयोऽप्यपराद्धां 
करोषि ।] 

राजा--अपराधिनि मथि दण्डं संहरसि किमुद्यतं कुटिलकेशि । 

वर्धयसि विलसितं त्बं दासजनायात्र कुप्यसि च ॥२२॥ 

अन्वथः--कुटिलक्रेशि ! अपराधिनि मयि उद्यतं दण्डं कि संहरसि ? त्वं 

विलसितं वर्धयसि, दा्ञजनाथ अत्र कुप्यसि च ।।२२॥। 
हिन्दी ख्पान्तर 


(करधनी को हाथ सें ले लेत॑ 


इरावती--तो आप खुझे उ 

राजा--अरे कुचित केशवाली । तुन बुझ अपराधी को दण्ड देने के लिए 
उद्यत होकर क्यों रुक गयीं ! एक ओर तो तुम अपने विलास (हाव-भाव) को बढ़ा 
रही हो और दूसरी ओर इस दास पर कुपित भी हो रही हो ॥२२॥ 

संस्कृत-टीका-कुटिलकेशि = कुड्चितकेशकलापे ! 'अपराधिनि = अपराधयुक्त , 
मयि = राजमि, उद्यतं == तत्परम्‌, दण्डं = मेखलाप्रहारमू, क्रि संहरसि==कथं संको- 
चयसि, त्वं = भवती, विलसितं = लीलाविशेषेम्‌, वर्धयसि = विख्यापयसि, दासजनाय 
=सेवेकाय, अत्र = इदानीम्‌, कुप्यसि च > क्रोध प्रकटयसि च | आर्यावृत्तम्‌ ॥२२॥ 

टिप्पणी--कुटिलक्रेशि == घघुँराले बालों वाली, 'कूटिलाः केशाः यस्याः सा तत्‌ 
सम्बुद्धौ’ (बहु०) । अपराधिनि 55 अपराधी, “अपराध: अस्ति अस्येति तस्मिन्‌’ । 
संहरसि = रोक रही हो, 'सम्‌+\/ ह्‌ + जद्‌(सिप्‌) । विल्लासितं वर्धयसि विलासः 
को बढ़ा रही हो । क्रोधयुक्त इरावती का चेहरा लाल हो गया है, दृष्टि कठोर तथा ` 
भौहें टेढ़ी हो गयी हैं । इरादती का बह भाव राजा को आकर्षक लग रहा है । दास- | 
जनाय -- दास के लिए, राजा अपने को इरावती का दास कह रहा है। यह उसकी 
प्रणय प्रार्थना है । न 

छन्द-अलंकार--यहाँ क्रोध करने तथा विलास के बढ़ाने में विरोध की प्रतीति 
होने से विरोधाभास अलंकार है । आर्या छन्द है ! 

Ce nd 
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राजा -- (आत्मगतम्‌) नूनमिदानीमनुज्ञातम्‌ (इति पादेयोः पतति) । 

इरावत्ती--ण क्खु इमे मालविआए चलणा जे दे फरिस दोहअं पुरइस्संदि । 
[न खल्विमौ मालविकायाश्चरणौ यौ ते स्पर्शेदोहदं पूरयिष्यतः ।] 

(इति सचेटि निष्क्रान्ता) 

विदूषक:--उट्ट हि । अकिदप्पसादोसि । [उत्तिष्ठ । अकृतप्रसादोऽसि 1] 

राजा--(उत्थाय इरावतीमपश्यन्‌) कथं गतेव प्रिया । 

विदुषकः--वअस्स ! दिटिठआ इमस्स अविणअस्स अप्पसण्णा गदा एसा । 
दाव सिग्घदरं अवक्क्रमाम जाद अंगारमो रासि विअ सा अणूवककं ण करेइ। 
[वयस्य ! दिष्ट्याऽनेनात्रिनयेनाप्रसन्ता गतषा । तावच्छीघ्तरमपक्रमावः 
यावदङ्कारको राशिमिव अतुवक्र प्रतिगमनं न करोति । 

राजा--(मन हो मन) निश्‍्चिय ही इसने अनुमति दे दी है। (यह सोचकर 
पैरों पर गिर पड़ता है । ) 

इरावती--घे मालविका फे पर नहीं हैं, जो स्पशमात्र से तुम्हारी इच्छा पुणं 
कर दें। 

(ऐसी कहकर दासीसहित निकल जाती है 1) 

विटूषक--उठो । रानी की कृपा नहीं प्राप्त कर सके हो । 

राजा--(उठकर इरावती को न देखते हुए) तो षया प्रिया चली ही गयी ? 

विद्षक--मित्र ! सौभाग्य से आपके इस अविनय (धुप्टता) के कारण बह 
चली गयी । तो हम लोग भी अब जल्दी से जल्दी भाग चलें । कहीं वह लौटकर फिर 


. न आ जाथे, जिस प्रकार भंगलग्रह उल्टे चल कर पुनः अपनी राशि में आ जाया 


करता है । 


विशेष--अविनयेन = धृष्टता के कारण । विदूषक रानी इरावती के रुष्ट 
होकर चले जाने को राजा के हित में बता रहा है । उसका आशय है कि यदि राजा 
के प्रणिपात से रानी मान जाती तो मालविका के साथ चल रहे प्रणय-व्यापार में 
बाधा ही पहुंचती । अब राजा के प्रणिपात को ठुकरा कर उसने अपराध कर लिया है 
और इसी बहाने से राजा इरावती से सम्बन्ध विच्छेद करके मालविका के साथ प्रेम 
व्यापारे चलाता रह सकता है। अपक्रमावः= दूर हट चलते हैं, अप + १/क्रमु + लट 
(वस्‌)' । अङ्कारकः = मंगलग्रह्‌, अङ्गार की तरह लाल होने के कारण मंगल को 
अङ्गारक कहा जाता है । उसे युद्ध का देवता माता जाता है । राशिम्‌ = मेष-वृष आदि 
ज्योतिष्‌ की राशियाँ बारह मानी गयी हैं । अनुवक्रम्‌ << पीछे वक्रगति से होकर । प्रति- 
गसनम्‌=पीछे को चलना । ज्योतिष्‌ के अनुसार कभी-कभी ग्रह वक्र होकर प्रतिगामी 
हो जाते हैं । मंगल सात सो साठ दिलों में सूये का एक चक्कर लगाता है। इसी 
अवधि में वह साठ ठिनों के लिए वक्री होकर अपनी राशि में आ जाती है। उस 
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समय वह्‌ पृथ्वी पर दुष्प्रभाव डालता है । इससे यह भी ध्वनित होता है कि इसी 
मंगलग्रह के समान इरावती भी लौट आने पर राजा के अभीष्ट में बाधक बनेगी । 
महाकवि कालिदास को ज्योतिंप शास्त्र का अच्छा ज्ञान था । अतएव उन्होंने 
ज्योतिष्‌ से सटीक उपमान ढुँढ निकाला है । 
राजा-अहो ! मनसिज वषम्यम्‌ । 
मन्ये प्रियाहूतमनास्तस्थाः प्रणिपातलङ्घनं सेवाम्‌ । 
एवं प्रणयवती सा मयि शक्यमुपेक्षितुं कुपिता ॥२३॥ 
1: (अहम्‌) तस्याः प्रणिपातलङ्घनं सेर्वा मन्ये, मयि 


अस्बप्:--प्रियाहूतमत 
प्रणयवती सा कुपिता एवम्‌ उपेक्षितुं शक्यम्‌ ।।२३।। 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--आह, कामदेव का केसा विषय व्यवहार है । 
प्रियतमा (मालविका) के द्वारा अपहृत सन वाला में उस इरावती के द्वारा 
अपने प्रणिपात की उपेक्षा को अपना उपकार ही मानता हूँ । यद्यपि वह (इरावती) 
घुझसे प्रेम करती है, परन्तु जद वह कुपित ही है तो मैं भो उसकी उपेक्षा कर 
सकता हूँ ॥ २३! 
संस्कृत-टीका- प्रिया हृत रचा: == मालदिकाहृतमनाः, (अहम्‌) तस्याः = इराव- 
त्याः, त्रणिपातलङ्घनं ==नमनमतिक्रमस्‌, सेवाम्‌ == उपक्कृतिम्‌, मन्ये = स्वीकरोमि, 
मयि = राजनि, प्रणयवती ==रागासक्ते, सा इरावती, कृपिता =रुष्टा, एवम्‌ == 
ईदृशम्‌, उपेक्षितुम्‌ = उपेक्षां कत्त्‌ म्‌, शक्यम्‌ = योग्यम्‌ । आर्याजातिः ॥२३॥ 
टिप्पणी --प्रियाहूतमनाः == प्रिया के द्वारा अपहृत मन वाला, "प्रियया अपहुतं 
मनः यस्य सः' (बहु०), राजा का विशेषण । प्रणिषातलङ्घनम्‌ = प्रणिपात का उल्लं- 
घन, 'प्रणिपातस्य लङ्घनम्‌’ (त/पु०) । उपेक्षितुम्‌ = उपेक्षा करने के लिए, 'उप ¬- 
ईक्ष्‌ + तुमुन्‌’ । 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
(सभी निकल जाते है) 


तृतीय अङ्क समाप्त 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


त ली 


चतु र्थोष्डूः ! 


(ततः प्रविशति पर्युत्सुको राजा प्रतिहारी च ) 
राजा-- (आत्मगतम्‌) । 
तामाश्रित्य श्रुतिपथयगतामाशया लब्धमूलः 
संप्राप्तायां नयनविषय रूढरागप्रवालः । 
हस्तस्पशेर्मुकुलित इव व्यक्तरोमोद्‌गमत्वात्‌ | 
कुर्यात्वलान्तं मनसिजतर्मा रसज्ञं फलस्य ।। १॥। 
अन्वयः - श्रुतिपथगतां ताम्‌ आश्रित्य आशया लब्धमूलः नयनविषयं सम्प्रा- 
प्तायां रूढराग्रवालः हस्तस्प्शे.व्यक्तरोमोद्गमत्वात्‌ मुकुलित इव मनसिजतरुः क्लान्तं 
मां फलस्य रसञ्ञ' कूर्यात्‌ ॥१॥ 
हिन्दो रूपान्तर 
(तब उत्कण्ठित राजा और प्रतिहारी प्रवेश करते हैं। ) 
राजा--(मन ही मन) उस मालविका से सम्बद्ध वार्ता से बढ़ी हुई आशा 
रूपी जड्वाला, उसके दर्शन से उत्पन्न अनुराग रूपी पत्लव वाला तथा उसके कर 
किसलयों के स्पशं से उत्पन्न रोमाञ्च रूपी पुष्प वाला वह काम रूपी वृक्ष ही भुझ 
बिरही छो फल के रसास्वादन का अवसर दे ॥१॥ 
संस्कृत-टीका--श्रुतिपथगतां = कर्णच्छिद्रप्राप्तां, ताम्‌ =मालविक्राम्‌, आश्रित्य 
> आश्रयं प्राप्य, आशया = इच्छया, लब्धमूलः =अद्धमूलः, नयनविषयं =नेत्रगोच र- 
ताम्‌, संप्राप्तायां = आलोड्ितायाम्‌, रूढरागप्रबालः =जातानुरागःपल्लवः, हस्तस्पर्श: 
_=करस्परशँः, व्यक्तरोमोद्गमत्वात्‌ = जातरोमाञचत्वात्‌, मुकुलित इन = जातपुष्प इव, 
मनसिजतरु: रू कामवृक्ष:, क्लान्तं मां = विरहोत्कण्ठितं मामू, फलस्य = सम्भोगा- 
नन्दस्य, रसज्ञ = सुज्ञ, कुर्यात्‌ = विदध्यात्‌ । रूपकमुत्प्रेक्षा च अलङ्कारः । मन्दा- 
क्रान्ता वृत्तम्‌ ।।१॥ 
टिप्पणी-श्रुतिपयगतामु = सुनी गयी, “श्रतेः पच्थाः तम्मिन्‌ गता ताम्‌' (तत्पु)? । 
राजा ने चित्र में मालविका को देखकर उसके विषग्र में वसु लक्ष्मी से सुना था । 
(तृ० अंक) । आश्रित्य -_ आधार बनाकर, 'आ -- श्रिन्‌ +- कत्वा (ल्यप्‌)' | लब्धमूलः = 
जिसकी जड़ बनी हुई है, 'लब्धं मुल: यस्य स.' (बहु) । नयनविषयं --नेत्रों का विषय, 
“नयनयोः विषयम्‌’ (तत्पु०) । सम्प्राप्तायाम - प्राप्त होने पर । नत्य प्रतियोगिता 
में राजा ने मालविका को देखा था । रूढारागप्रदालः -- रागरूपी पल्ल जिसमें उत्पन्न 
हो गया था, 'रूढानि राग एव प्रवःलानि यस्मिन्‌ स: (बहु०) । मालतिका को देखने से 


ज्राजा 1 के मन में उसके प्रति प्रेस पैदा हो गया था। ङ वात्‌ -= रोमाङ 
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उत्पन्न हो जाने से, व्यक्त रोमाणाम्‌ उद्गमाः यश्मिन्‌ तस्य भावः तस्मातू' '(बहु० ॥। 
मुकुलित इव --पुष्पित हुआ-सा । राजा को रोमाळ्च ही जिसकी कलियाँ हैं, ऐसा 
देव । मनसिज्ञतदः--कामछपी वृक्ष, 'मनसि जात: मनसिजः स एव तरु: | 

(कमंधा०) । रसज्ञ ==रस लेने वाला, 'रसं जानातीति रसश तमू रस «ज्ञात 
अच । मालविका के प्रति राजा के प्रेम को एक वृक्ष के रूप में चित्रित किया गया 
है । आशा ही उस वृक्ष की जड़ है । नयनों से दर्शन ही कोंपलें हैं । हस्तस्पर्श से 
उत्पन्न हुआ रोमाञ्च ही कलिका का उद्‌गम है । अब मिलन रूपी फल प्राप्त होते 
वाला है । 

छन्द-अलङ्कार- रोमाञ्च होने में मुकुलित होने की सम्भावना की गयी हैं 
अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । मनसिज को वृक्ष, आशा को जड़ तथा राग को कोंपलों 
के रूप में मानने से रूपक अलङ्कार है । मन्दाक्रान्ता छन्द हे 


rs 


(प्रकाशम्‌) सखे गोतम ! 

प्रतिहारी --जेढु भट्टा । असण्णिहिदो गोदमो ।, [जयतु भत्ता । असंनि- 
हितो गौतमः ।] 

राजा--(आत्मगतम्‌) आ: मालविकावृत्तान्तज्ञानाय प्रेषितः । 

विदूषक:--(प्रविश्य) वड्ढदृ भवं । [वर्घेतां भवान्‌ 1] 

राजा--जयसेने ! हि तावत्‌ क्व देवी धारिणी कथं वा 
सरुजचणत्वाद्विनोद्यते इति । 

प्रतिहारी-जं देवी आणवेदो । यहू व आज्ञापयति ।] 

{इति निष्क्रान्ता) 

राजा--गौतम ! को वृत्तान्तस्तत्रमवत्यास्ते सख्याः ? 

बिदूषकः--जो विडालगाहिडाए परहुदिआए । [यो बिडालगृहीतायाः 
परिभृतिकायाः।] 

राजा--(सविषादम्‌) कथमिव ? 

विदूषकः सा खु तवस्तिणी ताए पिङ्गलच्छीए सारभण्डभूमिगेहे मिच्चु मुहे 
विभ णिक्खित्ता | सा खलु तपस्विमी तया पिङ्गलाक्ष्या सारभाण्डभूमिगृहे मृत्यु 
मुख इव निक्षिप्ता । 

राजा-ननु मत्सम्पकमुवलभ्य । 

बिबृषक्रः--भह इं [अथ किम्‌ ? ] 

राजा--गौतम ! क एवं विमुखोऽस्माक येन चण्डीकृता देवी । 
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विदूषकः--सुणादृ भवं । परिव्वाजिआ मे कहेदि । कहिओ किल तत्तहोदी 
इरावती रुभ्रकक्रन्तं चलणं देवि सुह पुच्छिआ आअदा । [श्रिणोतु भवान्‌ । परित्रा- 
जिका मे कथयति । हा: किल तत्र तीराव भवतोरुजाक्रान्तचरणां देवीं सुख 
पृच्छ्याऽऽगता ।] 
राजा-ततस्ततः । 
बिदूषकः--तदो देवीए सा पुच्छिदा कि उणलक्खिदो वल्लहजणोत्ति । तदो 
वाए उत्तं मदो बो उवआरो जं दे परिग्रणस्स वल्लहत्तणं जाणन्ती वि पुच्छसित्ति। 
[ततो देव्या सा पृष्टा कि पुनले क्लितो वल्लभजन इति । ततस्तयो उक्त मन्दो 
व उपचारो यत्तव परिजनस्य वल्लभत्वं जानन्त्यपि पृच्छसीति] 
राजा-नि्भेदाहृतेऽपि मालबिकायामयमुपन्यासः श ङ्कूयति । ततस्ततः । 
विदूषकः सदो ताए अणुबन्धिज्जमाणाए भवदो अविणअं अन्दरेण परिगहि- 
दत्था किदा देवी । [ततस्तयानुवध्यमानया भवतोऽविनयमन्तरेण परिगृही- 
तार्था कृता देवी ।] 
राजा-अहो दीघंरोषता तत्र भवत्या । अतः पर कथय । 
विदूषकः--कि अदो वरं ? मालविआ वउलावलिआ अ णिअ लबदीओ 
अदिट्ठसुज्जपादं पादालवासं णाअकण्णभाओ विअ अणुहोन्ति । . [किमतः परस्‌ ? 
मालविका बकुलावलिका च निगडत्यावहष्टसूर्यपादं पातालवासं नागकन्यके 
इवानुभवतः ।] 
हिन्दी रूपान्तर 
(प्रकट रूप में ) मित्र गोतम ! 
प्रतिहारी- महाराज की जय दो । गौतम यहाँ नहीं हैं । 
राजा--(मन ही मन) ओह, मालविका का वृत्तान्त जानने के लिए मैंने ही 
उसे भेजा है । 
विदृषक- (प्रवेश करके) आपकी वृद्धि हो । 
राजा--जयसेना ! तुम जाकर पता लगाओं कि रानी धारिणी कहां हैं और 
पैर के ददं से किस प्रकार मन बहला रही हैं । 
प्रतिहारी- जैसी महाराज की आज्ञा । 
(ऐसा कहकर चली गयी ।) 
राजा--गोतम ! तुम्हारी सखी मालविका का षया समाचार है? 
विदुषक- जो दशा बिल्ली द्वारा पकड़ी गयी कोयल को होती हे। (वही 


मालविका की है ।) 
राजा--(दुःख के साथ) वह कसे ? 
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विदृूषक--उस पीली आँखों वाली रानी ने मालविका को भण्डार बाली 
भूगर्भ की फोठरी में वंसे ढकेल दिया है, जैसे मौत के मुंह में डाल दिया हो । 

राजा-- क्‍या मेरे साथ उसके (प्रेम) सम्बन्ध को जानकर ? 

विदूषक--और क्या ? 

राजा--गौतम ! इस प्रकार कौन मेरा विरोधी है. जिसने रानी को कुपित 
कर दिया । 

विदुषक-आप सुनें । परिब्राजिका मुझसे बता रही थीं कि कल रानी इरावती 
महारानी धारिणी के पंर की चोट के सम्त्रन्ध में पूछने के लिए आयी थीं। 

राजा--तो फिर वया हुआ ! 

विदूषक - तब महारानी ने पूछा कि क्या प्रियतम से भेंट हुई ? तब इरावती 
ने कहा कि यह जानते हुए भी कि स्वामी दासी के बल्लभ बने हुए हैं, तुम्हारा ऐसा 
पुछना केवल ओपचारिकता सात्र हूँ। 

राजा--स्पष्ट न करने पर भी भालेनिका की ओर सकेत है ऐसी शंका होती 
है । तो फिर क्या हुआ ? 

विदूषक --तब महारानी धारिणी के आग्रह करने पर इरावती ने आपको 
बचाते हुए सारी कथा उनसे कह दी । 

राजा--ओह ! तो रानी बहुत अधिक रुष्ट हैं । इसके आगे कहो । 

बिदूषक--इसके आगे क्या ? मालविका ओर बकुलावलिक्का के चरणों में 
बेडियाँ डाल दी गयीं और सूर्य-किरणों के दर्शन से वञ्चित वे दोनों नागकन्या के समान 
पातालवास का अनुभव कर रही हें । 

विशेष --राजा विरह के कारण विक्षिप्त-सा हो गया है; क्योंकि उसी ने 
विदूषक को मालविका का हाल जानने के लिए भेजा है ओर उसी को बुला रहा है । 

बिडालगृहीताय =विल्ली के द्वारा पकड़ी गयी, 'विडालेन गुहीता 
तस्याः? । परभूतिकायाः =कोयल का । 'परेः भूता परभृता सा परिभृतिका तस्याः । 
कोयल का पालन-पोषण अन्य पक्षी कोए के द्वारा किये जाने के कारण उसे परभृत 
कहते हैं । विदूषक बता रहा है कि बिल्ला द्वारा पकड़ी गयी कोयल की जो दशा होती 
है, वही दशा मालविका दी हो रही है । अर्थात्‌ रानी धारिणी मालविका पर बड़ी 
क्रूरता का व्यवहार कर रही है । 

पिङ्गलाक्ष्या = पिङ्गल वर्ण के नेत्रों वाली, 'तया' का विशेषण है, 
“पिङ्गले अक्षिणी यस्याः ना तया' (बहु ०) । सारभाण्डशूमि गृहे = बहुमूल्य समान को 
रखने वाली भूमि के अन्दर बनी कोठरी में, साराणां भाण्डानां भूमिग्रहम्‌ तस्मिन्‌ " 
(तत्पुऽ) । मृत्युधुखे > मृत्यु के मुख में । निक्षिप्ता = डाल दी ययी है, न+ ५/क्षिपू 
+क्त+टापू! । राजा ओर मालविका के प्रणय व्यापार की बात सुनकर रानी 
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धारिणी ने बकुलावलिका और मालविका को तहखाने में डाल दिया है । जहाँ हवा, 
धुप तक नहीं जाती हैं । बहू काल कोठरी के समान है । जहाँ से उसका जीवित बच 
निकलना अप्रम्भव हैं । शजाक्रान्तचरणां = नोट से पीड़ित चरण वाली, 'रुजा आक्रान्त: 
चरण. यस्यः सा ताम्‌' (बहु) । सुखपृच्छया == कुशल पूछने के लिए, सुखस्य पुच्छा 
तया' (तत्पु) लक्षितः == दिखायी पड़े । धारिणी यह जानतो थी कि महाराज का 
इरावती के साथ झुला झुलने का कार्यक्रम है इसी दृष्टि से उसने व्यंग्यपुर्ण प्रश्‍न किया 
धा । उसो प्रकार इरावती भी व्यंग्यपूणे उत्तर देती है क्रि राजा हमारे नहीं, बल्कि 
तुम्हारी ही परिचारिका मालविका) के प्रियतम बने हुए हूँ । 

निषेदात्‌ ऋतेऽपि स्पष्ट न होने पर धो, निभद - स्पष्ट 
ऋते == बिना, 'ऋते' के योग में पञ्चम] हुई । उपन्यास: == 
शङ्का कर देती है -'/शक्‌ + णिच्‌ + लट्‌ (तिप्‌) ।' 

अनुबध्यमानया =अनुरोध की गयी, अनु + १/बन्ध्‌ + शानच्‌ + टापू 
(तृ० ए० ब०)' । भवतः== आपके । अविनयम्‌ "अन्तरेण == अविनथ के बिना । 
परिशृहीतार्था=अथं को जान लिया है जिसमे, 'परिगृहीत: अर्थ: येन सः (बहु०) । 

निगड़वत्यौ = बेड़ी पड़ी हुई, 'नियडः अस्ति अनयोः 'निगड + बत 
+ङीप्‌ (9० द्वि० व०), अहष्टसूर्यपादम्‌ = जहा सूर्यं की किरणः नहीं {दखायी 
पड़ती हैं । “न हष्टाः सूयंस्य़ पादाः यत्र तथाभूतम्‌ (बहुश) । विदूषक तहुखाने को 
पाताल के रूप कह रहा है और उक्त दोनों दासियो को दो नागकन्याएँ कहू रहा 
है । पाताल में रहने वाली नागकन्याएं अपने सौन्दर्य के लिए प्रसिद्द हुँ। 


करना, 
वाक्‍य प्रयोग । शङ्कथति = 


DO 
» राजा--कष्टं कष्टमु । 

मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च प्रफुल्लितास्र । सङ्गिन्यौ 

कोटरमकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते ।। २ . 

अस्वयः--प्रफुल्िताञ्रङ्गिन्यौ मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च प्रबलपुरोवातया 
भक्रालवृष्ट्या कोटरं गमिते ।।२।} 

हिन्दी रूपान्तर 

राजा--अत्यन्त कष्ट है | र 

बोरे हुए आम के साथ रहने वाली मधुरभाषिणी कोयल और भ्रमरी दोनों 
को प्रचण्ड पुर बा वायु और अकाल वृष्टि से पेड़ के कोटर सें पहुँचा दिया ॥२॥ 

संस्ङत-दीका--प्रफुल्लिता ञरसङ्गिन्यो = पुष्पितसहकासहवासिन्यी, मधु रवा = 
मृदुस्वरा, परभृतिका >> को किला, भ्रमरी च न्च्भधुकरी च, प्रबलपुरोवातवी = प्रचण्ड 


- पौरस्यवायुना, अकालवृष्ट्या == अक्षमयवर्षाभिः, कोटरं = गभंग्रहम्‌, गमिते = प्रापिते 


अप्रस्तुतप्रस्तुतालंकारः । आर्यावृत्तमु ॥२॥ 


डिप्पणी--प्रफुल्लितात्र सङ्गिन्यो ==वौराए हुये आम के साध रहने वालो 


मधुर; रवः 
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चतुर्योःद्भाः | Ie 


यस्याः सा! (बहु०) । परभृतिका == कोव । प्रबलपुरोवातया ==प्रचण्ड पुरवा हवा के 
द्वारा, प्रबलश्च पुरोवात यस्था सा तया' (बठु०) 1 अकालवृष्ट्या == अससय की वर्षा 
के द्वारा, 'न काल' यस्याः सा आसो घृष्टिः तया? (बहु०) | गमिते - पहुँचा दी गयी 
“१/गमु न णिच्‌ + क्त + टाप्‌' । यहाँ अन्थोक्ति के माध्यमं से वर्णन किया गया है। 
राजा के साथ विकसित हआ मालईि गा प्रेम विकसित आम का  वरुक्ष हूँ। मृदुः 
भाषिणी मालिका कोयल है । उसकी रक्षा में लगी हुई बकुलावलिका भ्रमरी है । 
कुपिता इरावती प्रचण्ड वायु युक्त अकाल दृष्टि है जिसके हारा कोयल और भ्रमरी 
दोनों ही भूगर्भ गुह रूपी वृक्ष के कोटर में डाल दी गयी हैं । अन्योक्ति के माध्यम से 
अत्यन्त म! मिक चित्रण किया गया है । 
| छन्ब-अलंकार---अप्रस्तुत कायल, 'भ्रमर्र 
बकुलावलिका आदि के वर्णन से अप्रस्तुत अशंसा अ 

वयस्य ! अप्यत्र कस्याचद्र॒पक्रमस्य गात: स्यात्‌ । 

विदृषक;--कह अविस्सदि । जं सारभण्डे बावुदा बाहुविजा देवीए संदिट्टा । 
कहं अद्ध_लीअअमुद्दं अदेक्खिअ ण मोतव्वा तुए इअं हृदासा मालावआ अत्ति। [कथं 
भविष्यति । यत्सारभाण्डे व्यापृता आादविका देव्या संदिष्टा समाङ्गुलीयक- 
मुद्रामहष्ट्बा न मोक्तव्या त्वयेयं हताशा माझांवका च 1] 

राजा--(निःस्वस्थ सपरामर्शस्‌) सखे ! किमत्र प्रतिकत्तेव्यस्‌ । 

विदूषकः-- (विचिन्त्य) अत्थि एत्थ उवाओ । [अस्त्यत्रांपायः । | 

राजा--के इव | 

विटूषकः--(सहृष्टिक्षेषब्‌) को वि अदिट्ठी सुणादि । कण्णे दे कहेमि। 
(उपशिलिष्य कर्णे) एव्वं वि अ । |कोऽपि अदृष्ट: श्टुणाति। कर्ण ते कथयामि 
(उपश्लिष्य कर्ण) एवमिव । | 

राजा--(सहुषंय्‌) साधु प्रयुज्यताम्‌ सिद्धये । 

प्रलिहारी-(प्रविश्य) देवपवाद सअणे देवी विलण्णा रक्तचन्दण धारिणा परिअण 
हत्थ गदेण चलणेण भअवदीए कहहिं ब्रिणोदिअ माणाचिट्ठुई । [देव ! प्रवातशयने 
दवी निषण्णा रक्तचन्दनधारिणा पारजनहस्तयतेन चरणेन भगवत्या कथा- 


मिविनोद्यसाना तिष्ठति ।] 

राजा--अस्मत्प्रवेश योग्योऽपमवस्षरुः । 

बिटूषकः--ता गच्छदु भतरं । अह्‌ वि देवि पेकिखिद्‌ं अरित्तपाणी भविस्सं । 
[तत गच्छतु भवान्‌ । अहमपि देवी दरष्टुम रिक्तपाणिरभेविष्यामि ।] 


राजा --जयसेना रास्तावत्‌ संवेद्य गच्छ । 
मित्र ! क्या अब उनको छुड़ाने का कोई उवाय है। 
विदूषक --कंसे हो सकेगा ? निचले भाण्डारगृह (पर रानी ने माधविका 
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के कथन से प्रस्तुत मालविका 
लंकार है । आर्या छन्द है । 


११५ ] | मालविका ग्निमित्रम्‌ 


को रक्षिका तियुक्त कर दिया है और आदेश दिया है क्रि अभागिनी मालविका और 
बकुलावलिका को बिना मेरी अंगूठी की छाप देखे मत छोड़ना । 
राजा--(गहरी साँस लेकर) भित्र ! तो इस विषय में बया उपाय किया 
जाये ? 
विदूषक--(सोचकर) इसका उपाय है । 
राजा--कौन-सा (उपाय है) ? 
विदूषक--(चारों ओर दृष्टि डालकर) कोई छिप कर सुन सकता है। 
आपके कान में कहुँगा (कान के पास लगकर) ऐसा-ऐसा । 
राजा--(प्रसन्चता के साथ) ठीक है । सफलता के लिए इसका प्रयोग करें । 
प्रतिहारी-(प्रवेश करके) महाराज ! इस समय महारानी हवादार कमरे 
में पलंग पर बंठी हुई हैं | पेर में लाल चन्दन का लेप लगा हुआ है । दासी पैर को 
हाथ से पकड़े हुए है तथा परिक्राजिफा जी कथाओं से उनका भनोबिनोद कर 
रही हैं। 
राजा-मेरे प्रवेश के योग्य थह समय है.। 
विटूषक--तो आप चलें । में भी महारानी को देखने के लिए हाथ में कुछ 
(पुष्पादि) ले लूँ । 
राजा--जयसेना- को भली-भाँति समझाकर जाना । 
विशेष--व्यापृता +- नियुक्त की गयी है, 'वि+ आ+ \/पृक्त+ टाप्‌? । 
संदिष्टा = आदेश दिया गया है, 'सम्‌ + १/ दिश +क्त+ टाप्‌'। अङ्गुली यकभुद्राघु = 
अंगठी की छाप, 'अङ्‌गुली यकस्य मुद्राम्‌? (तत्पुर) । अहष्ट्वा=बिन देखे 'नन्‌ + 
\/ हणू त क्त्वा' । मोक्तव्या = छोड़ी जाये, “१/मुच्‌ + तव्यत्‌ + टाप्‌" । भाण्डार गह 
पर कड़ा पहरा होने के कारण रानी की बिना अनुमति मालविका और बकुलावलिका 
को छुड़ाना असम्भव है । 
प्रवातशयने--हवादार कमरे में पलंग पर, प्रकृष्ट: वात: यस्मिन्‌ तत्‌ प्रवातम्‌ 
तत्र यत्‌ शयन तस्मिन्‌ । निषण्णा=वठी हुई, 'नि-- १/षदु--क्तन-टापूर । 
रक्तचन्दन घारिणा=लाल चन्दन धारण किये हुए, “रक्त चन्दनं धारयतीति 
(उपपद तत्पु०) धु + णिनि (तृतीया)? । परिजनहुस्तगतेन = दासी के हाथ में रखे 
हुए, “परिजनस्य हस्ते गतस्तेन’ (तत्पु) । ये दोनों 'चरणेत' के विशेषण हैं। विनोद्य- 
मान'=बहलायी जाती हुई, “वि + १/नुद्‌ + णिच्‌ + शानच्‌’ । 
विशेष--संवेद्य = समझ्षाकर, सम्‌ +- / विद्‌ + पि +बस्वा 
मालविका =को मुक्त कराने में जयसेत की प्रमुख भूमिका है ; 
और विश्वास में, लेना आवश्यक है । 
प ७७-७७ 
विदूषक:--तह (कर्णे) भावि एव्वं विअ! 
(इति. निष्क्रान्तः) । 
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(ल्यप्‌)' । 
अतः उसे समझाना 


[तथा (कर्ण) भवति एवमिव । | 


चतुर्थोष्ट्ध:ः ] [ १३६ 


राजा-जयसेने ! तेन हि प्रवातशयनमार्गमादेशय । 
9तिहारी--इदो इटो देवो । [इत इतो देवः 1] 
(ततः प्रविशति शयनस्था देवी परित्राजिका विभवतश्च परिवारः ।) 


देवी--मअवदि अदिरमणीअं कहावत्थु । तदो तदो। [ भगवति ! अति- 
रमणीयं कथावस्तु । ततस्ततः । ] 


परिब्राजिका---(सदृष्टिक्षेपम) अतःपरं पुनः कथयिष्यामि । तेत्र भवा- 
नीश्वरः संप्ताप्तः । 


देवी--अम्भो भट्टा [अहो भर्त्ता] (अभ्युत्वातुमिच्छति) । 
हिन्दी रूपान्तर 
विदूषक--अच्छा (जयसेना के कान मे) तुम ऐसा करना । (ऐसा कहकर 
निकल जाता है) । 

राजा--जयसेने ! तो हवादार कमरे का मागं दिखाओ । 
प्रतिहारी--इधर से इधर से, महाराज ! 
(तब पलङ्ग पर बैठी हुई रावी, परि्राजिका और यथास्थान स्थित 

दासियों का प्रवेश) 
देवी--नगवती ! अत्यन्त रमणीय कथा हे । इसके आगे । 


परिब्बाजिका--(सामने देखकर) इसके आये फिर कहुँगी । इस समय मी 
पधारे हुए हैं । 


देवी- भरे ! स्वामी ।(उठना चाहती है ।) 


राजा--अलमलमुपचारयन्त्रणया । 

अनुचितनूपुरविरहं नाहँसि तपनीयपीठिकालम्बसु । 

चरणं रुजापरोतं कलभाषिणी ! मां च पीडयितुस्‌ ॥३॥ 
अन्बधः--कलभाषिणि ! अनुचिततनूपुर विरहं तपनीयपीठिका लम्बमु रुजाप- 

रीतं चरणं भां च पीडयितुं (त्व) न अहंसि ॥॥३॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

राजा--बस-बस, शिष्टाघार का कष्ट मत करो । 
हे मधुरभाषिणि ! यह अनुचित है कि तुम्हारे थे नूपुररहित चरण इस 


समय क्षुद्र स्वर्ण पीठ पर पड़े हैं । उठने की चेष्टा द्वारा इन चरणों के साथ मुझे भो 
सत सताओ ॥।३॥ 


० meme OM 
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संस्कृत-टीका--कल भाषिणि == (हे) मृदुत्रचने ! अनुचितनूपुरविरहम्‌ == अयो- 
ग्यतूपुरवियोगम्‌,  तपनीयपीठिकालम्बम्‌ == स्वर्णं पीठाश्चितम्‌, रुजापरीतम्‌ --रूग्णम्‌, 
चरणम्‌ =पादम्‌, मां ==राजानम्‌, च, पीडयितुम्‌ == व्यथयितुम्‌, (स्वस्‌) त अहंसि = 
योग्यो नास्ति । तुल्ययोगितालंकारः । आर्याबृत्तम्‌ ॥३॥ 

टिप्पणी- कलभाषिणी = मधुर बोलने वाली, 'कलं भाषणम्‌ अस्ति य थाः 
तत्सम्बुद्धो' । अनुचितनूपुरचिरहमु = जिस पर नूपुर का अभाव उचित नहीं है. 'अनु- 
चित: नूपुरस्थ विरहः यस्मात्‌ तथाभूतम्‌? । (बहुव्री हि) । तपनीयपी ठिक्कालस्बमु = सोने 
की चौकी पर रखे हुए, 'तपनीयस्य पीठिका आलम्बः यस्य तत्‌? (बहुव्री हि) । रुजापरी- 
तम्‌ =चोट्युक्त, 'रुजया परीतः तत्‌’ (तत्पुरुष) । पीडयितुम्‌ न कष्ट देने के लिए, 
“१/पीड -- णिच्‌ + तुमुन्‌’ । राजा पूर्णरूप से संवेदना प्रकट कर रहा है । 


BO 


देवी- जेदु अज्जउत्तो । | जयतु आर्यपुत्रः ।] 
परिब्राजिका--विजयतां देवः । 
राजा--(परित्नाजिकां प्रणम्योपविश्य) देवि ! अपि सह्या ते वेदना । 
देवी--अत्थि मे विशेषो । [अस्ति मे विशेषः ।] 
(ततः प्रविशति यज्ञोपवीतवडांगुष्ठः सम्भ्रान्तो विदूषकः) 
विदूषक:--परित्ताअदु परित्ताअदु । सप्पेण मिच्चुणा दट्टोम्हि । [परित्रायतां 
परित्रायताम्‌ । सर्पेव मृत्युना दष्टोऽस्मि ।] (सर्वे विषण्णाः) 
राजा--कष्ट कष्ट्यु । कव भवान्‌ परिश्रान्तः । 
विडूषक:--देवि देविखस्सं ति आआर पुफफ्गहणकालणादो पसदवणं गदो मिह्‌ 
[देवी द्रक्ष्यामीत्याचारपुष्पग्रहणका रणात्‌ प्रमदवनं गतोऽस्मि ।] 
देवी-आयंपुत्र की जय हो । 
परिव्राजिका--महाराज की जय हो । 
राजो--(परित्राजिका को प्रणाम करके बैठकर) देवी ! आपकी पीड़ा सह्य 
तो है? 
देवी--फुछ कस है। 
(यज्ञोपवीत से अँगूठा बांधे हुए घबड़ाया हुआ विदूषक प्रवेश करता है ।) 
विदूषक--सपंमृत्यु के हारा डस लिया गया हूँ । (सब दुःखी होते हैं) 
राजा--बड़े कष्ट की बात है । आप कहाँ घूम रहे थे? 
विदूषक--'महारानो का दर्शन करू गा यह सोचकर शिष्टाचार के लिए 
फूल लेने प्रसदवन गया हुआ या । 
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विशेष --आचारपुष्पग्रहणङारणात्‌ = आचार हेतु पुष्प ग्रहण करने के लिए, 
'आचारार्थ पुष्पं तस्य ग्रहर्ण तस्य कारणं तस्मात्‌” (तत्पुरुष) । विदूषक पुर्व योजना के 
अनुसार कार्य कर रहा है । 
Or 
देवी--हद्धि हद्धि। णं अहं एव्वं॑ बम्हणस्सजीविअसंसअपि मित्तं जादा 1 
[हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! नखहमेव ब्राह्मणस्य जीवितसंगयनिमित्त जाता 1] 
विद्वूषक:--तहि असोअत्यवक्षकालणादो पसारिदे मे हत्ये कोउरण्णिग्गदेण 
सप्परूवेण कालेण दट्टोम्हि । णं एदाह दुवे दस्तपदाई ¦ ' तत्राशोकस्तवकका रणा- 
प्रसारिते मे हस्ते कोटरनिगंतेन सर्पलपिणा कालेन दष्टोऽस्मि । नन्वेते द्र 
दन्तपदे ।] (इति दर्शयति) । 
परिव्राजिका --तेन हि दंशच्छेदः पूर्वकर्म तिश्चूयते । सतावदस्य क्रिय- 
तास्‌ । 
छेदो दंशस्य दाहो वा क्षतेर्वा रक्तमोक्षणम्‌ । 
एतानि दष्टयात्राणामायुषः प्रतिपत्तयः ।।४॥। 
अन्वयः--दंशस्य छेदः दाह: वा क्षतेः रक्तमोक्षणम्‌ वा एतानि दष्टमात्राणाम्‌ 
आयुषः प्रतिपतयः ।।४॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
देवी--हाय मुझे धिक्कार है। सैं ही ब्राह्मण के जीवन को संकट में डालने 
का कारण बनी हूँ । 
विदूषक “वहाँ अशोक के फूलों के गुच्छे के लिए मैंने हाथ बढ़ाया हीथा 
कि कोटर से निक्तलकर सर्परूपो काल ने मुझे डस लिया । (सर्पदंश दिखाता है ।) 
परिव्राजिका--तो दंशल्थल को सबसे पहले काट देना चाहिये--ऐसा सुना 
जाता है । सर्वप्रथप यही कीजिये । 
डेसे हुए अंग को काट देना, जला देना या घाव का खून निकाल देना चाहिये । 
ये डसे हुए व्यक्तियों के प्राण बचाने के उपाय हैं ॥४॥ 
संस्क्रत-टीका--दंशस्य = दंशनावयवस्य, छेदः = कर्तनम्‌, दाहः न प्रज्वालनम्‌, 
वा= अथवा, क्षते: =क्षतस्थानात्‌, रक्तमोक्षणम्‌ =` रक्तस्रावणम्‌ चा, एतानि = इमानि, 
दष्टमात्राणाम्‌ =सर्पदष्टानाम्‌, आयुपः =आयुरक्षणस्य, प्रतिपत्तयः = उपायाः (सन्ति) 
॥४॥ 
- टिप्पणी-- क्षतेः = घाव से । रक्तमोक्षं = खून निकाल देना, “रक्तस्य मोक्षणम्‌” 
(तत्पुरुष) । प्रतिपत्तयः= उपाय, 'प्रति+ \/१द्‌+ क्तिन्‌'। परिव्राजिका ने आयुर्वेद 
में वणित सदश के तीन उपाय बताये हैं. Lad तह 
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छन्द--'पथ्यावकत्र' नामक छन्द है । 

अ 
राजा-संप्रतिविष वंद्यानां कर्म । जयसेने! क्षिप्रमाहुयतां ध्र वसिद्धिः । 
प्रतिहारी जं देवो आणवेदि ! [येहेव आज्ञापयति ।] 
(इति निष्क्रान्ता) 
` विद्दषक:--अहो पावेण मिच्चुणा गहोदाम्हि । [अहा पापेन मृत्युना गृही- 

तोऽस्मि ।] 

राजा-मा कातरो भू: । (अबिषोऽपि कदाचिहृंशो भवेत्‌ ।) 

बिदूषकः--कहं ण माइस्त सिम सिमा अन्ति मे अङ्गाइं । [कथं न मेष्यामि। 
सिमसिमायन्ति मे अङ्गानि ।] (इति विपवगं रूपयति) 

देवी- ही ही असुहं दंसिदं दिआरेण । हला अवलम्बह णं । [हो ही.अशुभं 
दशितं विकारेण । हला ! अवलम्बध्वमेनम्‌ । (परिजनः ससंभ्रममवलम्बते) 

बिइूषकः--(राजानमवलोक्य) भो भवदो उल्लांदो वि वस्सोम्हि । तं विचा- 
रिअ वुद्धाए मे जणणीथे जोअवखेमं वहेहि । [भो भवतो बाल्यादपि वयस्योऽस्मि । 
तद्‌ विचार्य वृद्धाया मे जनन्या योगक्षेमं वह्‌ ।] ; 

राजा--मा भेषीः । अचिरात्त्वाम्‌ विषवेद्यश्चिकित्सते । स्थिरो भव । 

जयसेता---(प्रविश्य) देव धु वसिद्धी विण्णावेदि । इव एव्व आणीअदु गोद- 
मोत्ति। [देव ! श्रुवसिद्धिविज्ञापयति । इहैवानीयतां गौतम इति । 

राजा-<तेन हि वर्षवरपरिगृहीतमेनं तत्रभवतः सकाशं प्रापय । 

जयसेना--तह । तथा 4 

विद्रृषक:--(देवीं विलोक्य) भोदि जीवेअ वा ण वा | जं मए अत्त भवन्दं 
सेबन्तेण दे अबरद्धं तं भरिसेहि। भवति जोवेयं वा नवा यन्मया अत्रभवन्तं 
सेवमानेन तेऽपराद्धं तन्मर्षय । ट 

देवी--दिहाऊ होहि । दीर्घायु भव (निष्क्रान्तो विदूषक: प्रतिहारी च) 

राजा--प्रकृतिभीरुस्तपस्वी । ध्रुवसिद्धिमपि यथार्थनामानं सिद्धि 
मन्तं न मन्यते । 

जयसेना--(प्रविश्य) जेदु भट्टा । ध्रूवसिद्धि विण्णाबिदे । उअकुम्भविहाणे 
सप्पमुद्दिअ कि वि कप्पइदव्वं ।. ता अण्णे सीअदुत्ति । । [जयतु भर्त्ता । ध्रुवसिद्धि- 
विज्ञापयति । उदकुम्भविधाने सपंमुद्रितं किमपि कल्पयितव्यमु । तदन्वि- 
ष्यतामिति ।] 
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देवी--इदं सप्पमुद्दिअं अङ्ग, ली अञं । पच्चामह एव्व हत्ये देहि ण॑ं। इदं 
सपंमुद्वितमंगुली यकम्‌ । पश्चान्ममैव हस्ते देह्य तत्‌ ।] 
(इति प्रयच्छति) 
राजा -जयसेने ! कर्मसिद्धावाशु प्रतिपत्तिमानय । 
जयसेना--जं देवो आणवेदि । [यहवेव आज्ञापयति ।] (इति निष्क्रान्ता) 
परिश्नाजिका--देव ! यथा मे हृदयमाचष्टे तथा निविदो गौतमः। 
राजा-भूयादेवसु । 
जयसेना--(प्रविश्य) देव णिउत्त विसवेओ अज्जगोदमोमृहुत्तेण पइदित्यो 
संबत्तो । [देव ! निवृत्त विषवेग आर्यगौतमो मृहृतेन प्रक्रतिस्थः संवृत्तः 1] 
देवी दिट्टिआ वअणौआदोमुत्तम्हि । | दिष्ट्था वचनीयान्मुक्तास्मि ।] 
जयसेना - एसो उण अमच्चो वाहदओ विष्णावेदि । रा अब्ज्ञं बहुमन्ति- 
दब्वं । ता दंसणेण अणुग्गहं इच्छामित्ति। [एषा पुनरमात्यो वाहतको विज्ञाप- 
यति राजकार्य बहुमन्त्रयितव्यम्‌ । तददर्शनेनानुग्रहमिच्छामीति । 
देवी-- गच्छढु अज्जउत्तो कञ्जसिठीए । [गच्छत्वार्यपुत्रः कार्यसिद्धये ।] 
राजा-(उत्याय) देवि आतपाक्रान्तोऽयंमुद्देशः शीतक्रिया चास्या रुजः 
प्रशस्ता । तदन्यत्र नीयतास्‌ शयनम्‌ । 
देवी--बालिआओ अज्जउत्तवअणं अणुचिट्टह । ।बालिकाः आर्यपुत्र वचन- 
मनुतिष्ठत ।! 
परिजनः--तह [तथा| (इति निष्क्रान्ता देवी परिव्राजिका परिजनशच t) 
राजा-जयसेने ! गुदपथेन मां प्रमदवनं प्रापय । 
जयसेना-- इदो इदो देवः । [इत इतो देवः ।] 
राजा--(परिक्रम्य) जयसेने ! ननु समाप्तकृत्यो गौतमः । 
जयसेना--अइह ? अथ किमु ? 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा -इस समय विषवंद्य का काम है.। जयसेना ! ध्रवसिद्धि को शीघ्र 
बुलाओ । 
-प्रतिहारी- जैती महाराज की आज्ञा । 
द (ऐसा कहकर चली जाती है) 
विदुषक- अरे ! मुझको पापी भोत ने पकड़ लिया है । 


राजा निराश मत होओ । (विषरहित सर्प का भी काटा हो सकता है । ) 
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यिदूषक-क्यों न इछ । मेरे अङ्ग सिमसिमा रहे हैं । (विषवेग का अभि- 
सय करता है) 
देवी--हाय-हाय, विषविकार ने अशुल ने फल दिखाया । हला ! इसको 
सम्भालो । (दासियाँ घबराहट के साथ उसको संभालती हैं।) 
विदूषक --(राजा को देखकर) महाराज ! सें आपका बाल्यकाल से ही मित्र 
हुँ । यह सोचकर मेरी वृद्धा माता के पालन-पोषण का सार उठाये रहियेगा । 
राजा--डरो मत । शीघ्र ही विषवेद्य तुम्हारी चिकित्सा करेगे । स्थिर 
होओ । 
जयसेना-- (प्रवेश करके) महाराज ! क्षवसिखि निवेदन कर रहे हैं कि 
गौतम को यहीं लाया जाये । - 
राजा--तो हिजड़ों की सहायता से झहें धवसिद्धि के पास पहुँचा दो । 
जयसेना---अच्छा । 
विदूषक-- (रानी को देखकर) महारानी जी ! में जीवित रहै या न रहूँ । 
यहाँ महाराज की सेवा करते हुए आप के प्रति मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो 
क्षमा करना । 
देवी--दोर्घायु हो (विदूषक और प्रतिहारी निकल जाते हैं ।) 
` राजा--यह बेचारा स्वभाव से डरपोक है । नाम के अनुरूप गुण वाले घर व- 
सिद्धि पर भी यह विश्वास नहीं करता है । 
जयसेना--(प्रवेश करके) स्वामी की जय हो । घवसिद्धि निवेदन कर रहे 
हैं कि पानी के घड़े द्वारा विष शान्ति के लिए किसी साँपछाप वस्तु की आवश्यकता 
है; अतः कोई वस्तु ढू ढ़ लाओ । 
देवी--यह साँपछाप बाली सेरी अंगूठी है । (ले जाओ), परन्तु बाद सें इसे 
हमारे ही हाथ में देना ! > 
(यह कहकर दे देती है ।) 
राजा--कार्य सिद्ध होने पर शीघ्र समःचार लाना } 
जयसेंना--जैसी महाराज की आज्ञा । (ऐवा कहकर निकल जाती है) 
परिब्राजिका--महाराज ! जेसा कि सेरा हृदय कह रहा है कि गौतम 
विषरहित हे । 
-राजा--एऐसा ही हो । हे 
`` जयसेत्ता--(प्रवेश करके) महाराज ! आये गौतम का विष उतर गया है । 
चे शीघ्र ही स्वस्थ हो गये । 
देवी--सौभाग्य से सें निन्दा से बच गयो । 
जयसेना--मण्त्री वाहतक से निवेदन कर' रहे हैं कि बहुत से राजकार्यों पर 
विचार करना है; अतः महाराज के दर्शन का अनुग्रह चाहता हूँ । 
-T oR EC-0. ,ेवी-ासंप राज कार्य क स, हुने के लिए जायें; | 
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राजा--(उठक्रर) देवी यहाँ धूप आ गयी हे । इस रोग में शीतलता अच्छी 
रहेगी; अतः अपनी पलंग अन्यत्र करा लें । 

देवी---बालिकाओ ! आर्यपुत्र के वचन का पालन करो । 

दासियाँ--अच्छा । (महारानी, परिव्राजिका और दासियाँ चली जाती हैं ।) 

राजा- जयसेना ! गुप्त मार्ग से मुझे प्रमववन पहुँचाओ । 

जयसेना--इधर से इधर से, महाराज । 

राजा--जयसेना ! गौतम ने अपना कार्य कर लिया होगा ? 

जयसेना--और क्या ? 

विशेष--विषवैद्यानाभु = विष की दवा करने वाले का, “विषयस्य वैद्य: तेषाम्‌ 
(तत्पुर) । आहूयत्ताम्‌ = बुलाया जाये । ध्र्‌ वसिद्धि राजवैद्य हूँ । राजा उपचार की 
शीघ्रता कर रहा है । कहीं विदूषक की अंगुली न काटनी पड़ जाये । 

भेष्यागि--डरूंगा '९/ भी +लुट्‌ (सिप्‌)! । सिमसिमायन्ति = सिम-सिम कर 
रहे हैं, 'सिम' अनुकरणमूलक शब्द है । नामधातु के रूप में प्रयोग किया गया है। 

बाल्थात= बचपन से ही! विचार्य -- विचार करके । योगक्षेपछ्‌ = प्राप्ति 
और रक्षण । विदूषक अपनी कारुणिक दशाके व्याज से रानी धारिणी के हृदय को 
द्रवित करना चाहता है । 

विज्ञापयति -- निवेदन, 'वि --%/ज्ञा+ णिच्‌’ । अनीयताम्‌च्च्लाया जाय, 
'आ + नी + लोट (कमंवा०)' । पूर्वेपरामशं के अनुसार षड्यन्त्र में जयसेना भी 
सम्मिलित है; अतः बह ध्रुवसिद्धि के पास जाती ही नहीं है। और लोटकर बहाना 
कर देती है । यदि विदूषक को धुवसिद्धि के पास ले जाया जाता तो सपंदंश त होने 
का रहस्य खुल जाता । इसी बहाने से वह तुरन्त अपने गुप्त स्थान में चला जाता 
है, जहाँ वह जयसेता द्वारा अपनी 'अँगूठी लाने की प्रतीक्षा कर रहा था । 

सवति ! =स्त्री के लिए सम्बोधन । सेवमानेन = सेवा करते हुए, सेव + 
शानच्‌ (तृ० ए० व०)' । अपराद्धस्‌ = अपराध हुआ, “अप + %/ राध्‌ + क्त' । सर्षय = 
क्षमा करना, 'मुष्‌ + लोट्‌' । कुटिल ओर चालाक विदुषक रानी को किस प्रकार 
अपने वाग्जाल से प्रभावित कर रहा है । 

प्रकृतिभीरः =स्वभाव से डरपोक, 'प्रकृत्या भीरुः । यथार्थनामानम्‌ = अर्थ के 
अनुसार नाम वाले, यथार्थ नाभ यस्य तम्‌” (बहुब्रीहि) । 

उदकुर्भविधाने ==जलकुस्भ के विधान में, तन्त्रक्रिया में जल से पूर्ण घड़े के 
द्वारा सर्प विष उतारा जाता है । इस प्रक्रिया में सपं मुद्रा की मन्त्रोच्चारपूर्वेक पूजा 
की जाती है । इस विधान का भैरवी तन्त्र में विस्तारपूर्वृंक वर्णन किया गया है । 
अन्विष्यताम्‌ =ढू ढिए । जयसेना रानी की सर्पाङ्कित अंगूठी प्राप्त करने के लिए 
झूठा बहाना कर रही है । प्रतिपत्तिम्‌ = प्रवृत्ति समाचार । कार्यसिद्धि का सम्बन्ध 
माबिका की मुक्ति तथा विदूषक की अयोग्यता से है! प्रतिपत्ति के भी दो अर्थ 
हं-विदूषक का समाचार तथा प्राप्ति-रानी की अंगूठी । र 

_आतपाक्रान्त:-- धूप से युक्त, 'आतपेन आक्रान्त? (तत्पु०) । प्रशस्तः = उपयुक्त । 
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वस्तुतः राजा को रानी के धूप में बैठने की उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी कि रानी के 


_ कमरे में चली जाने से अपनी चेष्टाओं के न देखे जाने की । 


Cd 


राजा-- इष्टाधिगमनिमित्तं प्रयोगमेकान्तसाधुमपि मत्वा । 
संदिग्धमेव सिद्धो कतरमाशङ्कते चेतः ॥।५॥ 
अन्वयः=-इष्टाधिगमनिमित्तं प्रयोगम्‌ एकान्त साधुं मत्वा अपि सिद्धौ संदिग्ध 
कातरं चेतः आशख्नुते एव ॥५॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--अभीष्ट प्राप्ति केलिए किये गये उपाय को एकान्तिक मान करके 
सो कार्य-सिद्धि में सद्रिग्ध मन कातर होकर आशंका करता रहता है ॥५॥ 
संस्कृत-टी का--इष्टा धिगमनिमित्तम्‌ == अभीष्टप्राप्तिकारणम्‌, प्रयोगम्‌ = 
उपायम्‌, एकाम्तसाधुम्‌ = अत्यन्तहढम्‌, मत्वापि = ज्ञात्वापि, सिद्धौ == प्राप्त्यर्थंसाधने, 
स दिग्धम्‌ = सन्देहयुक्त, कातरम्‌ = दीनम्‌, चेतः = मनः, आशङ्कते एव =शङ्कां करो- 
त्येव । अप्रस्तुतप्रशंसालंकारः । आर्यावृत्तम्‌ ॥५॥ 
डिष्पणी--इष्टाधिगमनिमित्तम्‌ = इष्ट की प्राप्ति के लिए, 'इष्टस्य अधिगमः 
तस्य निमित्तम्‌? (तत्पुरुष) । प्रयोगम्‌ == उपाय । एकान्तसाधु = अत्यन्त हृढ़, 'एकान्तं 
साधुम्‌', एकान्त अतिशय (अव्ययपद); -तीक्गैकान्तनितान्तानि’ (अमरकोश) । मत्वा 
=-मानकरः। कातरं =अधीर । अशङ्कूते == शद्धा कस्ता है । राजा विदूषक के उपाय 
में पूणं आशावान्‌ होतेः हुए कां सिद्धि की शङ्का करता है; क्योंकि कार्य सिद्ध न होने 
तक*दृढ़ उपाय के होने पर भी. अधीर नन शङ्कालु.रहता' है । कालिदास ने इसी भाव 
को अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में व्यक्त किया है 
“आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययंचेतः ॥' (१/२) 
Ce > 
विदूषकः (प्रविश्य) वड्ढडु भवं । सिद्धाइं दे सब्वमङ्गल कम्माइं । [वधंतां 
भवान्‌ । सिद्धानि ते सर्वमङ्गलकर्माणि । ] 
राजा--जयसेने ! त्वमपि स्वनियोगमशुः यंकुरु । 
जयसेना--जं देवो आणवेदि । यह्व आज्ञापयति।] 
(इति निष्क्रान्ता) 
राजा--वयस्यः! क्षुद्रा माधविका । न खलु किञ्चिद्‌ विचारित- 
मनया । 
बिडूषकः--देवीए अंगुलीअ अमृहिअं देविखन कहं वि-आरेदि ? [देव्या 
अंगुलीयमुद्रां हृष्ट्वा कथं विचारयति ।) 
राजा- न खलु मुद्रामधिक्कत्य ब्रवीमि तयोर्बद्धयोः कि निमित्तोऽयं 
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मोक्ष: । कि वा देव्या परिजनमतिक्रम्य भवान्‌ संदिष्ट: इत्येवमनया प्रष्ट- 


सर विद्ृषकः--णं पुच्छिदाम्हि पच्चुप्पण्णबुद्धिणामए कहिदं । [ननु पृष्टोऽस्मि 
प्रत्युत्पन्नबुद्धिना मया कथितम्‌ ।] 

राजा--(सहर्षम्‌) ततस्ततः । 

विदूषक:--भणिद मए दव्व चिन्तएहि विण्णाविदो राआ सोवसग्गं वा णक्ख- 
ततं । स व्वबन्धणमाक्खा करा अदुत्ति । [भणितं मया देवचिन्तके विज्ञापितो 
राजा । सोप॑सगंस्‌ वो नक्षत्रम्‌ । स्वंबन्धनमोक्षः क्रियतामिति । | 

राजा--(सहषंम्‌) ततस्ततः । 

बिटूषकः--तंसणिअ देवीए इरावदीए चित्तं रक्खन्तीएराआ किल मोएदिति 
तुमं एव्व ण मोएहित्ति अहं सन्दिट्ठोम्हित्ति | तदा जुञ्ज इति ताए, सम्पादिदो अत्थो । 
[तच्छु.त्वा देव्या इरावत्याश्चित्त रक्षन्त्या राजा किल मोचयतीति त्वमेबेनां 
मोचयत्यहं संदिष्टोऽस्मि इति । ततो युज्यते इति तया संपादितोऽ्थेः । | 


हिन्दी रूपान्तर 


विदूषक-- महाराज की वृद्धि हो । आपके सभी-मङ्गल कार्य सिद्ध हैं । 

राजा--जयसेनः ! तुस घी अपना: कार्य पूर्ण करो । 

जयसेना-- जेसी महाराज की आज्ञा: 

(चली जाती है) 

राजा--मित्र ! माधविका सूखं है । क्या: उसने कुछ विचार नहीं किया । 

विदूषक--देबी के अंगूठी की छाप देखकर वह कसे विचार करती'? 

राजा--मैं अंगूठी के विषय भें नहीं कह रहा हुँ, अपितु उसको पूछता चाहिये 
था कि बंधे हुए इन दोनों को किस कारण से छोड़ा जा रहा है । अथवा महारानी ने 
नौकरों को छोड़कर आपको क्यों भेजा ? न 

विदषक--मु्से पूछा था । मैंने प्रत्युत्पञ्चमति से उत्तर दे दिया । 

राजा--(प्रसन्नता के साथ). तब क्या हुआ ? १ 

विदूषक--मैंने कहा कि ज्योतिषियो ने राजा को बताया है कि आपके ग्रह 
अनिष्ठ हैं; अतः सभी बन्दियो को मुक्त कर देना चाहिये । - 

राजा---(हंपूवंक) इसके आगे । 

विदूषक---उतकी यह बात सुनकर माहरानी ने इरावती के सन को: रखते 
हुए मुझझे कहा कि “महाराज छुड़ा रहे हैं यह कहकर तुम्हा. मालविका को छुड़ा लाओ । 
तब साधविका ने--'ठीक है! यह कहकर छोड़ दिया । 


विशेष--सर्वमञ्खलकर्माणि =सभी मंगल कार्य 'सर्वाणिःच तानि मंगलानि 
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कर्माणि? कर्मधारय । विदूषक परिहासपुवक मालविका की मुक्ति और उसके पुन- 
मिलन की भोर संकेत करता है । 

मुद्रामअधिकृत्य == छाप के विषय में । अतिक्रप्य = अतिक्रमण करके, 'अति + 
१/क़रमु--कत्वा ल्यप्‌ ' । संविष्ट = सन्देश भेजा, 'सम्‌ + \/ दिश्‌ + क्त' । प्रष्टव्यम्‌ 
==पूछता चाहिये, "९/ प्रच्छ + तव्य । 

दैवचिन्तकः =ज्योतिषियों के द्वारा, 'दैवस्य चिन्तकाः तैः तत्पु । सोपसगंम्‌ 
= उपद्रव से युक्त, 'उपसगेण युक्तम्‌’ | सवंबन्धनमोक्षः == सभी बन्दियों की मुक्ति 
'सर्वेषां बन्धनानां मोक्ष” तत्पुरुष । ज्योतिष्‌ के अनुसार ग्रह जीवन में शुभाशुभ फल 
देने वाले होते हैं । दुष्ट ग्रह अशुभ फल देते हैं । जिसकी शान्ति के लिए पूजन आदि 
के अतिरिक्त बन्दी मुक्ति आदि भी की जाती है । 

तच्छुत्वा =ज्योतिपियों की बात सुनकर । रक्षन्त्या =रक्षा करती हुई, 
“रक्ष +- शतृ + डीप्‌’ । मोचयति = छुड़वा रहे हैं । युज्यते = ठीक है । संपादितः अर्थः 


` =प्रयोजन सिद्ध कर दिया अर्थात्‌ मालविका को छोड़ दिया । 


लकल 


राजा--(विदूषकं परिष्वज्य) सखे प्रियोऽहं तव । 
नहि बुद्धिगुणेनेव सुहृदामर्थदर्शनम्‌ । 
कार्य सिद्धिपथ: सूक्ष्म: स्नेहेनाप्युपलभ्यते ।।६।। 
अन्वयः--सुहृदाम्‌ अर्थदर्शन बुद्धिगुणेन एव न, हि सूक्ष्मः कार्यसिद्धिपथः 
स्नेहेन अपि उपलभ्यते ॥६।। 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--(विदूषक का आलिङ्कन करके) मित्र ! में तुम्हारा प्रिय हूँ। 
मित्रों की कार्य सिद्धि केवल बुद्धि-बल से ही नहीं होती है, अपितु कार्य की 
सफलता का कठिन उपाय स्नेह के द्वारा भी प्राप्त होता है । 
संस्कृत-टीका- सुहुदाम्‌ = मित्राणाम्‌, अर्थदर्शनम्‌ = कार्येसिद्धिरूपप्रयोजन- 
साक्षात्कारः, बुद्धिगुणेत एव ><मतिकोशलेन एव, न=न हि भवति, हिच्च्यतोहि, 
सूक्ष्म: = दुर्बोधः, कार्यसिद्धिपथः == प्रयोजनसा धतोपाय: , .स्नेहेत 5 प्रे मणा, उपलभ्यते = 
प्राप्यते । अप्रस्तुतप्रशंसालंकार: । पथ्यावकत्रम्‌ वृत्तम्‌ ।।६॥ 
टिप्पणी--अभंदर्शनस्‌= हित का दर्शन, 'अथंस्य दर्शनम्‌’ (तत्पुरुष) । बुखि- 
गुणेन =बुद्धिबल से, (बुद्धेः गुण: तेन' तत्पुरुष । सुक्ष्म. = दुर्बोधः । कार्यसिद्धिपथः 
=कार्य की सफलता का मार्ग-उपाय, “कार्यस्य सिद्धिः तस्य पन्थाः तस्य' तत्पुरुष । 
उपलभ्यते = प्र।प्त होता है, देखा जाता है । उप-- १/लभ्‌ + लट्‌ (कर्मवाच्य)। राजा 
कहता है क्रि मित्रों की कार्यसिद्धि में केवल बुद्धि से ही सफलता नहीं प्राप्त होती 
है अपितु उसके लिए स्नेह की भी आवश्यकता होती है । अर्थात्‌ बुद्धि और स्तेह दोतों 
से ही कार्य सिद्धि ye है, केबल एक से नहीं 1 अतिस्नेहु, क 
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छन्द-अलङ्कार--यहाँ अप्रस्तुत सामान्य स्नेह से विदूषक के स्नेहू की प्रशंसा 
क्रिये जाने से अपस्तुतप्रशंसा अलंकार है । यावक्त्र छन्द है । 

विद्वूषक: तुरवदु भव समुद्दघरए पियसीहो सहिअं मालविअं ठाविअ भवन्दं 
पच्चुग्गदेम्हि । [त्वरतां भवान्‌ । समुद्रग्रहे प्रियसखीसहितां मालविकां स्थाप- 
यित्वा भवन्तं प्रत्युद्गतो$स्मि ।] 

राजा--अहमेनां संभावयामि । गच्छाग्रतः । 

ठिदूषक:--एदु भवं । (परिक्रम्य) इदं समुद्दघरअं । [एतु भवात्‌ (साशङ्कम्‌) 
इदं समुद्रग्रहसु ।] 

राजा--(साशद्भुम्‌) वयस्य [ एषा कूसुमावचय व्यग्रहस्ता सख्यास्ते 
इरावत्याः परि {रका चन्द्रिका समागच्छति । इतस्तावदावां मित्तिनिगूढौ 
भवावः । 

बिदूषकः--अहो कुम्भीलएहि कामुएहि अपलिहलणिज्जा खु चन्दिआ । 
[अहो कुम्भीलकेः कामुकंश्च परिहरणीया चन्द्रिका || 

(उभौ यथोक्त कुरुतः) 

राजा--गौतम ! कथं नु ते सखी मां प्रतिपालयति । एह्य नां गवाक्षः 
माञ्जित्यावलोकयावः । 

विदूषकः--तह । [तथा |) इति बिलोकयन्तौ स्थितौ) 

(ततः प्रविशति मालविका बकुलावलिका च।) 
बकुलावलिका--हला पणम भट्टार । [हला प्रणमभत्तारंयु 1] 
राजा--मन्ये प्रतिकृति मे दर्शयतीति । 
मालबिका- (सहर्षंम्‌) णमो दे । (द्वारमवलोक्य) हला ! कुहं भट्टा, विष्प- 

लम्भेति मां । [नमस्ते । (द्वारमवलोक्य) कुत्रभर्ता । हला विप्रलम्भयसि मामु ।] 
हिन्दी रूपान्तर 
विदूषक--आप शीघ्रता करें । में समुद्रगृह में प्रियसखो सहित मालविका को 
बिठा कर आया हूँ । > 
राजा- में (चलकर) उसका आदर करता हूँ। आगे-आगे चलो । 
विदूषक-- आप आइये (परिक्रमा करके) यह समुद्रधर है। 
राजा--(डरता हुआ) मित्र ! तुम्हारी सखी इरावती को परिचारिका 
चन्द्रिका फूल तोंड़ती हुई इधर ही आ रही है । तो हम दोनों इस दीवार के पीछे 
छिप जाते हैं । 
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विदूषक-हाँ, चोरों और कामुकों को चन्द्रिका (चाँदनी) से बचना चाहिये । 
(दोनों वैसा ही करते हैं।) 

राजा--गौतम ? तुम्हारी सखी मालविका किस प्रकार मेरी प्रतीक्षा कर 
रही है । आओ हम दोनों खिड़की से देखें । 

विदूषक--ठीक है। (दोतों देखते हुए खड़े हो जाते हैं) 

(तब मालविका और बकुलावलिका प्रवेश करतो हैं ।) 

बकुलावलिका--अरी ! स्वामी को प्रणाम करो । 

राजा- ऐसा लगता है फि मेरा चित्र दिखा रहो है । 

मालविका --\ह्षंपूवंक) नमस्ते । (दरवाजे की ओर देखकर) अरी ! स्वामी 
कहां हैं ? मुझे धोखा दे रही हो । 

विशेष--त्वरताम ¬ शीघ्रता -करके । समुद्रशृहे = ्ञौलघर में । प्राचीन फाल 
में राजाओं के महलों में समुद्रगृह हुआ करता था । यह एक गृह होता था, जो चारों 
ओर से जल से घिरा होता था । 

कुस्भीलकैः =चोरों के द्वारा । कामुकः=जारों के द्वारा । चगि्दरिका = 
चाँदनी । परिहरणीया = त्याज्य है, 'पर + १/हू + अनीयर्‌ + टाप्‌' । विदूषक चन्द्रिका 
का एिलष्ट रूप में प्रयोग करता है-(१) चांदनी (सामान्य पक्ष में) तथा (२) चन्द्रिका 


« नाम की दासी (राजा के पक्ष में) । 


Se 
राजा-सखे ! हर्षविषादाभ्यामत्रभवत्याः प्रीतोऽस्मि । 
सूयोंदये भवति या सूर्यास्तमये च पुण्डरीकस्य 
वदनेन सुवदनायास्ते समवस्थे क्षणादूढे ॥७॥ 
अन्वय:--पुण्ड रीकस्य ` सूर्योदये यो सूर्यास्तमये च .(समवस्था) भवति, सुवद- 
नायाः वदनेन ते समवस्थे क्षणात्‌, ऊढे ॥॥७॥ 
राजा--पित्र ! इनके हर्ष और विषाद्‌ से में प्रसन्न हो रहा हूँ । 
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कमल की जो दो अवस्थाएं होती हैं। इस 
सुवदना के मुख ने उन दोनों अवस्था फो एक क्षण सें धारण कर लिया है 11७॥ 
संस्कृत-टीका-पुण्डरीकस्य =कमलस्य, सूर्योदये =प्रातःकाले, सूर्यास्तमये च = 
सायङ्काले च, (या मवस्था) भवति =जायते, सुवदनायाः = सुमुख्या: 'मालविकायाः, 
चदतेन = मुखेन, ते = उभेऽपि, समवस्थे =समानदशे, क्षणात्‌ = एकस्मादेव मुहूर्तात, 
उढे =अधिगते । निदशंताल ङ्कारः । आर्यावृत्तम्‌ ॥।५।। 
टिप्पणो-- सुवदनाणाः= सुमुखी के, सुष्ठुवदनम्‌ यस्याः सा तस्याः (तत्पु०) 
समवस्थे रू समानदशा । क्षणात्‌ =क्षणभर के लिए । ¦ उढे= प्राप्त कर लिया । जिस 
प्रकार कमल प्रात: खिल जाता है. और सायंकाल को सम्पुटित हो जाता है। उसी 
प्रकार मालविका के मुख कमल की भी दो अवस्थाऐ एक क्षण में घटित हो गयीं । राजा 
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का आगमन सुनकर मालविका का मुख प्रफुल्लित हो उठा और तुरन्त ही उनको न 
देखकर मुरझा गया । निदर्शना अलङ्कार तथा आर्या छन्द है। 

बकुलावलिका-- ण एसो चित्तगदो भट्टा । [नन्वेष चित्रगतो भर्त्ता] 

उभे--(प्रणिपत्य) जेढु भट्टा । [जयतु भत्ता] 

मालबिका--हला तदा अह सम्मुहद्धिदा भट्टिणो रूवस्स तहण वितिण्ह हम्हि 
जह अज्ज मए विमाविदो चित्तगदो भट्टा । [हला ! तदाहं सम्मुखस्थिता भतू - 
रूपस्य तथा न वितृष्णास्मि यथाद्य मया विभावितश्चित्रगतो भर्त्ता 1] 

बिदूषकः--सुद भवदा अत्तहोदीए जह दिट्ठो चत्तेण तह दिट्ठो भवतिमंतिदं । 
मुहादाणि मञ्जूसा विअरअणभण्डं जोव्वणगव्वं वहेसि। [श्रुतं भवता अत्रभवत्या 
यथा हृष्टश्चित्रे न तथा हष्टो भवानिति मन्त्रितम्‌ । मुर्धे दानीं मञ्जूषव रत्त- 
भाण्डं यौवनगर्वं वहसि ।] 

राजा-सखे ! कृतृहलवानपि निसगंशालीनः स्त्रीजनः । पश्य-- 

कात्स्येन निवेर्णयितुं च रूपमिच्छन्ति तत्पूर्वसमागमानाम्‌ । 
न च प्रियेष्वायतलोचनानां समग्रपातीनि विलोचनानि ॥८॥ 

अन्वयः--(आयतलोचनाः) -तत्वूर्वंसमागमानां (प्रियाणां) रूपं कार्त्स्येन निर्वर्ण 

यितुम्‌ इच्छन्ति च आयतलोचनानां विलोचनानि प्रियेषु समग्रपातीनि न च ॥८॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

बकुलावलिका--अरे ! ये चित्र में स्वामी ही तो हैं । 

दोनों--(प्रणाम करके) महाराज की जय हो । 

मालविका--सखी ! जब में स्वामी के सामने थो तब उनके रूप से उतनी 
संतुष्ट नहीं हुई, जितनी कि उनका चित्र देखकर संतुष्ट हो रही हूँ । 

विदूषक-सुना आपने ? थे कह रही हैं कि जिस प्रकार आपको चित्र में देखा 
है, उस प्रकार आपको नहीं । रत्वराशि को धारण करने वाली मञ्जूषा (पिटारी) 
के समान आप व्यर्थ ही युवावस्था का गर्व धारण करते हैं । 

राजा--मित्र ! प्रियतम को देखने की उत्कट इच्छा होने पर भो स्त्रियाँ 
स्वभाव से लज्जालु होती हैं । देखो । ; 

स्त्रियाँ पहले-पहल जिस पुरुष से मिलती हैं, उसे वे जी भरकर देखना चाहती 
हैं, परन्तु विशाल नेत्रों बाली सुन्वरियो के नेत्र अपने प्रियतम को ओर ठीक से नहीं 


उठ पाते हैं.॥५॥ दु र 
संस्कुत-टीका--(आयतलोचना:) तत्पूवेसमागमातां = प्रथममिलनाताम्‌, 

(प्रियाणां) रूपं = सौन्दर्थम्‌, कात्स्येतत == पूर्ण रूपेण, निर्वर्णयितुम्‌ = समव- 

लोकथित्‌ं, इच्छन्ति च अभिलषन्ति च, . -आयतल्तोचनानाम्‌ == विशालनेत्राणाम्‌ 


विलोचनानि =नेत्राणि, प्रियेषु = दयितेषु, -समग्रपातीति =पूर्णरू्पेणः पतनशीलानि, 
-च.न (भवन्ति) । अभ्रस्तुतप्रशंसा-अलङ्करः । उपजातिः छन्द; ॥५॥ 
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विशेष --सम्मुखस्थिता- सामने स्थित, सिस्मुखं यथा स्यात्‌ तथास्थिता' । 
बितृष्णा >> तृष्णा रहित, “विगता तृष्णा यस्याः सा' (बहु०) मालविका कहती है कि 
प्रियतम के प्रथम मिलन में उनको लज्जा के कारण जी भर कर नहीं देख पायी थी । 
आज प्रियतम के चित्र को जी भर कर निहार रही हूँ। 
मुधा>-व्यर्थ (अव्ययः) । मळ्जूषा =पिटारी या सन्दूकची । रत्नभाण्डसु 
=रत्नराशि, 'स्यात्‌ भाण्ड मश्‍्वाभरणे5मत्रेमूलवणिग्‌घने । (अमरकोश) । योवन- 
यव॑म्‌ = युवावस्था का गर्व, 'यून: भावः यौवनं तस्य गवंम्‌' (तत्पु) । विदूषक का 
परिहास मनोरञ्जक है । वह कहता है कि मालविका को आपसे अधिक आपका 
चित्र अच्छा लग रहा है । आप युवावस्था का गर्व व्यर्थ ही करते हैं; क्योंकि बह्‌ 
प्रियतमा को प्रभावित नहीं कर सका, जैसे पिटारी में बन्द रत्न दूसरों को प्रभावित 
नहीं करते हैं । 
टिप्पणी--तत्पूर्वसमागमानाम्‌ = प्रथम बार मिले प्रियजनों के, 'स एव पूर्व: 
समागम येषां तेषाम्‌' (बहु०) । कात्स्येन = पूणं रूप से । निवणंयितुमु = देखने के लिए, 
निर्‌ + वर्ण, -- णि + तुमुन्‌’ । आयतलोचनानास्‌ = विशाल नेत्रों वाली, 'आयते लोचने 
यासां तासाम्‌' (बहु) । समग्रपातीनि = पूरी तरह से गिरने वाले, 'सम्ग्रं यथा स्यात्‌ 
तथा पतन्ति तच्छीलानि-\/पत्‌ + णिनि' । स्त्रियाँ प्रथम मिलन में प्रियतम को अच्छी 
प्रकार से नहीं देख पाती हैं 'अभिमुखे मयि संहूतमीक्षणम्‌' (शकुन्तला) । 
मालबिका---हला का एसा ईसप्परिवत्तिदबअणा भट्टिणा सिणिद्धाए ढिट्टए 
णिज्झाई -अदि । [हला कसा ईषत्परिवतितवदना भर्त्रा स्निग्धहष्टधा 
निध्यायते ।) 
बकुलाबलिका--णं इअं भट्टिणो पासगदा इरावती । [नन्वियं भर्तुः पाश्वं:- 
गतेरावती 1] 
मालविका- हला भट्टा अदविखणो विअ पडिभाइ। जा सव्वं देवीजणं उज्झिअ 
एवकाए मुहे बद्धलक्खो । [हला, भर्तां अदक्षिण इव प्रतिभाति । यः सर्व देवी- 
जन मुज्झत्वा एकस्या मुखे बद्धलक्ष्यः । ] 
मालविका--सखी ! यह फुछ मुंह फेरे हुए कोन है, जिसे स्वामी स्निग्ध 
इष्टि से देख रहे हैं । : 
बकूलावलिका-- स्वामी के पास में खड़ी हुई ये इरावती हैं । 
मालविका--सखी ! स्वामी मुझे समान व्यवहार करने वाले नहीं दिखायी 
देते हैं; क्योंकि वे अन्य सभी रानियों को छोड़कर एक ही के मुख को निहार रहे हैं। 
विशेष-- अदक्षिणः =एक-सा प्रेम न करने वाले। नाटकीय हृष्टि से दक्षिण 
नायक उसको कहते हैं जो सभी नायिकाओं के प्रति एक-सा प्रेम प्रदर्शित करता है 
'एषुचानेकमहिला समरागो दक्षिणः कथितः-।' (साहि० द०) 'न दक्षिणः अदक्षिण. । 


उज्झित्वा = त्यागकर, “\/उज्स्‌ + वत्वा „ बद्धलक्ष्यः=टक-टकी लगाये हुए, बढ 
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लक्ष्य पेन सः' (बहु०) । चित्र में राजा को इरावती को देखते हुए भ्रान्तिवश मालविका 
उन पर अदक्षिण होते का आरोप लगा बैठती है । 
ad 

बकुलाबलिका--(आत्मगतम्‌) चित्तगदं भट्टार परमत्यं गेण्हिभ असूअदि इभं । 
होदु कीलिस्सं दाव एदाए । (प्रकाशम्‌) हला भट्टिणो बल्लहा एसा । [चित्रगतं 
अत्तीरं परमार्थ गृहीत्वा असूयतीयम्‌ । भवतु क्रीडिष्यामि तावदेतया । 
(प्रकाशम्‌) हला ! भर्त्तुवल्लभेषा । | ै 

मालबिका---तदी कि दाणि अत्ताणं आअसिमि । [ततः किमिदानीमात्मा- 
नमायासयामि ।] (इति सासूयं परावर्तते) 

राजा--सखे ! पश्य । 

भ्रूभङ्ग भिन्ततिलक स्फुरिताधरोष्ठं 
सासूयमाननमितः परिवतँयन्त्या । 
कान्ताप राधक्‌ पितेष्वनया विनेलुः 
संदशितेव ललिताभिनयस्य शिक्षा ॥३॥। 

अन्वयः--श्रूभङ्भेभिन्ततिलकं स्फुरिताधरोष्ठम्‌ आननं सासूयम्‌ इतः परि- 

वर्तयन्त्या अनया कान्तापराधकुमितेषु ललिताभिनयस्य विनेतुः शिक्षा संदर्शिता इव ॥ ९ 
हिन्दी रूपान्तर 

बकुलावलिका-- (मन ही मन) चित्र में आलिखित स्वामी को वास्तविक 
समझ कर पह ईर्ष्या कर रही है । टीक है ! इसके साथ कुछ देर खिलवाड़ करू गी। 
(प्रकट रूप से) सखी ! यह स्वासी की प्रियतमा है । 

मालविका --तो फिर क्यों मैं अपने को दुःखाऊं ? (ईष्या के साथ मुँह फेर 
लेती है) । 

राजा- मित्र ! देखो -- 

भोहों के चढाव से हटी हुई इसके माथे की बिन्दी और फड़कते हुए निचले 
ओष्ठ को देखकर ऐसा लगता है मानो इसने स्वामी के अपराध पर रूठने की जो 
शिक्षा प्राप्त की है, उसी का अभिनय “कर रही है ॥६॥ 

संस्कृत टीका--अ्र, भङ्गभि्तिलकम्‌ = भ्रू विलासमिलिततिलकम्‌, स्फुरिता- 
घरोष्ठम्‌ = स्पर्दितनिम्गोष्ठम्‌, आनन्‌ = मुखम्‌, सासूयम्‌ = सेष्यंम्‌, इतः=्= चित्र- 
देशात्‌, परिवतंय त्याः == अपसारयत्त्या, अनया = मालदिकया, कान्तापराघकुपितेषु = 
प्रियतम/पराधक्रदधेषु, ललिताभिनयस्थ = मनोरमचेष्टायाः, विनेतुः = शिक्षकस्य, शिक्षा 

= उपदेशः, संदशिता इतर=प्रकृतीकृता इव । सत्प्रेक्षालकार; । वसन्ततिलका 


बृत्तम्‌ ।।६॥ 
हप्पणो--ञ्रभङ्गमित्ततिलकप्‌ = भदो के भंग से मिश्रित तिलक वाले, 
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मुख का विशेषण है, “भ्रवोः भङ्ग; तेन भिन्न: तिलकः यस्य तत्‌' (बहु० ) । स्फुरिता- 
घरोष्ठमु=काँप रहे हैं नीचे के होंठ जिसके, स्फुरितः अधरः ओष्ठो यस्मिन्‌ तत्‌’ 
(बहु०) यह भी आनन का विशेषण है । सासूयम्‌ = ईर्ष्यापूवंक, 'असूयया संहितम्‌ 
(तत्पुर) । परिवर्तयरत्याः=फेरती हुई, 'परि + / इत + णिच्‌ + शतृ +ङीप्‌' 
(तृतीया एकवचन) । कान्तापराधकुपितेषु = प्रियतम के अपराध से कुपित, कान्तस्य 
अपराधः तेन कुपितेषु' (तत्पु०) । ललिताभिनयस्य == सुन्दर अभिनय की, 'ललित- 
शचासौ अभिनयस्तस्य’ (कमंधा०) । विनेतुः= शिक्षक की, 'वि+^/नी + तृच्‌ 
(षष्ठी)' । संदशिता इव = मानो दिखायी गयी हो, 'सम्‌ + हश्‌ + णिच्‌ + क्त + टाप्‌' । 
नाट्याचायं गणदास की शिष्या मालविका की सविलास चेष्टाओं को देखकर राजा 
कहता है कि मानो यह गुरू से सीखे हुए रोषाभिनय की शिक्षा का अभिनय कर 
रही है। 
छन्द-अलड्क।र--यहाँ 'इव' का सम्भावना के अर्थ में प्रयोग किया गया है; 

अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है | वसन्ततिलका छन्द है। 


बिदूषक:--अणुण असज्ज़ो दाणि होहि । [अनुनय सज्ज: इदानीं भव । ] 

सालविका--अज्जगोदमोवि एत्थ - एम्ब सेवदिणं । [आरयगौतमो प्यत्रेव 
संसेवत एनामू ।] (पुनः स्थानान्तराभिमुखी 'भवितुमिच्छति) । 

विदूषक--अब मनाने के लिए तैयार हो जाइये । 


मालविका--आय॑ गौतम भी तो इन्हीं की सेवा में हैं। (पुनः दूसरी ओर 
अपना मुँह फेरना चाहती है ।) 


विशेष--स्थानान्तराभिषुखी = दूसरे स्थान की ओर मुख फेरने बाली, 'अन्यत्‌ 


स्थानम्‌ स्थानान्तरम्‌ तस्य अभिमुखी' । विदूषक की उपस्थिति में राजा के द्वारा 
इरावती के प्रति इस प्रकार प्रेमप्रदर्शत को देखकर मालविका उसके प्रति भो कुपित 
होती है । - 


बकुलावलिका--(मालविकां रुद्ध्वा) 
कृपितेदानी त्वमु ।] 
मालविका--जई मं चिर कुविद भण्णेसि एसो 
मां चिर कुपितां मन्यसे एष प्रत्यानीयते कोप: | ] 
राजा- (उपसृत्य)-- 
कूप्यसि कृवलयनयने चित्रापितचेष्टया किमेवं मयि । 
ताए पन साक्षादयमहमनन्यसाधारणो दास; ।। १०॥ 


ण खु कुविदादाणि तुमं । [न खलु 


पच्चाणीअदि कोवो । [यदि 
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अस्वयः--अपि कुवलयनयने ! (मम) चित्रापित चेष्टया किम्‌ एवं कुप्यसि ? 

ननु तव अयम्‌ अहम्‌ साक्षात्‌ अनन्यसाधारण: दासः 1॥१०॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

बकुलावलिका--(भालविका को पकड़कर) तुम अब तो रुष्ट नहीं हो । 

मालविका --यबि तुम मुझ को देर तक हठी हुई मानती हो, तो में पुनः 
रूठी ही रहती हूँ । 

राजा--(पास में जाकर) 

हे पद्मनयने ! चित्रलिखित मेरो चेष्टा से इस प्रकार क्यों क्रुद्ध हो रही हो? 
तुम्हारा यह अनन्य दास तो तुम्हारे समक्ष ही उपस्थित है ॥१०॥ 

संस्कृत-टीका--कुवलयमयने = अपि पद्मनेत्रे ! (मम) चित्रापितचेष्टया = 
आतलेख्यगतभावतया, किम्‌ =कथम्‌, एवं =ईहृक्‌, कुप्यसि = क्रृध्यसि । नगु-= इति 
प्रश्ने; अयम्‌ == एषः, अहम्‌ = राजा, साक्षात्‌ = वास्तविकः, अनन्यसाधारणः = अद्वितीयः, 
दासः == सेवकः, प्रतीक्षते इति भावः । लुप्तोपमालंकारः । आर्या छन्द: । 

हिप्पणी--कुवलायनयने =~ कमल के समान नेत्रों बासी 'कमले इव तयने 
यस्या: सा तत्सम्बद्धौ' (बहु?) । चित्रापितचेब्ट्या == चित्र में आलिखित चेष्टा से, चित्रे 
अपिता चेष्टा तया, चित्र मे राजा को इरावती की ओर प्रेमपूर्ण इष्टि से देखते हुए 
दिखाया गया है । अनन्यसाधारण: = जो अन्य के लिए नहीं है, “त अन्यासां साधारण: 
(तत्पु ०) । राजा विश्वास दिलाता है कि चित्र में मुझे चाहे जैसा चित्रित किया गया 
है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप में तो मैं तुम्हारे सामने खडा हूँ । कमलतयने में लुप्तोपमा- 
लङ्कार है । न 

Cd 
बकुलावलिका-जेढु भट्टा । [जयतु भर्ता 1] 
` मालविका-- (आत्मगतम्‌) कहं चित्तगदो भट्टा मए बसूइदो । [कथं चित्रः 
गतो भर्त्ता मयासूयितः ।| 
(सब्रीडवदना अञ्जलि करोति । राजामदनकातर्यं रूपयति ।) 

विदूषकः- कि भवं उदासीणो बिअ । [कि भवान उदासीन इव । | 

राजा--अविश्वसनीयत्वात्‌ सख्यास्तै । 

विदूषक:--मा दाव । अत्तहोदी ठुह अविस्ससणीआ । [सा तावत्‌ । अत्र- 


भव्रती तवाविएवसनीया ।] 


राजा--श्रूयतासु- 
पथि नयनयोः स्थित्वा स्थित्वा तिरोभवति क्षणा- 


त्सरति सहसा बाह्र गेर्मध्यं गतापि सखी तव । 
मनसिजरुजा क्लिष्टस्येवं समागममायया 
कथमिव सखे ! विश्रब्धं स्यादिमां प्रति मे.मन1-11११॥ 
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अत्त्वय:--सखे ! तव सखी (मे) नयनयोः पथि स्थित्वा-स्थित्वा क्षणात्‌ 
तिरोभवति, बाह्वोः मध्यं गता अपि सहसा सरति, एवं समागममायया मनसिजरुजा 


रं क्लिष्टस्य मे मनः इमां प्रति कथम्‌ इव विस्रब्धं स्यात्‌ ॥११॥ 


हिन्दी रूपान्तर 
बकुलावलिका--महाराज की जय हो । 
मालविका--(मन ही मन) तो क्या मैं चित्रगत स्वामी से सचमुच ही- 
रूठी थी ? 


(मुख पर लज्जा का भाव प्रकट करती हुई हाथ जोड़ देती है। राजा प्रेम 
की अधीरता का अभिनय करता है ।) 


विदूषक--आप उदासीन से क्‍यों है ? 

राजा-तुम्हारी सखी की अविशवसनीयता के कारण । 

विदूषक--ऐसा नहीं हो सकता है । आपके प्रति ये अविश्वास क्‍यों करेंगी ? 

राजा--सुनो- हे मित्र ! तुम्हारी सखी (मालविका) मेरी आँखों के सामने 
खड़ी हो होकर क्षणभर में ओझल हो जाती है । भुजाओं में आकर भो सहसा निकल 
जाती है । इस प्रकार मिलन में धोखा देने से काम से पीडित मेरा मन इनका 
विश्वास कंसे करे ? ॥११॥ 


संस्क्ृत-रीका-सखे=मित्र ! तव == भवतः, सखी = सहचरी, नयनयोः = 
नेत्रयोः, पथि = मागे, स्थित्वा-स्थित्वा = अवस्थाय-अनस्थाय, क्षणात्‌ = तत्क्षणात्‌, तिरो- 
भवति =तिनीयते, बाह्वोः= भुजयोः, मध्यं गतापिन्= अन्तरालं गतापि, सहसा = 
अकस्मात्‌, सरति = अपसरति, एवम्‌ = अनेनप्रकारेण, समागममायय।=मिलनप्रवञ्च- 
नया, मर्नासजरुजा=कामपीडया, विलष्टस्य = संतप्तस्य, मे = मम, मन: = हृदयं, 
इमां प्रति = मालविकां प्रति, कथमिव = केन प्रकारेणेव, विस्रब्धं = विश्वस्तम्‌, भवेत्‌ = 
स्यात्‌ । अर्थापत्तिरलंकारः । हरिणी ढृत्तम्‌ ।।११॥ 
टिप्पणी - नयनयोः पथि = आँखों के सामने । सरति = निकल जाती है, "१/सू 
+लट्‌ (तिपू)' । ससागममायया त मिलन में छल के द्वारा, 'समागमे माया तया 
'(तत्पु०) । मनसिजरुजा = काम-रोग से, 'मनसिजस्य रुक्‌ तया' (तत्पु०) । दिलष्टस्य्र = 
पीड़ित हुए, “मत? का विशेषण । राजा स्वप्नगत मालविका के भुजाओं से निकल 
जाने की शिकायत कर रहा है । 
छन्द-अलंकार--मालविका के प्रति विश्‍वास कैसे किया जा सकता है; अर्थात्‌ 
नहीं किया जा सकता है । यहाँ भर्थारत्ति अलंकार है। हरिणी छन्द है । 
- a कद 


बकुलवलिका--सहि बहुसो किल तुए विप्पलद्धो भट्टा । ता दाव अत्ता विरस 
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सणिजो करिअदु । सखि ! बहुशः किल त्वया विप्रलब्धो भर्त्ता। तत्तावदात्मा 
विश्वसनीय: क्रियताम्‌ । | 

मालविका--सहि महं उण मन्दभाइणीये सिमिणअसमा अमोवि भट्टिणो 
दुल्लहो आसि । [सखि ! मम पुनर्मन्द भागिन्या: स्वप्नसमागमोऽपि भर्त्तुदुल भ 
आसीत्‌ । | 

बकुलावलिका सखी ! सचमुच तुमने स्वामी को अनेक बार धोखा दिया 
_ है। इसलिए अब तुम्हें इनको अपना विश्वास दिलाना होगा । 

मालविका--सखी ! मुझे मन्दभागिनी के लिए स्वामी का मिलन तो 
स्वप्न सें भी दुलंभ बना रहा । 

विशेष--मन्दभागिन्याः = मन्दभागिनी का, मन्द: भागः अस्ति अस्या इति’ 
“मन्द + भाग + इनि' । स्वप्नसमाणस्तः--स्वप्द में मिलना, “स्वप्ने समागम? 
(तत्पुर) । राजा स्वप्न-मिलन में मालविका द्वारा प्रवञ्चित किये जाने की शिकायत 
करता है । तब मालविका उससे भी अधिक अपनी दुर्दशा बताती है। उसका तो 
स्वप्न में भी मिलन नहीं होता है; क्योंकि उसको नींद ही नहीं आती है तो स्वप्न 
कैसा ? 


nd 


बकुलावलिका- भट्टा देउ से उत्तरं । [भर्त्ता ददात्वस्या उत्तरम्‌ ।] 
राजा-- उत्तरेण किमात्मंव पञ्चवाणार्तिसाक्षिकसु । 
तब सख्ये मया दत्तो न सेव्यः सेविता रह: ॥ १२॥ 
अन्वयः---उत्तरेण किस्‌ ? मया तव सख्यै पञ्चवाण।रिनसाक्षिकम्‌ आत्मा एंव 
दत्तः, अहं रहः सेविता सेव्यः न ।।१२।। 


हिन्दी रूपान्तर 


बकुलावलिका--सहाराज 1 अब इसका उत्तर दीजिये । 
राजा--क्या उत्तर दूँ ? सैंने प्रेम की अग्नि को साक्षी मानकर अपने आप 
को तुम्हारी सखी के हाथों सें सोप दिया है । मैं इनका स्वामी नहीं, बल्कि अकेले 
- में सेवा करने बाला दास हूँ ॥१२॥ 
संस्कृत-टीका--उत्तरेण किस्‌ = किम्‌ प्रतिवचनेन? मया =राज्ञा, तव सख्ये 
= मालविकायै, पञचेवाणाग्निस्ाक्षिकम्‌ = कामाग्निसाक्षिकम्‌, आत्मा एव=स्वदेह्‌ 
एवं, दत्त: =समपितः, अहं = महाराजः, रह: = एकान्ते, सेविता = सेवकः, सेव्यः न = 
सेवनीयः न । रूपकालंकारः । पथ्यावक्त्रम्‌ वृत्तम्‌ ॥१२॥ 
डिप्पणी--पञ्चवाणार्निसाक्षिकम्‌ = प्रेम की अग्नि ही जिस कर्म में साक्षी 
है । काम के पाँच वाण माने गये हैं--“अरविन्दमशोकङ्च चूतं च नवमल्लिका । 
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नीलोत्पलं पञ्चैते पञ्चवाणस्य सायकाः ।” इसीलिए पञ्चवाण का नाम है । पञ्च- 
वाणः एव अग्नि: स एव साक्षी यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌’ (बहु०) । रहुः=एकान्त में। 
सेविता =सेवक, '१/सेव्‌ + तृच’ । सेव्यः=सेवा कराने वाला, '१/सेव्‌ + यत्‌' । 
उत्तर क्या दू । मैंने प्रेमास्ति को साक्षी मानकर आपको मालविका को सौंप दिया 
है । इससे क्या हो सकता है ? विवाह में अग्नि को साक्षी मानने का विधान है। 
“रह: सेविता न सेव्य’ अर्थात्‌ एकान्त का सेवक हूँ, सेव्य नहीं । इस कथन से विदूषक 
और बकुलावलिका के वहाँ से चले जाने का संकेत है । 

छन्द-अलंकार-- पञ्चवाण में अग्नि का आरोप किये जाने से रूपक भलं कार 
है । कामाग्नि को साक्षी नर के रूप में प्रतिपापित किये जाने से मानवीकरण 
अलंकार है । पथ्यावक्त्र छन्द है । 
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बकुलावलिका--अणुगहिदम्हि । ! अनुगृहो तास्मि ।] 

विदृषक:---(परिक्रम्य ससंभ्रमम्‌) वउलावलिएः एसो बालासो भरुक्खस्स 
पल्लवाइं हरिणो लङ्घिदूं आअच्छदि । एहि णिवारेम णं । [बकुलावलिकेः। एष 
बालाशोकवृक्षस्य पल्लवानि हरिणो लङ्घितुमिच्छति । एहि निवारयाव 
एनमु ।] 

बकुलावलिका--तह । [तथा] (इति प्रस्थिता) 

राजा--एवमस्म द्रक्षणेः वयस्येनान हितेन" भवितव्यम्‌ । 

बकुलावलिका-में आपको आभारी हूँ । 

विदूषक (ब्यग्रता के साथ घूमकर) बकुलावलिका ! यह हरिण बालाशोक 
वृक्ष के पत्तों को चरने के लिए आ रहा है । आओ इसको हटा दें । 

बकुलावलिका- ठीक है। (यह कहकर चली जाती है)। 

राजा --भित्र ! इस प्रकार मेरी रक्षा में सावधान रहता । 


विशेष--बालाशोकवृक्षस्य--अशोक वृक्ष के पौधे की, 'बालाएचापौ अशोकः 
तस्य वृक्षः तस्य” (तत्पु) | लङ्घितुस्‌ = चरने के लिए, '१/लडघ्‌ + तुमुन्‌’ । निवार- 
याव * हटा दें, 'निञ \/वृन्‌ + णिच्‌ + लोट्‌ (वस्‌)' । विदूषक राजा को एकान्ता 
प्रदान करने के.लिए अपने साथ बहाने से बकुलावलिका को अन्यत्र ले जाना चाहता 
है । अस्मद्र्रक्षणे =मेरी रक्षा में, “मम रक्षणे’ (तत्पु०) । भवितश्यम्‌ = होना है, 
'२/ भू + तव्यत्‌’ । राजा के कहने का आशय हे । सावधान - होकर. रक्षा करना। 
किसी सम्भावित बाधा: की सूचना तुरन्त देना । 
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बिदूषकः--एव वि गोदमो णं सन्दिरस्सी अदि । [एतदपि ननु गौतमो 
सन्दिश्यते ? | 
बकुलावलिका--(परिक्रम्य) अञ्ज गोदाम अहं अप्पश्रासे चिट्ठामि । तुमं 
ढुबाररबखओ होहि । [आर्य गौतम ! अहमप्रकाशे तिष्ठामि । त्वं द्वाररक्षको 
भव ।| 
विदूषक:-- जुज्जई । [युज्यते] (निष्क्रान्ता बकुलावलिका) । 
विवृषकः--(परिक्रम्यावलोक्य च) इदं दाव फलिअत्थलं आसीणो होमि । (तथा 
कृत्वा) अहो सुहृप्फरिसदा सिलाविसेसस्स । (इदं तावत्‌ स्फटिक स्थलम्‌ । 
आसीनो भवामि । (तथा कृत्वा) अहो सुखस्पर्शता शिलाविशेषस्य ।) 
(निद्रायते) 
(मालविका ससाध्वसा तिष्ठति) 
राजा-- विसृज सुन्दरि सद्धमसाध्वसं 
तव चिरात्‌ प्रभृति प्रणयोन्मुखे । 
परिंगुहाणः गते सहकारतां 
त्वमतिमुक्तलताचरितं' मयि॥१३॥ 
अन्वय:-- सुग्दरि ! सङ्गमसाध्वसं विसृज, चिरात्‌ प्रथृति तव प्रणयोन्मुखे 
सहकारतां गते मयित्वम्‌ अतिमुक्तलतःचरितम्‌ परिगृहाण ॥१३॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
विदूषक-तोः क्या यह: भी गोतस को-समझाना पड़ेगा ? 
बकुलावलिका--मैं इस अंधेरे में बैठती: हूँ और तुम हाररक्षक हो ज्ञाओ। 
विटूषक--ठीक है । (बकुलवलिका चली जाती है) 
विदूषक (घुमकर और देखकर) यह स्फटिक पीठ है! इस पर बंठता हूँ 
(वेसा करके) इस पत्थर विशेष का स्पर्शं कितना सुखद है ? 
(निद्रालु हो जाता है) 
(भयभीत मालविका खड़ी रहती है) 
राजा--हे सुन्दरी ! तुस मिलने के भय को छोड़ दो। बहुत दिनों से तुम्हारे 
प्रेम के लिए उत्कण्ठित मुझ से तुम वैसे ही लिपट जाओ, जेसे माधवी लता आम के 
वृक्ष से लिपट जाती है ।।१३।। र 
संस्कृत-टीका-- सुन्दरि = मनोरमे ! स ङ्गमसाध्वसं =मिलनभयम्‌, विसृज = 
स्यज । चिरात्‌ प्रभृति = बहुकालादाराभ्य, तव = भवत्याः, प्रणयोन्मुखे = परी तियुक्त, 
सहकारता = भाम्रवृक्षतुल्यताम्‌, गते = प्राप्ते, मयि=राजनि, त्वम्‌ = मालविका, 
अतिमुक्तलता चरितम्‌ =माध्षवीलताच रणम्‌, परिगृहाणि =संधारय । निदर्शनावृत्यनु- 
प्रापश्वालं हारः द्रुग जे लम्बितं वृ त्तम्‌ ॥ ६ रे।। 
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टिप्पणी--सङ्गमसाध्वसस्‌ == मिलन का भय, 'सङ्घमस्य साध्वसम' (तत्पु०) । 
विसृज ==त्याग दो, 'वि-- १/सृज्‌ + लोट (सिप्‌) । प्रथम मिलन में स्त्रियों की 
घबराइट स्वाभाविक है--“कन्या तु प्रथमसमागमे स्विन्तांगुलिः स्विन्नमुखी च 
भवति ।” प्रणयोन्मुखे =प्रेम के लिए अधीर, 'प्रणये उन्मुखस्तस्मिन्‌' (तत्पु०) । 
अ्तिमुक्तालताचरितम्‌ = माधवी लता के आचरण को, 'अतिमुक्तलतायाः चरितम्‌’ 
(तत्पु०) । परिगृहाण = ग्रहण करो, 'परि + \/ ग्रह, ॐ लोट्‌' । प्रियतमा के अनुराग 
से आप्लूत राजा मधुर शब्दों में मालविका से हृदय की घबराहट छोड़ने को कहता 
है । बह विश्वास दिलाता है कि वह उसके प्रेम में तड़प रहा है । इसलिए वह चाहता 
है कि मालविका उससे वैसे ही लिपट जाये जैसे आम के पेड़ से माधवीलता लिपट 
जाती है । 

छन्द-अलंकार---माधवीलता और मालविका में सम्बन्ध न होते हुए उपमान 
की परिकल्पना किये जाने से निदर्शना अलंकार है । वृत्यनुप्रास अलंकार भी है। 
द्रुतविलम्बित छन्द है । 
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मालविका--देवीए भएण अत्तणो विपिअं कादुं ण पारेमि । [ देव्या भयेन 
आत्मनोऽपि प्रियं कर्तु नं पारयामि । ] 

राजा- अयि न भेतव्यम्‌ । 

मालविका--(सोपहासम्‌) जोण भाएदि सो मये भट्टिणी दंसणे दिट्टसमत्यो 
भट्टाण । [यो न विभेति स मया भट्टिनी दशेने हष्टसामर्थ्यो भर्त्ता ननु ।] 
राजा दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि ! बेम्बिकानां कुलब्रतम्‌ । 

तन्मे दीर्घाक्षि ! ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ।। १४।। 

अन्वयः--निम्बोष्ठि ! दाक्षिण्यं नाम बैस्बिकानां नायकानां कुलब्रतम्‌ । तत्‌ 
हे दीर्घाक्षि ! ये मे प्राणः ते त्वदाशा निबन्धनाः ।।१४॥ 
- हिन्दी ख्पान्तर 
मालविका--महारानी के भय से में अपना प्रिय (आये) करने में भी समर्थ 
नहीं हूँ । ४ ६ 
'राजा--भरे ! डरो नहीं, डरो नहीं । 
सालविका-- (उपहासपुर्वेक) जो (आज) नहीं डर रहे हैं, ऐसे स्वामी की 
सामथ्यं (निडरता) तो सें रानी इरावती के सामने देख चुकी हूँ । 

राजा- हे बिम्बोष्ठि ! दाक्षिण्य तो उत्तम नायकों का कुलब्रत है, परन्तु 
हे विशालनयने ! हमारे ये प्राण तुम्हारी ही आशा पर निर्भर हैं ।।१४॥ 
संस्कृत-टीका- बिम्बोष्ठि- बिम्बाधरे ! दाक्षिण्यं नाम=अनेकासु भार्यासु 
समानानुरागत्वं नाम, नायकानां =धीरोदात्तादिनायकानाम्‌, कुलब्रतम्‌ = कुलधर्मः, 
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तत्‌ =तस्मात्‌, दीर्ाक्षि नव्हे विशालनयने, मे==मम, ये=इमें, प्राणा: =असबः, 
ते त्वदाशा निबन्धनाः ==त्वत्‌ प्राप्त्याशारक्षिताः । लुप्तोमालङ्कारः । पथ्यावक्तम्‌ 
वृत्तम्‌ ॥। १४।। 


टिप्पणी बिम्बोष्ठि =बिम्थ फल के समान ओठों वाली, "बिम्बम्‌ इव ओष्ठौ 
यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ' (बहुव्री हि) दाक्षिण्यमु ==दाक्षिण्य को अर्थात्‌ सभी रानियों के 
प्रति समान व्यवहार को । बैभ्बिकानामु =विम्ब वंश में उत्पन्न राजाओं का, 
'ब्विम्बस्य अपत्यं पुमान्‌ बैम्बिकस्तेषाम्‌--बिम्ब + अण्‌ (षष्ठी)' । कुछ टीकाकारों के 
द्वारा अग्निमित्र को ब्रिम्बवंशी मानना प्रामाणिक नहीं है । 'बिम्बम्‌ मुखम्‌ अनुवतंते 
इति बैम्बिकः' अर्थात्‌ मुख का अनुवर्तन करने वाला या उसके अनुसार व्यवहार 
करने वाला भी अर्थ हो सकता है । इसका 'कुलब्रतम्‌' से सम्बन्ध होने के कारण 
बिम्बवंशी अर्थं मानना समीचीन है । दोर्घाक्षि=विशाल नेत्रो वाली 'दोर्घे अक्षिणी 
यस्याः तत्सम्बुद्धौ' । स्वदाशानिबन्धनाः = तुम्हारी आशा पर टिके हुए, तव आशा एब 
निबन्धनं येषां ते” (बहुत्रीहि), 'प्राणा' का विशेषण है । 

छन्द-अलंकार--'बिम्बोष्ठि' में लुप्तोपमा अलङ्कार है । पथ्याववत्र छन्द है । 
तदथमनुग्रृह्मतां चिरानुरक्तो जतः (इति संश्लेमभिनयति) अतः चिरप्रणयी इस व्यक्ति 
पर कृपा करो । (ऐसा कहकर राजा आलिङ्गन करता है ।) 

(मालविका नाट्येन परिहरति) 
राजा--(आत्मगतम्‌) रमणीयाः खलु नवाङ्गनानां मदनविषयावतारः । 
एषाहि--इयम्‌ 
हस्तं कम्पयते रुणद्धि रुशनाव्यापारलोलाज् ली: 
स्वहस्तौ नयति स्तनावरणतामालिद्धथमाना बलात्‌ । 
पातुं पक्ष्मलनेत्रमुन्नमयतः साचीकरोत्याननम्‌ 

ज्र व्यांजेनाप्यभिलाषपूरणसुखं निवेतेयत्येव मे ॥१५॥ 

झन्वयः-हस्तं कम्पयते रशनाब्यापाराङ्ग,लीः रुणद्धि । बलात्‌ आलिङ्गधमाता 
स्वहस्तो स्तनावरणतां नयति, पक्ष्मलनेत्रम्‌ आननं पातु उन्नमयतः आननं साचीकरोति 
व्याजेन अपि मे अभिलाषपूरणसुखं निवेतंयति एव ॥१५॥ 

हिन्दी रूपान्तर 
(मालविका अलग होने का अभिनय करती है।) 


राजो--(मन ही मन) सवाज़ूनाओं का मदनविषयक व्यापार कितना . ` 


रमणीय होता है; क्योंकि वहु-- - 
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यह सालविका हाथ कपाती है, करधन खोलने के लिए उद्यत उंगलियों को 
रोक देती है। ब्रलपुदंक आलिङ्धन किये जाने पर अपने हाथों को स्तनों का आवरण 
बना लेती है । बरोनियों से युक्त मुख फो छूमने के लिए ऊपर उठाने पर भुख को 
तिरछा कर लेती है । इस प्रकार यह बहाने से मेरी इच्छा की पूर्ति का सुख 
बे रही हे 1१५! 


. संस्कृत-टीका-- हस्तं = करम्‌, कम्पयते = चालयति, रशनाव्यापारलोलाङ्ग,लीः 


= काञ्चीमोचनव्यापाररताः चलाजङ्गलीः, रुणृद्धि = निवारयति, बलात्‌ == हठात्‌, 
आलिङ्गथमाना == आशिलिष्यम।णा, स्वहस्तौ =निजकरो, स्तनावरणतां =कुचाच्छादन- 
भावम्‌, नयति = प्रापयति, पक्ष्मलमेत्रम्‌ = पक्ष्मा न्वितनयनं, आननम्‌ == मुखम्‌ पातु == 
चुम्बितुम्‌, उन्नमयतः == ऊर्ध्वं कूवंतः, आननं:= मुखम्‌ साची = तिर्यक्‌ करोति = 
कुरुते, व्याजेन == छलेन, अपि, मे=मम, अभिलाषपूरणसुखम्‌ = मनोरयसिद्धिसुखम्‌ 
निवर्तयति एव =सम्पादयति एव । काव्यलिङ्गदीपकालङ्गारौ । शादू लविक्रीडितम्‌ 
छन्दः ॥ १५॥ 


टिप्पणी --रशन० =करधन के खोलने में लगी हुई चञ्चल उँगलियो को, 
*रशनायां यः व्यापारः तस्मिन्‌ लोलाः अज्भू लय: ताः? (तत्पुरुष) । रुणद्धि -- रोक देती' 
है, '५/ रध --लंट्‌ (तिप्‌) । आलिङ्कयसाना=थालिङ्कन की जाती हुई, 'आ-- 
१/लिंग्‌ + शानच्‌ + टाप्‌’ । स्तमावरणताम्‌ = स्तनों के आवरण रूप में, “स्तनयोः 
आवरणं तस्य भावः ताम्‌' (तत्पुरुष) । पक्ष्मलनेत्रमू = सुन्दर बरौनियो से युक्त नेत्रों 
वाले, आननम्‌' का विशेषण, “प्रशस्तानि पक्ष्माणि सन्ति अत्र पक्ष्मलं ते एव नेत्र 
यस्मिन्‌ तत्‌ः (बहुत्रीहि) । उन्नमयतः == ऊपर को उठाते हुए, 'उत्‌--१/नमु-- 
णिच्‌ + शतृ’ । साक्षी =तिरछा । अभिलाषपुरणसुखम्‌ = मनोरथ को पूर्णं करने के 
सुख को, 'अभिलाइस्य- पूरणं तेन यत्‌ सुखम्‌' (तत्पुरुष) । निर्वतयति = सम्पन्न कर 
रही है! नि+^/ दत्‌ + णिच्‌ + लट्‌ (तिप्‌)' । कालिदास ने मुख चुम्बन व्यवधान 
का ऐसा ही वर्णन शाकुन्तल में भी किया है _'मुखमंसविवविपक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्न- 
मितं न चुम्बितं तु ।” (३/२५) । नाट्यशास्त्रं केः अनुसार कामक्रीड़ा के प्रदर्शन से 
औचित्य, भंगः होताः है; अतः संकेत-मात्र- कर देना ही. पर्याप्त हैः। 


द-अलंकार--नवाङ्कनाओं के मदन व्यापार के रमणीय होने के कारण के 
रूप में वर्णन किये जाने से काव्यलिङ्ग अलङ्कार है। एक ही कारक का अनेक 


क्रियाओं के साथ सम्बन्ध होने से कारक दीपक 'अलङ्कार है। शादू'लविक्रीडित 


छन्द है । 
(ततः प्रविशति इरावती निपुणिकाः च) 
_ इरावती-इज्जे निउणिए सच्चं तुए संदिट्ठ' चन्दिआएं समुदधरअलिन्दए अज्ज 
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मोदमों एआईं दिट्ठोति । [हञ्जे निपुणिके ! सत्यं त्वया संदिष्टं चन्द्रिकया 
समुद्रगृहालिन्दे आयंगौतम एकाकी हृष्ट इति ।] 

निपुणिका-- अण्णहा कह, मट्टिणीए विण्णएंशि। [अन्यथा कथं भट्टिन्ये 


विज्ञापयामि ।] 


इरावती--तेण हि तहि पब्ब गच्छम्ह । संसआदो मृत्त' भट्टिणो पिअवस्सं 
पेक्खिदु' अ । तिन हि तत्रैव गच्छावः । संशगान्मुक्त भत्तृः प्रियवयस्य 
रक्षितुं च ।] 2 
निपुणिका--सावसेसं विअ भट्टिणीए, वअणं । [सावशेषमिव भट्टिन्या 
वचनम्‌ ।! 

इरावती-- आम्‌ । चित्रगतं भर्तारं प्रसादयितुम्‌ । 

निषुणिका--अहृदाणि भट्टा एव्व कि ण पच्चणुणीअदि । [अथेदानीं भत्तँव 
कि न प्रत्यनुनीयते ।] 

इरावती --मुद्धो जारिसो चित्तगदो भट्टाणः तारिसो एव्व । अण्णसङ्कून्दहिंअओ 
अज्जउत्तो । केवलं उबआरादिक्कमं पमञ्जिदुः अम्हाणं अनं आएरम्भो | [मुग्धे ! 


` याहशश्चित्तगतो भर्त्ता न ताहश एव । सक्रान्तहृदय आर्यपुत्र: । केवलमुप- 


चारातिक्रमं प्रमाष्टुमस्माकमयमारम्भः ।] 
(तब इरावती और निपुणिका प्रवेश करती हैं ।) 


इरावती--अरी निपुणिके-! चन्द्रिका ने तुमको सही सुचना दी हे फि 
सभुद्रगृह द्वार परः आर्यसोतस अकेले ही देखे गये हैं । 
निपुणिका--नहीं-तो मैं आप से कंसे कहती ? 


इरावती--तो हम दोनों वहीं चलते. हैं । संशय से मुक्त हुए स्वामी के प्रिय * 


का कुशल पूछने के लिए । 
निपुणिका--आप की बात अधुरी-सो लग रही है । 
इरावती--हाँ ! चित्रगत स्वामी को प्रसस्त करते के लिए । 
निपुणिका--किन्तु अब स्वामी को ही वयो न मना लिया जाय ? - 
इरावती--भरे भोली ! महाराज जिस प्रकार चित्र सै हैं, उस प्रकार अब 
कहाँ हैं ? अब उनका हृदय किसी अन्य के प्रति आसक्त है। (उस दिन) जो मैने 
शष्टता का उल्लंघन किया था, उसी के परिमार्जन के लिए: मेरा यह प्रयत्न है । 
विशेष--राजा का चित्र समुद्रगृह में है.। बाहर विदूषक को अकेला जानकर 
उसे राजा के विषय में सन्देह हो' गया था । इसीलिए: वहाँ जाना चाहती है । 
__ अस्यसंकान्तहृदयाः= दूसरे में आसक्त हैं हृदय जिनका, 'अन्यस्यां संक्रान्त 
हृदयं यस्यः सः? (बहुव्रीहि) । उपचारतिक्रपरत्‌= उपचार का अतिक्रमण, ` उपचार्य 
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अतिक्रमम्‌’ (तत्पुरुष) । प्रमा्ध्टुंसु=परिमार्जन के लिए, 'प्र '३/मृषून तुमुन्‌’ । 
इरावती उस दिन राजा के मनाने पर भी नशे के कारण जो नहीं मानी. थी । शिष्टा- 
चार के इसी अतिक्रमण का वह परिमार्जन करना चाहती है, परन्तु वहू अन्यासक्त 
राजा से नहीं, अपितु तदासक्त राजा के चित्रसे। ' १ 
चेटी--(प्रविश्य) जयतु भट्टिणी देवी भणादि ण मे एसो मच्छरस्स कालो । 
केवलं तुह खु बहुमाणं वड्ढेदु वअस्सि आए सह णिअलबन्धणे किदामालविआ । जई 
अणु मण्णेस्सि अज्ज उत्त कि तु किदे विण्ण बिस्स । जं तुहेँ इच्छिदं तं भणाहित्ति । 
[जयतु भट्टिनी । देवी भणति न मे एष मत्सरस्य काल: | केवल तव खलु 
बहुमानं वर्धयितुं वयस्या सह निगडबन्धनेकृता । मालविका । यद्यनुमन्यसे 


` आर्यपुत्रमपि तव कृते विज्ञापयिष्यामि । स्यत्तवेष्टं तद्भण इति ।] 


इरावती--णअरिए विण्णवेहि देवी । का वअं भट्टिणि णिओएदु । पेरिअण- 
णिम्गहेण मइ दंसिदो सिणेहो । कस्स वा अण्णस्स पसादेण अअं जणो वड्ढादित्ति । 
[नागरिके ! विज्ञापय देवीम्‌ । का वयं भट्टिनी नियोजयिलुम्‌ परिजननि- 
ग्रहेण मयि दशितः स्नेहः । कस्य वान्यस्य प्रसादेनायं जनो वर्धंते इति ।] 

चेटी- तह । तथा । (इति निष्क्रान्ता ) 

निपुणिका--(परिक्रम्यावलोक्य च) भट्टिणी एसो दुवारुच्छङ्गो समुद्दधरस्य 
विवणिगदो बिभ वसहो अज्जंगोदमो आसीणो एव्वं णिद्दाअदि। भट्टिनि ! एष 
दवारोत्सङ्गो समुद्रगृहस्य विपणिगत इव वृषभ आर्यगौतम आसीन एव 
निद्रायते । 

इरावती--अच्चाहिदं । ण क्खु सावसेस विसविआंरो भवे । [अत्याहितम्‌ । 


_ न.खलु सावशेषविषविकारो भवेत्‌ ।] 


` निपुणिका--पसण्णमहो दीसइ अवि अ धुवसिद्धिणा चिइच्छिदो ता अस्स 
असङ्किणिज्जं पावं । [प्रसन्तमुखो हश्यते । अपि च धु वसिद्धिना चिकित्संत: । 
तदस्य अशङ्कुनीयं पापस्‌ । 

चिइषकः--(उत्स्वप्नायते) होदि मालविए । [भवति मालविके ! ] 

निषुणिका--सुदं भट्टिणीए ? कस्स वि एसो अत्तणीणो हृदाक्षो किदवो । सब्ब 

. कालं इदो एब्व सोत्यि वा अणमोदएहि कुक्खि पूरिअ, संपदं मालविअं उस्सिविणा 

वेदि । श्रुतं भट्टिन्या ? -कस्याप्येष आत्मनीनो हताशः कितवः सर्वकालमित 

` एव स्वस्तिवाचनमोदकेः कुक्षिं पूरयित्वा साम्प्रतं मालविकामुत्स्वप्नायते । 

चेटी--(प्रवेश करके ।) स्वामिनी को जय हो । महारानी कह रही हैं कि 
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मेरा यह ईर्ष्या करने का समय नहीं है । केवल तुम्हारा सम्मान करने के लिए मैंने 
सखी सहित मालविका को बन्दी बना रखा है । यवि तुम चाहो तो आर्यपुत्र से तुम्हारे 
लिए निवेदन कर हूं गी । जेसा तुम चाहो, वेसा कहो । १ 
इंरावती --नागरिका ! महारानी से कहना कि उनको किसी कार्य में लगाने 
बाली में कौन होती हूँ । दासियों को बन्दी बनाकर मुझ पर स्नेह प्रकट किया है 
अथवा अन्य किस फी कृपा से में बढ़ रही हूँ। ड 
चेटी जो आज्ञा (चली जाती है ।) 
' निपुणिका--(घुमकर और देखकर ।) स्वामिनी ! समुद्रगृह के बराण्डे के 
मध्य सें यह आर्यगोतम बाजारू बेल की तरह ब्रैठे हुए ही सो रहे हैं । 
इरावती--यह बड़ा दुःखद है । कहीं विष का विकार कुछ शेष न हो ? 
निपुणिका-्रसन्नमुख दिखायी दे रहे हैं; ओर फिर ध्रूवसिद्धि के द्वारा 
चिकित्सा की गयी है; अतः किसी प्रकार अशुभ की आशङ्का नहीं करनी चाहिये । 
विदूषक--(स्वप्न में बड़बड़ाता है 1) देवि मालविके ! “ 
निपुणिका -देवी ने सुना ? यह अभागा धुर्त अपना किसका हुआ ? सदा 
यहीं से स्वस्तिवाचन के लड्डुओं से पेट भरता हैं, इत समय सालविंका का स्वप्न ले 
रहा है । 
» विशेष--बहुमानघु = सम्मात को । धर्धयितुप = बढ़ाते के लिए, “5/वृध्‌ + 
णिच्‌ + तुमुन्‌, । निगडबन्धने = बेड़ी के बन्धन में, 'निगडस्य बन्धने” (तत्पुरुष) । 


अनुमन्यसे = अनुमति दो, “अनु + / मन्य + लट्‌ (थास्‌)' । इरावती के लिए धारिणी _ 


का सन्देश है कि मालविका और राजा के प्रणय ब्यापार से मुझे कोई आपत्ति नहीं 
है। जिसकी भावना यह है कि अब प्रोढा हो गयी हे । उसका पुत्र भी बड़ा होकर 
सेनापति बन गया है; अतः उसे अपने पति के प्रेम में बाधा पहुँचाने की कोई इच्छा 
नहीं है, अपितु वह पति के सुख में सहयोग ही करना चाहती हैं >। धारिणी ने इसी- 
लिए कहलाया है कि नवयौवना होने के कारण तुम्हें मालविका से ईर्ष्या होना 
स्वाभाविक है, इसीलिए मैंने मालविका को बन्दी बना लिया है । यदि तुम चाहो तो 
इस विषय मै राजा से'तुम्हारी समझोतान्बार्ता करा सकती हूँ । 

नियोजयितुम्‌ = काम में लगाने के लिए, 'त्ि+ \/युज्‌ +णिच्‌ तुमुन्‌ । 
परिजननिग्रहेण == दासियों को कारागार में बन्द कर देने. से, 'परिजनानां . निग्रहेण” 
(तत्पुरुष ) । दाशतः = दिखाया है, '/हशू+ णिच्‌+क्त'। 

उत्स्वप्नायते ==स्वप्त में प्रलाप का आचरण करता है । उद्गतः स्वप्नः 
उत्स्वप्त: स इब आचरतीति-- १/उत्स्वप्न + क्पङ + लट्‌ (नामधातु) । विदूषकं 
को नीद आ गयी है । वह स्वप्न में बड़बड़ा रहा है । अथवा यह भी हो सकता हे कि 
वह स्वप्न के बहाने मालविका को सचेत-कर रहा हो कि वह कहीं छिप जाये । 

आत्मनीनः न्त अपता हित करने वाला, - ‘आत्मने हितिः थात्मन्‌+ ख 
(इन)? । हताशः = अभागा, 'हता आशा यस्य सः' (बहुब्रीहि) । स्वस्तिवाचनपोदकः 
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==स्वस्ति वाचन (आशीष्‌) के लड्डुओं से, “स्वस्ति वाचने दत्ताः मोदकः तैः? (तत्पुरुष 


मध्यम पदलोपी) । कुक्षिस्‌ = कोख (पेट) । पुरयित्वा =भरकर' पुर्‌? णिच्‌ + . 
` क्त्वा’ । य 


ese 


« विदूषकः इरावादि अदिक्कामन्दो होहि । {इरावती मतिक्रामन्ती 


'भव |] 


निपुणिका--सुदं एवं अच्चाहिदम्‌ । इम भुअङ्गभीरुअं बम्हबन्धु' इमिणा 
मुअङ्ग कुडिलेण दण्डके ण थम्भन्दरिदा भविअ भी मअम्हि । [श्र तमेतंदत्याहितम्‌। 
इम भुजङ्गभीर ब्रह्माबन्धुमनेन भुजङ्गकुटिलेन: दण्डकाष्ठेन स्तस्भान्तरिता 
भूत्वा भीषयिष्ये ^] 
इराबतो--एसो अरुहदि किदवो सप्पदंसस्स । {एषोऽहति कितवः सर्प 
दंशस्य [ (निपुणिका विटूषकस्योपरिदण्डकाष्ठ पातेति । ) 
बिदूघक.--(सह्‌साभ्रतिब्रुध्य) अविहा अविहा । भो दव्वीकरो मे उअरि 
-पडिदो। ! अव्रिहा-अविहा । भो दर्वीकरो मे उपरि पतितः] 
राजा--(सहसा उपसृत्य) सखे न भेतव्यम्‌, न भेतव्यम्‌ । 
सालविका--(अनुसृत्य) भट्टामा दाव सहसा 'णिक्कम । सप्पो , त्ति भणादि । 
[भत्ता मा तावत्‌ सहसा निष्क्राम । सर्प इति भणति ।| 
इरावती---हद्धि-हद्धि भट्टा इदी एव्व धावइ । [हा धिक्‌ हा धिक्‌ भर्ता 
इत इव धावति ।] 
विदूषकः (सप्रहासम्‌) कहं दण्डकटटु एदं ।-अह्‌ उण जाणे जं भये केदई 
कण्टएहि दंसं करिअ सप्पस्स विअ दंसो किदो तं फलद॑ति। [कथं दण्डकाष्ठमेतत । 
अहं पुनर्जाने यन्मया केतकीकण्टकः दंशं कृत्वा सर्पस्येव दंशः कृतः तत्फलित- 
सिति ।] 
विदूषक--इरावती से आगे बढ़ने दाली हो जाओ । 
निपुणिका सुना ? यह्‌ बहुत.बुरा हुआ । सांप से डरने वाले इस ब्राहम- 


; _ णाधस को सर्प के समान टेढे-मेढे इस लकड़ी के डण्डे से खम्भे के पीछे से में 


डराऊंगी । 
इरावती--यह धूतं सांप के काटने योग्य हो हे । (निपुणिका विदूषक के 
ऊपर द०डकाष्ठ गिराती है) ` 
विद्दुषक- (एकाएक) हा-हा ! अरे मेरे ऊपर सांप गिर पड़ा। . 
राजा--(एकाएक पास जाकर ।) मित्र डरो नहीं, डरो नहीँ । 
__ मालविका--(पीछेपीछे आकर ।) स्वामी.! एकाएक सत तिकलिये । बहाँ 
, हे--(यह) कह रहा है । 
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इरावतो--हाय-हाथ, स्वामी इधर ही दौड आ रहे हैं । 

विदूषक-- हिंसते हुए) अरे ] तो बया यह लकड़ी का डण्डा है ? मैंने समझा 
कि फेतकी के काँटो से जो मैंने सांप के काटे हुए-सा घाव बनाकर दिखाया था, उसी 
का यह फल है। 

विशेष--अत्याहितमु == बुरा हुँआ, अति तआ + / घा + क्त'। घुजड्भमी रस 
> साप से डरने वाले, “भुजङ्गात्‌ भीरुस्तं । ब्रह्मबन्ुस्‌ = ब्राह्मणाधम को । 
धुजज्भकुट्लिन =साँप के समान टेढे, “भुजङ्गवत्‌ कुटिलेन' । स्तम्भान्तरिता=स्तम्भ 
की आइ में छिपक्रर, स्तम्भेन अन्तरिका' (तत्पुरुष) । भीषयिष्ये = डराऊ गी, भी 
+णिच्‌ +लुद्‌' । ग 

प्रतिबुध्य = जगकर, प्रति + बुध्‌ + कत्वा (ल्यप्‌) । दर्वीकरः = साँप । 
अविहा == दुःखबोधक अव्यय । 


7 


(रविश्य पटाक्षेपेण) 

बकुलावलिका - मा दाव भट्ट पविसदु इह कुडिलगदः सप्पो विअ दीसईं 1 
मा तावत्‌ भर्त्ता प्रविशतु । इह कुटिलगति सपं इव हश्यते 1] 

इरावत्री-- (राजनं, सहसोपसृत्य) अवि णिव्विग्धमणोरहो दिवा सङ्के दो- 
'महुणस्य । अपि निविध्न मनोरथो दिवास ङ्के तो मिथुनस्य 

न (सर्वे इरावती हष्द्वा सञ्नान्ता: 1) 

राजा- प्रिये ! अपूर्वोऽयमुपचारः । 

इरावती--बउलार्वालए्‌ दिट्ुआ दोच्चहि आरविसआ संप्पुण्णा देषडिण्णा । 
[बकुलावलिके ! दिष्ट्या दृत्यधिकारविंषया सपूर्णा ते प्रतिज्ञा । 

बकुलावलिका--पसीदेदु भट्टिणी । कि णु ददुदुरा वाहरन्दित्ति देन्वो । 
पुर्डाव विसुमरेदि । कि मए किदति देव्वो पुच्छिदव्वो । [प्रसीदतु भट्टिनी । कि नु 
खलु ददू रा व्याहरन्तीति देवः पृथ्वीं विस्मरति कि मया कृत मिति देव: 
२ ८ पि - र हि द्र. 
विदूषक-मा दाव । होदीए दंसणमत्तेण अत्तभवं पणिवादसङ्घणं विसुमरिदो । 
होदी उण अज्जवि प्रसादं ण गेण्हादि । ।मा तानत्‌ भवत्यादर्शनमात्रेणात्रभवानू 
प्रणिपातलङ्घनं विस्मृतः । भवती पुनरद्यापि प्रसादं न गृह्वाति ।] 
(परदा हटाकर प्रवेश करके ।) 
- बकुलावलिका महाराज | उधर मत जाइय । वहाँ टेढा साँप-सा दिख 
-रहाहै। - ऱ्य । 
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इरावती. -(एकाएक राजा के पास जाकर ॥) आप दोनों का दिवाभिसार 
निविघ्न सम्पन्न हो गया न ? न 


(इरावती को देखकर सभी घबरा गये ।) 
राजा--प्रिये ! तुम्हारी यह औपचारिकता बड़ी विचित्र है । 


इरावती--बकुलाबलिका- सौभाग्य से दूती के कार्य विषयक तुम्हारी प्रतिज्ञा 
पुरी हो गयी । 


बकुलावलिका - स्वामिनी ! आप प्रसन्न हों। “नेंढक टरं-ठर॑-फर रहे हैं” 
क्या इस कारण इन्द्रदेव पृथ्वी को भूल जाते हैं ? मेंने क्या किया है, यह महाराज से 
ही पूछ लें । 


ह विदूषक--ऐसा नहीं है । आपके दर्शन मात्र से महाराज (आपके द्वारा किये 
गये) अपमान को भूल गये, परन्तु आप फिर भी प्रसन्न नहीं हो रही हैं । 


विशेष -विदूषक ने पहले सांप के काटने का बहाना किया था । इसी मनो- 
वैज्ञानिक कमजोरी के कारण वह डण्डे को सांप समझ गया । इसे 
पाप का फल समझ रहा है। 


पटाक्षेपेण == परदे को हटाकर, 'पटस्य आक्षेपस्तेन' । यह नाट्यपरक शब्द है। 
पात्र अधिक उत्तेजना के क्षण में पदे के किनारे न आकर पर्दा हटाकर के ही चला 
` आता है | इसे पटाक्षेण या पटाक्षेप कहा जाता है । 


निविध्तसनोरथ: = बाधारहित मनोरथ वाले, 'निविध्न: मनोरथः यस्मिन्‌ 
५(बहुब्रीहि) । दिवासंकेतः==दिन में मिलने का संकेत । ईर्ष्या के कारण अतिक्ष ब्ध 
हुई इरावती के प्रति व्यंग्यपुणे शिष्टाचार प्रदर्शित कर रही है । : 
प्रणाम आदि न करके इरावती सीधे दिवाभिसार का व्यंग्य ही करती है। 
` उसके इस व्यवहार पर राजा आश्चयं करता है । 


इरावती बकूलावलिका से बहुत रुष्ट है । वह समझती है कि यह सारा 
षड्यन्त्र इसी का है । 


-व्याहरन्ति लाबोलते हैं, 'विनू:आ-- १/ह- लटू (झि) । इरावती के 

` क्रोध को शान्त करने के लिए बकुलावलिका बड़ी चतुरता से अपने को तथा राजा 
को भी निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करती है । उसके कहने का आशय है कि जंसे 
मेंढकों के टरे-टर करने से इन्द्र पृथ्वी को नहीं भूलता है अर्थात्‌ पृथ्वी को जलसिक्त 
` करता ही है और साथ ही कुछ वष्टि मेंढकों के लिए भी कर देता है। उसी - प्रकार 
राजा द्वारा मालविकी पर थोड़ी-सी कृपा कर देने से इरावती के प्रति उसका प्रेम 


नहीं हुआ है। साथ ही साक्षी के रूप में राजा को भी प्रस्तुत कर देती है ।. 
0020. गार Sanskrit Academy, J Academy, Jammmu. Digitized by 53, Foundation USA 


हो विदूषक अपने 


बतुरयोऽद्धः ] अंश [ १६१ 

प्रणिपातलङ्घनं =पैरौं पर पड़ने क्रो ठुकरा देना, 'पृणिपातस्य लङ्घनम्‌' 
(तत्पुरुष) । प्रसादं न प्ृह्लाति प्रसन्न नहीं हो रही हैं । विदूषक बड़ी चतुरता से 
इरावती को प्रसन्न करना चाहता है । वह कहता है कि जब उस दिन राजा आपके 
पैरो पर गिर पड़े, फिर आप ठुकरा कर चली गयीं । इतने अधिक अपमान के बाद 
क्षी राजा आपको देखकर ही सङ कुछ भूलकर प्रसन्न हो गये, परन्तु राजा के प्रति 
आप अब छठी हैं । यह जिद्द अच्छी नहीं है । 

हरावती--कुविताविदाणि कि करिस्स। [कुपितापीदानी कि करिष्यामि ।] 

राजा--अस्थाने कोप इत्येतदनुपपन्नं त्वयि । तथाहि 

कदा मुखं वरतनु ! कारणाहृते 
तवागतं क्षणमपि कोपपात्रतास्‌ । 
अपर्वणि ग्रेहकलुपेन्दुमण्डला : 
विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥१६॥ 

अन्वयः--वरतयु ! तव मुखं कारणात्‌ ऋते कदा क्षणमपि कौपपात्रताम्‌ आग- 
तम्‌ ? विभावरी अपर्वणि ग्रहकलुपेन्दुमण्डला कथं भविष्यति कथय ॥१६॥ 

हिन्दी खूपान्तर 

इरावती --कुपित होकर भी में अब दया कर सकती हूँ । 

रांजा--बिना कारण कुपित हुई हो, तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं है; 
“घरयोकि-- कक 

हे सुगात्रि ! अकारण क्षणभर के लिए तुम्हारा मुख क्रोध से युक्त कब हुआ ? 
अर्थात्‌ कभी नहीं । पूर्णमासी के बिना राहु-प्रहण से कलुषित चन्द्रमण्डल वाली रात 
केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती है ॥१६॥ 

संस्कुत-टीका- वरतनु == सुगात्रि, तव मुखम्‌ न ववातनस्‌, कारणातु ऋते = 
हेतुं विना, कदा == कस्मि समये, कोपपात्रताम्‌ =क्रोधभाजनतां, आगतम्‌ = प्राप्तम्‌, 
विभावरी = रात्रिः अपवेणि = पूणिमातिरिक्त समये, ग्रहकलुषेन्दुमण्डला = ग्रहूण- 
मलिनचन्द्रमण्डला, कथं = केन प्रकारेण, भविष्यति = कथमपीति भावः, कथय च्च वद । 
इष्टान्तालंकारः । रुचिरावृत्तम्‌ छन्दः ॥१६॥ , 

` उिष्पणी- वरतनुः == सुन्दर शरीर वाली, 'वरा तनुः यस्या सा तत्सम्बुद्धौ' 

(बहु०) । कारणात्‌ ऋते = बिना कारण के, “ऋते के योग में पञ्चमी । कोपपात्रतास्‌ 


= कोप की पात्रता को, 'कोपस्य पात्रम्‌ तस्य भावः तःम्‌' । अपबंणि = पर्वं (पुणंमासी) ` 


से रहित, “न पर्व अपर्व तस्मिन्‌' । ग्रहकलुषेरुसण्डला = ग्रहेण कलुषम्‌ इन्दो मण्डलं 
यस्यां सा! (बहुब्री हि), ग्रहण से कलुबित चन्द्रमण्डल है जिसमें, रात का विशेषण है । 
राजा ऐसी-भोली-भाली बातें कर रहा है, जसे उसे कुछ ज्ञात ही नहीं है । वह कहता 


है कि जैसे पूर्णमासी-के होने पर ग्रहण के कारण काले चन्द्रमण्डल वाली रात होती 
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f सालविकारिनिमित्रम्‌ 
है । वैसे ही तुम किसी विशेष कारण से ही रूठती हो, जब कि आज अकारण 
ही रूठी हो | चन्द्रग्रहण सदा पूणंमासी को ही लगता है । ग्रहण के विषय में जमदग्नि 

से लिखा है-- ` 


“पूवेकाले सु सम्प्राप्ते चन्द्राकों छादयिष्यति । 
` भूमिच्छायागतश्चन्द्र चन्द्रगोऽकं कदाचन 17 
छन्द-अलड्कार--यहाँ उपमान और उपसेय दोनों वाक्यों में परस्पर बिम्बप्रति- 
बिम्बभाव होने के कारण दृष्टान्त अलख्चार है । रुचिराद्रृत्त छन्द है । 
इरावती --अठ्ठाणेत्ति सुटूठु वाहरिदं धज्जउत्तेण । अण्णसद्धून्देसु अम्हाणं भा- 
अहे जइ उण कुप्पअं तदो अहं हस्सा भवेअ । [अस्थान इति सुष्ठु व्याहुतमार्य॑- 
` पुत्रेण । अन्य॑संक्रान्तेष्वस्माकं भागधेयेषु यदि पुनः कुप्येयम्‌ । ततोऽहमु 
हास्या भवेयम्‌ ।] 
इरावती--में बिना अवसर फुड हूँ, 
सौभाग्य किरी अन्य को प्राप्त हो रहा है, यदि 
, का पात्र बनूंगी । 
विशेष--व्याहृतम्‌ >> कहा गया, 
क्रुद्ध होऊ, '१/कुप्‌ + लिङ्‌ (सिप्‌)' 
इरावती भी वक्रोक्ति के माध्यम से 
का प्रेम हो नहीं है तो गेरा रूठना 


यह आपने ठीक ही कहा है। हमारा | 
द इस पर क्रोध करूगो तो में हीहँसी | 


'वि्क्आ--१/ह क्त कुप्येयम्‌ = 
। हास्या = हँसी के योग्य, '१/हस्‌ + य -- टापू!। 
राजा को उत्तर देती है । अब मेरे प्रति जब थाप 
व्यथं ही है । इसी से मेरी हंसी ही होगी । 


DO 


राजा--त्वमन्यथा कल्पयसि। अहं पुनः सत्यमेवात्र कोपस्थानं न 
` पश्यामि । कुतः ३ 
नाहेति इतापराधोऽप्युत्सवदिवसेषु परिजनो बन्धु । 
इति माँचितै मयैते प्रणिपतितुं मामुपगते च ॥ १७॥ 
` अन्वयः-क्तापराधः अपि परिजनः उत्सवदिवसे 
एते मोचिते, मां प्रणिपतितुम्‌ उपगते च ॥१७॥ । 
“हिन्दी रूपान्तर 
राजा-ठुम अन्यथा सोच रहो हो । में वात्तव से 
नहीं समझ पा रहा हूँ; क्योंकि-- तीक. - 
अपराध करने वाला सेवक (दास-दासी) भो उत्सव के दिनों में बन्धन के योग्य 
नहीं हो ता है इसी कारण सेने इन दोनों (दासियों) को छुड़ा दिया। बे दोनों सुझको ४ 
प्रणाम करने (कतज्ञता व्यक्त करने) आयी हैं ॥१७॥ हे ै री 
. _ संस्कृत-टोका--कतापराध्र: = विहितागा:, 


षु बन्धं न अहंति इति मया 


तुम्हारे रूठने फा कारण 


ध्व 


अपि -- परिजन:-- परिचारक:, 
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नतुर्घोज्छुः ] [ १०१ 
उत्सवदिवसेपु = आतन्दकालेपु, बन्ध == कारावासम्‌, नाहुंति = योग्यो नास्ति, इति = 
अस्माडेतोः, मया == राज्ञा, एते = इमे, मोचिते = बन्धनरहिते कारिते, मां = राजानसू, 
प्रणिपतितुम्‌ == प्रणाम कत", उपगते =आयाते च. । व्याजोक्तिरलंकारः । आर्या- 
वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 
टिप्पणी - कृतापराधः == अपराध करने वाला, 'कृतः अपराध: येन स? (बहु- 
ब्रीहि) । मोचिते == छुड़ा दिये गये, “९/मुच्‌+ णिच्‌+क्त+ठापू । प्रणिपतितुझ्‌ == 
प्रणाम करने के लिए, .'प्र+नि+ १/पतु- तुमुन' । रानी धारिणी द्वारा बन्दीकृत 
दासियों को छुड़ाने का कारण ज्योतिषों की भविष्यबाणी बताता हैं । यद्यपि प्राचीन- 
काल में उत्सव के अवसर पर बन्दीगण को छोड़ते की प्रथा थी, परन्तु उस समय 
, कोई उत्सव सिंद्ध नहीं होता । वह राजा का एक बहाना मात्र था । मालविका और 
बकुलावलिका के वहाँ आने का कारण कृतज्ञायन बताता है; अतः यहाँ व्याजोक्ति 
मलङ्कार तथा आार्यादृत्त छन्द है । 
इरावती--णिउणिए गच्छदेवीं बिण्णबेहि । दिट्ठ देवीए पवखवात्तणं अज्जत्ति । 
[निपुणिके ! गच्छ देवी विज्ञापय । हष्टं देव्या: पक्षपात्तित्वमद्येति ।] .. 
निपुणिका-तह (तथा) (इति निष्क्रान्ता) ` 
(दिदूषकः- (आत्मगतम्‌) अम्हो अणत्यों संवुत्तो । बन्धणब्भट्ठी घरकवोदवो 
विडालिआ लोए पडिदो । [अहो अनर्थः संदृत्त:। बन्धनभ्रष्टो गुहकपोतो बिडा- 
लिका लोके पतितः ।। 2 
निपुणिका --(प्रविश्य) भट्टिणि जदिच्छादिट्ठाए माहविआए आचक्खिदं 
एव्वं खु एदं णिव्वुत्तति । [भट्टिनि ! यहच्छाहष्द्या माधविकाख्यातम्‌ एवं 
खल्वेतत्‌ निवृत्तमिति ।] (कर्णे कथयति) ; 
इरावती --(आत्मगतम्‌) उववण्ण सव्वं । बम्हबन्धुणा उब्भिण्णोदुष्पओोओ । 
(विदूषकं विलोक्य काशम्‌) इअं इमस्स कामतन्त सइबस्सणीदी । {उपपन्नं सर्व 
्रह्मवन्धुनोद्भि् दुषप्रयोगः । (विदूषक विलोक्य प्रकाशम्‌) इयमस्य कामतन्त्र 
सचिवस्य नीतिः ।| 
िदूषकः--होदि जई णीदीए एककं वि अष्खरं पठेअं तदो णं गाअन्ति वि 
विसुमरेअं । [भवति ! यदि नीत्या एकमप्यक्षरं पठेयं ततो ननु गायत्रीमपि 
विस्मरेयम्‌ । | र र 
राजा--(स्वगतम्‌) कथं नु खलु सद्धूटादस्मादात्मान मोचयिष्यामि । 


जयसेना--(प्रविश्य सावेगम्‌) देव कुमारी वसुलच्छी - कन्दुअ अणुधाबन्दी 
पिङ्गलवाणरेण बलिअँ उत्तासिदा अद्भुणिसण्णा देवीए पावदकिसलयं 'विअवेवमाणा 


दाण वि पर्किदिण वडिवज्जई । [देव ! कुमारी बसुलक्ष्मीः कन्दुकमनुधावन्तो 
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१७२ ] [ मालविकान्तिभित्रम्‌ 


पिङ्गलवानरेण बलवदुत्त्रा सिताडूनिषण्णा देव्याः प्रवातकिसलयमिव वेप- 


` माना इदासीमपि प्रकृति न प्रतिपद्यते । 


“ राजा-कष्टमु ! कातरो बालभावः । 
इराबती--(सावेगम्‌) तुवरदु अज्जउत्तो णं समास, इद्‌ं। मा दाव से 
न्तासचणिओ विआरो वड्ढदु । [स्वरतां त्वरतामायपृत्र एनां समाश्वासयितुम्‌ ॥ 
मातावदस्या: संत्रासजनितो विकारो वर्धताम्‌ । 
राजा- अहमेनाँ संज्ञापयामि । (सत्वरं परिक्रामति) 
(निष्क्रान्तः सवस्यो राजा इरावती निपुणिका चेटी च |) 
विदरूषक:-- (आत्मगतम्‌) साहुरे पिङ्गलवाणा साहु। सुट्ठु परित्तादो हुए 
सपक्खो । [साधु रे पिङ्गलवानर ! साधु । सुष्ठु परित्रातस्त्वया स्वपक्षः ।] 
मालविका- हला देवि चिन्तिअ वेवदि हिअअं। ण जाणे अदो वरं कि 
अणुहोदव्वं हृविस्सदित्ति । [हला देवीं चिन्तयित्वा वेपते मे हृदयम्‌ । न जाने 
अतःपरं किमनुभवितव्यम्‌ इति ।] 
, (नेपथ्य) 
अच्चरिअं अच्चरिअं । अपुण्णे एव्व पञ्चरत्ते दोहलस्स मुउलेहि सण्णद्धो 
तवणी आसोओ । जाव देवीए णिवेदेमि । | आश्चयमाश्चयम्‌ । अपुण एव पञ्च- 
रात्रे दोहदस्य मुकुल: संनद्धस्तपनीयाशोकः । यावहेव्ये निवेदयामि ।] 
(उभे श्रुत्वा प्रहृष्टे भवतः) 
बकुलाबलिका--समस्ससढु पिअसही । सच्चपडिण्णा देवी । [समाश्वसितु 
प्रियसखी । सत्यप्रतिज्ञा देवी ।] 
मालविका--तेण हि पमदवण पालिआए पिटुदो होम्म । [तिनहि प्रमदवन- 
पालिकायाः पृष्ठतो, भवावः । | 
बकुलावलिका--तहा । [तथा] (इति निष्क्रान्ता सर्वे) - 
हिन्दी रूपान्तर 


इरावती--निषुणिका ! तुस लाओ ओर देवी से कह दो आज मेने आप , 


का पक्षपात देख लिया. । 
निपुणिका- जैसा आदेश । (यह कहकर निकल जाती है । ) 
विदूषक--अरे ! बड़ा अनथं हुआ । बन्धन से 
. बिल्ली को दृष्टि में पड़ गया । 
निपुणिका--(प्रवेश करके) स्वामिनी ! अकस्मात्‌ मुझे भाधविका ` दिखायी 
। दे गयो, उसने कहा कि ऐसा-ऐसा हुआ । (कान में कहा) । 


2 Se C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
हँ RE 


हटा घर का पालतू कबूतर 


चतुर्थोज्कुः ] ट्ट ह. १७३ 


इरावती --(मन ही मन) अच समझ गयी । यह सब इस ब्रहाभट्ट द्वारा किया 
गया षड्यन्त्र है । (विदूषक को देखकर प्रकट में) वह इसी कामविषयक नमंसचिव को 
नीति है । 
विदूषक--देवी ! इस नीति का एक अक्षर शी पढ़ा होऊं तो में गायत्री 
मन्त्र को भूल जाऊँ। 
राजा--(मन ही मन) इस संकट से मैं अपने को किस तरह छुड़ाओं ? 
जयसेना- (प्रवेश करके घबरायी हुई-सी) महाराज ! कुमारी वसुलक्ष्मी गेंब 
के पीछे दौड़ रही थीं कि एक पीले बन्वर ने उन्हें बहुत अधिक डरा दिया । वे महारानी 
की गोद में बेठी वैसे ही काँप रही हैं जैसे हवा के झोंके से पत्ता काँपता है) अभी 
होश में नहीं आयी हैं । 
राजा--कष्ट है ? बच्चे भीरू स्वभाव के होते हैं ! 
इरावती--(घबड़ाहट के साथ) आर्यपुत्र ? जल्दी कीजिये, जल्दी कीजिए, 
कुमारी को आश्वस्त कीजिये । कहीं भय के कारण उनका विकार बढ़ न जाये ? 
राजा--उसे मैं होश में लाता हूँ । {शीघ्रता से घूमने लगता है ।) 
४ 'विदूषक--(मन ही मन) वाह रे पीले वानर ! बहुत अच्छा । तुमने अपने 
पक्ष को ठीक समय पर उबार लिय । 
(मित्र सहित राजा, इरावती, निपुणिका और चेटी निकल जाती हैं 1) 
मालविका--सखी ! जब देवी का ध्यान आता है, तब हृदय काँपने लगता 
है कि इसके बाद पता नहीं क्या भोगना पडेगा ? 
(परदे के पीछे से) 2 
आश्चर्य है! आश्चर्यं ! बोह॒ब की पाँच राते भी पुरी नहीं हुई ओर पीला 
अशोक कलियों से भर गया । चलकर देवी को सूचित कर यूं । 
(दोनों सुनकर प्रसन्न होती हैं) 
बकुलावलिका--प्रिय सखी ! धीर घरो । महारानी सत्य प्रतिज्ञा वाली है। 
मालविका--तो हम दोनों प्रमदवन की मालिन के पीछे हो लें । 
बकुलावलिका--ठीक है । (सभी निकल जाते हैं) । 
विशेष--बन्धनभुक्तः न्व्बरधन से छटा हुआ, बिन्धनात्‌ भ्रष्ट: (तत्पु०) । 
ग्रहकपोतः--घर का पालतू कबूतर, 'ग्रहे पालितः कपोतः' । बिडालिकालोके = 
विडाल की हृष्टि में, 'विडालस्य आलोके' (तत्पु० ) । यहाँ कबूतरी मालविका और 
विडाल इरावती है । : : 
सावेगम्‌ = घबरायी हुई, . “अविगेन सहितम्‌' (क्रियाविशेषण) । अनुधा- 
वस्ती प्रीछे-पीचे दौडती हुई, अनु + \/घाव्‌ + शतृ + ङीपू । - उत्त्रासिता = 
डरा दी गयी, 'उत्‌ + तास्‌ त णिच्‌ 4 क्त 4 टापू । अङ्कनिषण्णा = गोद में बैठी 
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हुई, "निन \/षदू+ क्त + टाप्‌' । वेपमाना == कापत 
टापू । प्रकृति न कृतिपद्यते == स्वस्थ नहीं हो रही है। जयसेना के द्वारा कुमारी 
बसुलक्ष्मी के डर जाने की सूचना देकर राजा को विषम परिस्थिति से बचा लिया 
गया । नाटककार की यह अच्छी कल्पना है और नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार 
भी है। समाश्वासयितुम्‌ = आश्वस्त करने के लिए, 'समू आ + १/एवस्‌ + 
णिच्‌ + तुमुन्‌? । संज्ञासजनितः- भय से उत्पन्न, 'संत्रासेन जनितः? (तत्पु०) । 
विकारः = रोग । भयभीत राजकुमारी की चिन्ता से इरावती का क्रोध शान्त हो 
जाता है और वह उसके. स्वास्थ्य के प्रति चिन्तालु हो जाती है । स्त्री स्वभाव की 
सहज कोमलता अभिव्यक्त होती है। 

सुष्ठु-<बहुत अच्छा । परित्रातः=रक्षा कर लिया, 'परि + त्रा + क्त' । 
स्वपक्षः > अपना पक्ष, विद्रूषक्र-ने अपने को वानर का स्वपक्ष सम्भवत: इसलिए कहा 
है क्योंकि बह भी वानर की वेशभूषा तथा आकृति वाला है.। 

_नेपथ्ये--परदे के पीछे से आपेक्षित कथांश के सूचित करने को नेपथ्य 
कहते हैं । इसे चूलिका भी कहते हैं। पञ्चरात्रे = पांच रातों के, 'पञ्चानां रात्रीणां 
समाहारः पञ्चरात्रम्‌ तस्मिन्‌’ (हिगु०) । संनद्धः = भर गया, 'सस्‌ ऋ /नहू+क्त'। 
मालविका के भय को दूर करने के लिए यह सूचना दी गयी है। 

` बकुलावलिका मालविका को धीरज बेंधाती' हैं। वह याद दिलाती है कि 
महारानी ने अशोक के पाँच दिन के भीतर फूलने पर मुँह माँगा पुरस्कार देने को 
कहा है और. वे' सत्य प्रतिज्ञा वाली है; अत: तुम्हारी: इच्छा अवश्य पूरी करेंगी । 
अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 

| ॥ इति चतुर्थोष्डु: ॥ 
॥ चतुर्थ अडूः समाप्त ॥ 


[ माल विकारिन भिन्नम्‌ 


ती हुई, '१/वेपून- शानच्‌ +- 
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पड्चसोडङ्कुः 
(ततः प्रविशत्युद्यानपालिका) 
उद्यानपालिका---उवक्खित्तो मए क्रिदसक्कारविहिणों तवणीआसो अस्स वेदि- 
आबन्धो । जाव अणुट्टिदणिओअं अत्ताणं देवीए णिवेदेमि । (परिक्रम्य) अहो, देव्वस्स 
अणुकम्पणिज्जा मालविआ । जं तस्सि तह चण्डीकिदा देवी इमिणा असोअकुसुमवुत्त- 
त्तेण पसादसुमुही भविस्सदि । बहि णु खु देवी भवे । (विलोकय) अम्भो एसो देवीए 
परिजणब्भंदरो कि वि जदुमुद्दालांछिदं ञ्जूअसिअं करे गेण्हिअ चउस्सालादो कुञ्जो 
सारसओ णिक्वमदि । पुच्छिस्सं दाव ण॑ । [उपक्षिप्तो मया कृतसत्कारविधेस्तप- 
नीयाशोकस्य वेदिकाबन्धः यावदनुष्ठितयोगमात्मानं देव्य निवेदयामि । 
(परिक्रमण) अहो: दवस्यानुकम्पनीया मालविका । यत्‌ तंस्यां तथा चण्डीकृता 
देवी अनेनाशोककुसुमवृत्तान्तेन प्रसादसुमुखी भविष्यति । कुत्र नु खलु देवी 
भवेत्‌ । (विलोक्य) अहो एष देव्याः परिजनाभ्यन्तरः किमपि जतुमुद्रा- 
लाङ्छितां मञ्जूषिकां करे गृहीत्वा चलुःशालात्‌ कुब्जः सारसको निष्क्रा- 
मति | प्रक्ष्यामि तावदेनम्‌ । | 
(ततः प्रविशति यथानिदिष्टः कृव्जः) - 
'उद्यानरालिका---(उपसृत्य) सारसुत्य कहि पत्त्थिदोसि । [सारसक कुत्र 
पुस्थितोऽसि । | 
सारसकः--महुअरिए वेअपारआणं वम्हणाणं णिच्चदक्खिणा दादऽ्वा । ता 
अज्जपुरोहिदस्स हत्थं पावइस्सं । [मधुकरिके ! वेदपारंगाणां ब्राह्मणानां नित्य- 
दक्षिणा दातव्या । तदार्यपुरोहितस्य हस्त प्रापयिष्यामि ।] ` 
सधुरिका--किणिमित्तं । [कि निमित्तम्‌ । | 
सारसकः--जदा पहुदि सुदं सेणावइणा - जण्णतुर अरक्खणे णिउत्तो भट्टि- 
दारओ वसुमितोत्ति तदा पहुदि तस्स आअउसो. णिमित्तं अट्टादससुवण्णप्यमाणं दक्खिणं 
देवी दक्खिणी एहि पडिग्गाहैदि । [यदा प्रभुति श्रुतं सेनापतिना यज्ञतुरगरक्षणे 
नियुक्तो भतू दारको वसुमित्र इति तदा प्रभृति तस्यायुषो निमित्तमष्टादश- 
सुवणं प्रमाणां दक्षिणां देवी दक्षिणोयेः प्रतिग्राह्यति । | 
सधुकरिका--जुज्जइ अह कहि देवी । कि वा अणुचिठ्ठदि । [युज्यते । अथ 
कुत्र वेवी । कि वानुतिष्ठति ।] 
सारसकः-मङ्गलघरए आसणत्या विअन्भविसंआदो भादुणा वीरसेणेण पेसिदं 
लिपिअरेह्िःवाचि. अमाणं लेहं सुंणादि । [मङ्गलगृहे आसनस्था विदर्भविषयाद्‌ 
' भ्रात्रा वीरसेनेन प्रेषितं लिपिकरेर्वाच्यमानं लेखं श्वृणोति ।] 
मधुकरिका--को उण विअब्भराअवुत्तन्दो । [कः पुनविदभे राजवृत्तान्तः 1]. 
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सारसकः--वसीकिदो किल वीरसेणप्पमुहेहि भट्टिणो विअअदण्डेहि विअब्भ- 
णाहो । मोइदो अ से दाआसो माहबसेणो । तेण मंहासाराईं रअणवाहणाईं सिप्पआरि- 
खाभूइदुँ परिअणं अ उवाअणीकरिअ भट्टिणो सआसं पेसिदो दूदो सुबो किल भट्टारै 


_दैक्खिस्सदि॥ [वशीकृतः किल वीरसेनप्रमुखभेर्तुविजयदण्डे विदर्भनाथ: । 


मोचितश्चास्य दायादो माधवसेनः । तेन महासाराणि रत्नवाहनानि शिल्प- 
कारिका भूयिष्ठं परिजनम्‌ चोपायंनीकृत्य भतू: सकाशं प्रेषितो दूत: एव: 
किल भर्तारं द्रक्ष्यति ।] ० ( 


सधुकरिका--गच्छ अणुचिद्द अत्तणो णि ओअं। अह वि देवि देविखस्स । 
[गच्छ अनुतिष्ठ आत्मनो नियोगम्‌ अहमपि देवि द्रक्ष्यामि] ` 
i हिन्दी रूपान्तर 

(इसके बाद उद्यानपालिका प्रवेश करती है) ४० 

उद्यानपालिका--मेंने सुनहरे अशोक वृक्ष का मात्र सत्कार करके (फूल 
मालाओं से सजाकर) उसके इदं-गिर्द बेदी बना दी है । अब देवी से निवेदन करती हँ 
कि आपकी आज्ञा का पालन कर लिया है । (परिक्रमा करके) अहो | सालविका पर 
भाग्य की कृपा है; क्योंकि उस पर (मालविका पर) अत्यधिक नाराज हुई देवी इस 
अशोक पुष्प के वृत्तान्त से प्रसन्नता सें खिले हुए मुख वाली हो जायेगी । देवी कहाँ 
हे ? (देखकर) अरे परिजनों के बीच का यह्‌ कुबड़ा सारसक हाथ में लाक की मोहर 
से चिह्नित पिटारी को लेकर महल से निकल रहा है । तो इसी से पुछूंगी । 

४ (इसके पश्चात्‌ जैसा कहा गया है वैसा कुबड़ा प्रवेश करता है ।) 
उद्यानपालिका--(समीप आकर) सारसक कहाँ चले ? 
सारसक--मधुकरिका ! बेदपारड्भत ब्राह्मणों के लिए नित्य दी जाने वाली 

दक्षिणा देनी होती है । उसी को आर्य पुरोहित के हाथ में सोप बूंगा। 
मधुकरिका--किस कारण (यह दक्षिणा दी जाती है) ? 
सारसक--जब से महारानी ने सुना है कि सेनापति (पुष्यमित्र) द्वारा अश्व- 

सेघ यज्ञ के घोड़े को रक्षा में स्वामी का पुत्र (वसुमित्र) नियुक्त किया गया है, तभी 

- से वे उसकी दीर्घायु के लिए अठारह सोने की मुद्रा सत्पात्रों को वक्षिणा दे रही हैं । 
मधुकरिका--ठोक हे । देवी कहाँ हैं, क्या कर रही हैं । ) 

.. -सारसक--(महारानी) पुजागृह में आसन पर स्थित हैं। विदर्भ देश से 
भाई वोरसेन के द्वारा भेजे हुए पत्र को लेखकों द्वारा पढ़वाकर सुन रही हैं। | 
सधुकरिका--विदर्भ राजा का कया समाचार है? 
_सारसक---जिसका प्रधान वीरसेन है, स्वामी की ऐसी विजयी सेना ने विदं 
राजा को जोत लिया हे । ओर माघवसेन को सुक्त करा लिया हे । उसने (माधवसेन 
ने) श्रेष्ठ बहुमूल्य रत्न, बाहून, हाथी, घोड़े, रथ तथा बहुत- 


सी शिल्पकारी, दाथियाँ 
नोकर उपहार में भेजे हैं, जिन्हें इत लेकर स्वामी के पास कल पहुँच जायेगा । 
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मधुरिका-- जाओ अपना कार्य करो में भी देवी को देखूंगी । 
बिशेष--उपक्षिप्तः= बना लिया है, दे दिया है 'उप+ ^/ क्षिप + क्त' 
(कर्मणि) । एतरुर्करविधेरतएनीयाशोषरय न जिसका मान सत्कार कर दिया है 


॥ व (पीले) अशोक बृक्ष का, 'कृतः सत्कारस्य विधिः यस्य तवा भूतस्य (पीला 
अशे 


)' (बहुब्रीहि) | वेधिकाबन्ध: = बेदी बना दिया है, 'वेदी एव वेदिका तस्याः 
बन्धः' .(तत्पुरुष) । यावदनुनिष्ठतनियो गम्‌ = यावत्‌ + अनुष्ठितनियोगम्‌' 'अनुष्ठितः 
तियोगः येन ताहशम्‌' (बहुब्रीहि), कायं सम्पन्न-कर दिया है जिसने । दैवस्य = भाग्य 
की । अनुकम्पनीया=कृपा की पात्र, 'अनूकस्पितुं योग्या’.। चण्डीकृता = नाराज 
करायी गयी, 'अचण्डा चण्डा सम्पद्यमानाक्रता' "चण्डा + च्वि + ,/कृ + क्त' (कर्मणि) । 
इरावती के कहने से धारिणी अत्यधिक क्रोधित हो गयी और मालविका को काल- 
कोठरी में डाल दिया था । देवी =धारिणी । अत्नेनाशोककुसुमवृत्तान्तेन = इस अशोक 
पर फूल लग जाने के समाचार से । 'भनेन अशोककुसुमवृत्तान्तेन' 'अशोके कुसुमानि 
तेषां बृत्तान्तेन' (तत्पुरुष) । प्रसादसुमुखी «प्रसन्नता से खिले हुए चेहरे वाली, 'प्रसा- 
देन सुष्ठु मुखं यस्याः तथाभूता (बहुव्रीहि) । परिजनाभयान्तरः=नीकरों में से एक, 
'परिजनेषु आभ्यन्तरः? (तत्पुरुष) - अभ्यन्तरे भवः इति आञ्यन्तरः'। जतुमुद्राला- 
झिछितां=लाक की मोहर से चिह्लित, 'जतुनः मुद्रा तया लाञ्छिताम्‌ । मञ्जूषिकां = 
पिटारी को । चलुःशालात्‌ =महल से, 'चतुसृणां शालानम्‌ समाहारः चतुःशालम्‌ 
(डिगु)' 'चतस्त्र: शाला यस्य तथांभूतात्‌” (बहुव्रीहि) । इसे कोठा भी कहते हैं। 
कुब्ज; =कुबड़ा । निष्क्रासति = निकल रहा है । यथानिविष्ट: च जेसा उपर बताया 

गया है अर्थात्‌ हाथ में पेटी पकड़े हुए । 
वेदपारंगाणामु = वेद ` निष्णात (विद्वान्‌) 'वेदस्य पारं गच्छन्तीति 
तेषां (तत्पुरुष)? । नित्यदक्षिणा = प्रतिदिन दी जाने वाली दक्षिणा । दातव्या=देनी 
होती है । '९/ दा + तव्य +टाप्‌' । तबा्यंपुरो हितस्य = पुरोहित महोदय के, 'तत्‌ 
भायेश्चासौ पुरोहितः तस्य? । प्रापयिष्यामि = पहु चा दूंगा =प्र + १/ आप + णिच्‌ + 
लट्‌ (मिप्‌)! । ४ 
सेनापतिना--अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र । यज्ञतुरगरक्षणे = अश्वमेध 
यज्ञ के घोड़े की रक्षा में । 'यज्ञस्य तुरगः तस्य रक्षणे (तत्पुरुष) । राज्य को समृद्धि के 
लिए पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था और वसुमित्र को अश्वरक्षार्थं सेनापति 
बनाया था । भतृ दारकेः = स्वामी का पुत्र राजकुमार बसुमित्र । तस्यायुषोनिमित्तम्‌ = 
“उसकी दी घं आयु के लिए । अष्टादशसुवर्णश्रमाणाम्‌= अठारह स्वर्ण मुद्रा परिमाण 
की, 'अष्टादश सुवर्णानि प्रमाणं यस्याः सा“ (बहुब्रीहि) । दक्षिणोये:=दक्षिणा दिये 
जाने योग्य अर्थात्‌ सत्पात्र, 'दक्षिणां अहन्तीति' दक्षिणा + ईय' (छ तद्धित) । प्रतिग्राह- 
यति = ग्रहण करवाती है प्रति + १/ग्रह + णिच्‌ + लद्‌' (तिप्‌) । 
अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड. दिया जाता है । वह जिसे दिशा अथवा देश में 
चला जाता है वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधिकार में. संभझा जाता है। | 
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यंदि कोई विरोध करता 3 तो अशवरक्षक उससे युद्ध करते हैं । रानी धारिणी अपने 
पुत्र को दीर्घायु की कामना के लिए ब्राह्मणों से धापिक अनुष्ठान करवाती है और 
उनको नित्यप्रति दक्षिणा भी देती है । 'सुवणं' से एक विशेष मुद्रा विवक्षित है !'जो 
'सोलह्‌ मासे' (माप विशेष) की हुआ करती है। 


सङ्भलगृहे == जहाँ माङ्गलिक क्रियाएं सम्पन्न हों, ऐसा ग्रह अथवा 
जहाँ पूजा पाठ हवन आदि की जाये । पूजाशुह में । 'मङ्गनस्य गृह तस्मिन्‌” (तत्पु०) । 
आसनस्था आसत पर बैठी हुई, 'आसते तिष्ठतीति? । विदर्भविषयादू रू विदर्भ देश 
से । विषय देश को भी कहते हैं--'नीबुज्जनपदो देशविषयौ' (इत्यमरः) ।। प्रेषितम्‌ 
=भेजा गया । लिपिकरे: == लेखों द्वारा 'लिपि कुर्व न्ती ति! (उपपद तत्पुरुष) । बाच्य- 
भानम्‌ =पढ़ा जाता हुआ । लेखम्‌ =पत्र को । श्पुणोति ='१/श्र्‌ + लट्‌ (तिप्‌)' सुन 
रही हैं। 
विवभेराज वृत्तान्तः == विदं के राजा का समाचार, 'विदर्भणाम्‌ राजा तस्य 
ठृत्ताच्तः' (तत्पुरुष) । 
बशीकृत: जीत लिया है। 'वश+च्वि-+- 4/क + क्त'। वीरसेनप्रेमुख: = 
बीरसेत प्रधान था जिसमें, “वीरसेनः प्रमुख: येषु तै? (बहुत्रीहि) । . विजयदण्डै: = 
विजयी सेनाओं द्वारा, (विजयाश्च ते दण्डा: तै:' । . दाथाइः=जायद द लेने वाला, 
हकदार 'दाय--आ-- १/दान-अ कित्तेरि)' । तेन = उसने (माधवसेन ने)। मंहा- 
साराणिरत्नवाहनानि शिल्पकारिकाभुयिष्ठप्‌ = बहुमुल्य, श्रेष्ठ रत्न, वाहन (हाथी- 


घोड़े रथ), संगीत, श्रृज्धार आदि कलाओं को जानने वाली शिल्पक'रिकाएँ, 'महान्ति " 


च तानि साराणि रत्नानि च वाहतानि च शिल्पक्रारिकाश्च भूयिष्ठा: यस्मिन्‌ (बहु- 
ग्रीहि) । परिजनम्‌ =नोकर । उपनीयकृत्य == उपहार में । ट 
'त्रकष्पासि = देखूंगी हण्‌ -- लृट्‌ (मिप्‌)' । नियोगम्‌ = कार्य को, 'नि -- १/ युज्‌ 
नैघन्‌' ! प्रवेशक एक रंगमञ्चीय निर्देश है ॥ इसका लक्षण प्रथम अंक में बताया जा 
चुका है । 
5 (इति 'निष्क्रान्तो) 
इति प्रवेशकः 
(दोनों निकल जाते हैं) 
प्रवेशक समाप्त हुआ। 
{ततः प्रविशति प्रतीहारी) 
प्रतीहारी --आणत्तस्हि देवीए असोअकणारब्वादुदाएविण्णवेहि । अज्जउत्त 
इच्छम्मि अज्जउत्तेण सह असोअसक्र्वस्स पसूगलच्छि पच्चक्खीकादु त्ति।- ता जाव 
प्स्मासणगदं देव पडिवालेमि [आज्ञप्तस्मि देव्या अशोकसत्कारव्यापृतया 
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विज्ञापयार्येपुत्रम्‌ इच्छाम्यायंपुजेण सहाशोकवृक्षस्य प्रसूनलक्ष्मी प्रत्यक्षी . 
कत्त म्‌, इति । तद्यावद्वर्मासनगतम्‌ देवं प्रतिपालयामि । | 
(इति परिक्रामति) * 
(नेपथ्ये) 
बैतालिको--दिष्ट्या दण्डेनेवारिशिरः सुवतंते देव: । 
हिन्दी रूपान्तर 
(इसके बाद प्रतीहारी प्रवेश करती है) 

प्रतीहारी--अशोक को मान सत्कार देने में लगी हुई देवी ने मुझे आज्ञा 
दी है कि आर्यपुत्र को सूचित कर दो कि मैं आर्यपुत्र के साव अशोक वृत्त के पुष्पों 
की शोभा को देखना चाहती हूँ । जब तक महाराज न्याय सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं, 
, वब तक एतीक्षा करती हूँ । ु 
(परिक्रमा करती है) 
1 (परदे के पीछे से) 

दो वतालिक--दण्डनीति के द्वारा ही आप शत्रुओं के सिरो को कुचलते हैं। 

बिशेष--आश्ञप्तास्मि=मुझे आज्ञा मिली है आ-+-ज्ञप्‌+क्त+ठा?। 
अशोकसत्कारव्याप्रुतया = अशोक को मान-सत्कार देने में लगी हुई, अशोकस्य सत्कार: 
तस्मिन्‌ व्यापृतया' । बिज्ञापयार्यपुत्रम्‌ == आर्यपुत्र को सूचित कर दो । 'विज्ञापय +- 
आये पुत्रमू' । आयेपुत्रेणसह == आर्यपुत्र के साथ 'सहसाकम्‌ साधं समम्‌ के योग मे” 
तृतीया । अशोकवृक्षस्यप्रसूनलक्ष्मी म्‌ = 'अशोक ढृक्ष के पुष्पों की शोभा को' । प्रत्यक्षी- 
कर्तम्‌ =देखने के लिए'। तद्यावद्धर्मसनगतम्‌ = “तत्‌ + यावत्‌ + धर्मासन + गतम्‌” 
जब तक राजा धर्म सम्बन्धी कार्य करते हैं । धर्मासने आतम्‌ इति धर्मासनगतम्‌' । 
धर्मासन न्यायासन को कहते हैं, जिस पर बैठकर राजा न्याय से सम्बन्धित कार्य 
. किया करता है । प्रतिपालयामि = प्रतीक्ष! करती हूँ । 

विशेष--राजनीतिशास्तर में चार प्रकार की नीतियाँ बतायी गयी हैं--साम, 
दाम, दण्ड, भेदे । अरिशिरःसु= शत्रुओं के सिरों पर 'अरीणां शिरांशि तेषु" 
(तत्पु) । 
प्रंथम:-विजयतां विजयतां देवः । दिष्ट्या दण्डरेव रिपुशिरः सु वर्तते 
देवः । Re 

प्रथमः--परभृतकलव्याहारेषु त्वमात्तरतिर्मधु 

नयसि विदिशातीरीद्यानेष्वनङ्ग इवाङ्गवान्‌ । 
विजयकरिणामालानत्वं गतेः प्रबलस्य ते 
वरद ! वरदारोधोवृक्षेः सहावनतो रिपुः ॥ १॥ 

अन्वयः-आत्तरतिः त्वम्‌ परभू तकलव्याहारेषु विदिशा ती रोद्याननेषु अङ्कवानू ` 
अनङ्ग इव मधुं नयसि; वरद ! प्रबलस्य ते रिपुः विजयकरिणाम्‌ आलानत्वं गतैः 
वरदारोधोदृक्षः सह अवनतः ॥। १1! 
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हिन्दी रूपान्तर 

प्रथम--जय हो, महाराज को जय हो । भाग्य से महाराज ने दण्डों के 
दारा हो शत्रुओं फे सिर पर अधिकार कर लिया-- 

आप आनन्द को छूटते हुए, दूसरों के आश्रय में पेट भरने वाले हम ज॑से 
सेवकों को मधुर स्तुतियो से गूंजते हुए विदिशा नदी के किनारे के उपवनों में, शरीर 
को धारण करने वाले, रति को साथ में लिये हुए कोयलों की मधुर आवाज से गुंजित 
विदिशा नदी के किनारे इन्हीं उपबनों में कामदेव के समान वसन्त ऋतु बिता रहे हैं। 
(उधर) हे वरदाता ! आपकी विपुल शक्ति के सपक्ष आपका शत्रु, (विदर्भ देश का 


राजा) विजयी हाथियों के बांधने के स्तम्भ बने वरदा नदी के किनारे वृक्षों के साथ 
झुक गया है ।।१।। 3 
संस्क्ृत-टीका--आ तरति: = प्राप्तानन्दः, त्वम्‌ = महाराजः, परभूतकलब्यवहा- 


रेषु =पिकमधुरकूजनाह्वादितेषु, विदिशाती रोधानेषु = विदिशातटोपवनेषु, अङ्गवान्‌. 


=शरीरी, अनङ्गः= कामदेवः, इव = यथा, मधुम्‌ = वसन्तम्‌, नयसि=गमयसि; 


वरद ! =हे अभोष्टाथंप्रद ! प्रबलस्य =बलशालिनः, ते=तव, रिपुः == श्रुः, . 


विजयकरिणाम्‌ == विजयक्रारणभूतगजानाम्‌, आलानत्वम्‌ = बन्धनस्तम्भस्वम्‌, गर्तैः == 

प्राप्तैः, वरदारोवृक्षैः; वरदासिन्धुतटस्थिवृक्षैः, सह = साकम्‌, अवनतः = नम्रताम्‌ 

गतः । अत्र पूर्णोपमा-सहो क्ति-छेकानुप्रासलङ्काराः सम्ति । हरिणी वृत्तम्‌ ।।१।। 
टिप्पणो-आत्तरतिः= खूब आनन्द लूटते हुए अथवा गति के समान अप्रतिम 


` सुन्दरी मालविका को साथ लिये (राजा के पक्ष में) । अपनी पत्नी रति को साथ में 


लिथे (कामदेव के पक्ष मे) आत्मा रतिः येन तथाभूतः” (बहुव्री हि) । परभृतकलव्याहा, 
रेषु दूसरों के आश्रय में पेट भरने वाले हम जैसे सेवकों के मधुर वचनों (स्तुति- 
'प्रशंसाओं) से.गुंजित (राजा के पक्ष में) कोयलों की मधुर आवाज से गुंजित 
(कामदेव के पक्ष में)। परभूतः='परैः भृताः तेषां कलाः व्यवहाराः सन्ति येषु तेषु, 
पक्षे परभृताना == कोकिलानां कलः व्यवहारः येषु तेषु' (बहुब्रीहि) । परभृत कोयल 
अथवा दूसरों पर आश्रित, विविशाती रोद्यातेषु =विदिशा.नदी के किनारे के उथवनों 
'में ।. 'विदिशाया: तीरेषु, वतं मानानि यानि उद्यानानि तेषु' । विदिशा प्राचीनकाल की 
प्रसिद्ध नगरी जो विदिशा नदी के किनारे बसी हुई है। कालिदास ने 'मेघदत' में 
भी इसका उल्लेख किया है-- 
तेषां दिक्षु . 

मधु नयसि--वसन्त ऋतु बिता रहे हैं अथवा माधुर्य बिखेर रहे हैं। प्रबलस्य > 
असीम शक्ति वाले का । रिपुः= शत्रु अर्थात्‌ विदर्भ का राजा | विज्ञयकरिणाम्‌ 
आलानत्बं गते:=विजयी हाथियों के बाँधने के स्तम्भ बने । 'विजयाश्च ते करिणः 
तेषाम्‌ आलानव्वं गर्त: । वरदारोधोवृक्षैः =वरदा नदी के तट के वृक्षों के साथ ही 


`. 'बरदायाः रोधः तत्र वर्तमाने: वृक्षे? । अवनतः -- झुक गया, 'अव 4 नम्‌ +क्त' भाव 


यह है कि आपकी प्रबल शक्ति के समक्ष शत्रु अवनत हो गये और आपके हाथियों 
की. असीम प्रबल शक्ति के समक्ष वरदा.नदी के किनारे के वृक्ष झुक गये । हाथी वक्षों 
में ही बांधे जाते हैं। दु 
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विशेष--एलोक में राजा शरीरधारी कामदेव सदृश वर्णित किया गया है! 
जिस प्रकार सौन्दर्यं का दैवता कामदेव अपनी पत्नी को साथ लेकर कोयलों की 
हृदयाकर्ष क, कर्णप्रिय मधुर ध्वनि से गुंजायमान विदिशा नामक नदी के तट पर 
स्थित उपबनों में अपने मित्र वसन्त को लाता था, उसी प्रकार. रति सहृश असीम 
सुन्दरी मालविका को साथ लिये सेवकों द्वारा स्तुति परक कान से गंजते हुए उपवनों 
में आप माधुर्य बिखेर रहे हैं । माधुयं प्रेम की रंगरेलियों और रोमांस को कहते हैं 
'मधुश्चत्रे वसन्ते च माधुय द्रुमदेत्ययोः' (अमरकोश) । बैतालिक = राजा की स्तुति 
करने वाले । इन्हें भाट भी कहते 

छन्द-अलद्कार-यहाँ पर पूर्णोपमा,. सहोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। 
इनकी निरपेक्ष्य स्थित के कारण संसृष्टि अलंकार है । हरिणी छन्द है । 

दवितीयः विरचितपदं वीरप्रीत्या सुरोपम ! सूरिभि- 
शचरितमुभयोमंध्येकृत्य स्थितं क्रथकेशिकान्‌ । 
तव हृतवतो दण्डानीकेविदर्मपतेः श्रियं 
परिघगुरुभिर्दोभिः शौरेः प्रसह्य च रुक्मिणीम्‌ ॥२॥ 

अन्वय:--(हे) सुरोपम ! दण्डानीकेः विदर्भपते: श्रियं हृतवतः तव, परिघ- 
गुरुभिः दोभिः प्रसह्य रुक्मिणीम्‌ (हतवतः) शौरे. च उभयोः चरितम्‌ बीरप्रीत्या 
सुरभिः विरचित-पदं सत्‌ क्रथर्कशिकान्‌ मध्येकृत्य स्थितम्‌ ॥२॥ ` 

हिन्दी रूपान्तर 

ह्वितीय--हे देवतुल्य ! दसन करने के लिए नियुक्त सेनाओं द्वारा विवर्भ देश 
फे राजा यज्ञसेन की राजलक्ष्मी का हरण करने वाले आपका ओर मुद्गर जसे भारी 
भुजाओं द्व।रा बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण करने वाले श्रीकृष्ण का--दोनों का चरित्र 
वीरो के प्रति प्रेम एवं आदर भाव के कारण विद्वानों के द्वारा कविता रूप में परि- 
णित होकर सम्पूण विदर्भ देश को व्याप्त करके स्थित है ।।२॥। 

` संस्कृत-टीका-सुरोपम्‌ = देवोपम्‌ ! , दण्डानी केः = दमनकारिणीभि सेनाभि 

विदर्भपतेः = विदर्भ राजस्य, श्रियम्‌ = शोभां, हृतवतः=अनीवतः, तव = महाराजस्य, 
परिघगुरुभिः == लौहश्यंखलाविशाले:, दोभिः = भुजेः, प्रसह्य = बलात्‌, रुक्मिणीम्‌ = 
भीष्मकपुत्री म्‌, (हूतवतः), शोरे च = कृष्णस्य च, उभयोः = द्वयोः, चरितम्‌ = चरित्रम्‌, 
वीरश्रीत्या - वोरजनोचितश्रद्धया, सूरिभिः= पण्डितैः, विरचितपदम्‌ = निमितपदमू, 
सत्‌, क्रथकैशिकान्‌ = विदर्भान्‌, मध्येकृत्य =व्याप्य, स्थितम्‌ = विद्यमानम्‌ (अस्तीति 
भावः) । अत्र दीपकोपमानुप्रासः अलङ्कारः । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

हिप्पणी--सुरोपम्‌ = देवतुल्य, 'सुरेः उपमा यस्य सः तत्सम्बुद्धौ' (बहुब्रीहि) । 
दण्डानीकै:= दमन करने के लिए नियुक्त सेनाओं द्वारा, दण्डे अधिकृतानि अनीकानि 
इति दण्डानिक्रानि तैः । विदरभपतेः=विदभं देश के राजा यज्ञसेन को, 'विदर्भाणां 
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पति: तस्य' । श्रियं हृतवतः च राजलक्ष्मी का हरण करने वाले । राजा का विशेषण, 
"५/ह ॐ क्तःतु' । परिघ-गुरुमिः = मुद्गर जैसे भारी 'परिघवत्‌ गुरुभिः १ दोभिः = 
भुजाओं द्वारा । प्रपहृयन्ठवलात्‌, जबरदस्पी । शौरेः == कृषण की । दी रप्रीत्या ऱ्न्वीरों 
के प्रति प्रेम, आदर भाव होने के कारण, 'वीरुषु प्रीतिः तया' । सुरभि: = बिद्वानों 
द्वारा | विरक्तित-पदं सत्‌ = पद्याबद्ध कविता रूप में परिणत, 'विरचितानि पदाति 
यस्य विषये तथोक्तम्‌' (बहुत्रीहि) । कृथकंशिकानु = विदर्भ देश को । सध्ये कृत्य == बीच 
में करके अर्थात्‌ व्याप्त करके ) स्थितस्‌ =स्थिठ है । ५/स्था--क्त । 


बिशेष--द्वितीय चारण अग्निमित्र को भगवान्‌ कृष्ण सहश बता करकरे दोतो 


की कीति को सम्पूर्ण विदर्भ देश में व्याप्त बता रहा है । रुक्मिणी विदर्भराज 


* भीष्मक की पुत्री थी जिसेका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ था, 


कन्तु वह भगवान्‌ कृष्ण से प्रेम करती थी, उसके गुप्त सन्देश को प्राप्त कर भगवान्‌ 
कृष्ण जबरदस्ती उसका हरण करके ले गये थे । अग्विमित्र ने विदर्भ देश की राज- 
लक्ष्मी को अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त कर लिया है इसलिए वह भी कृष्णज्त्‌ है 
और दोनों के बीरचरित का मान विद्वान्‌ कविता के माध्यम से कर रहे हैं। इस 
एलोक से यह भी ध्वनित हो रहा है कि जँसे कृष्ण ने रुक्मिणी को प्राप्त किया था, 
उसी प्रकार अग्निमित्र को भी विदर्भराज को अप्रतिम सुन्दरी मालविका प्राप्त हो 
जायेगी । 


छन्द-अलंकार--प्रस्तुत पद्य में दीपक, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार हैं। 
हरिणी नामक छन्द है। °” 


प्रतीहारी--एसो जअसहृसूइदप्पथाणो भट्टा इदो एब्बो आअच्छदि ? अहं वि 
दाव इमस्स पभुहादो किवि ओसरिभ एदं मुहालिन्दतोरणं समस्सिदा होमि। [एष 
जयशब्दसूचितप्रस्थानो भर्ता इत एवागच्छति । अहमपि तावदस्य प्रमुखा- 
त्किमप्यपसृत्य एतन्मुखालिन्दतोरणं समाश्निता भवामि ।] 
3 १ - (एवान्ते स्थिता) 

र प्रतीहारी -जय-जयकारों से जिनका चल पड़ना सुचित हो रहा है, ऐसे 
स्वामी इधर ही आ रहे हैं। में इनके सामने से कुछ हटकर इस सामने के वराण्डे के 
फाटक पर खड़ी. हो जातो हूँ । र 

; (एक ओर स्थित हो जाती है।) - 
_ विशेष--जयशश्दसूचितप्रस्थानः== जय-जयकारों से जिनका 
सूचित हो रहा: है, 'जयशब्दे: सूचितस्‌ प्रस्थानं यस्य तथाभूत:” (बहुत्रीहि) । ` इतः == 


धर ही । एतन्मुखालिन्दतोरणम्‌ = इस सामने के वराण्डे की डयोढी 
र CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammu. Digitized by 53 पण यो के बाहर फाटक 
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पर, 'एतत्‌ न मुख्यस्य यः अलिन्द तस्य तोरणे' (तत्पु०) । समाश्रिता = आश्रय लिये । 
समुन आन ५ श्रिऊक्तजटापू 1” 


(सतः प्रविशति सवयस्थो राजा) 
राजा- कान्तां विचिन्त्य सुलभेतरसप्रयोगां 
श्रत्वा विदर्भप तिमानमिर्त बलेश्च । 
धाराभिरातये इवाभिहतम्‌ सरोजम्‌ 
दु.खायते च हृदयं सुखमश्नुते च ॥३॥ 
अन्बथः-- कान्तां सुलभेतरसं योगा विचिन्त्य विदर्भपतिम बले: आनमितं 
श्रुत्वा च आतपे धाराभि: अभिहतं सरोअमु इव हूदयं दुःखायते च सुखे अश्नुते ।।३॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
(इसके पश्चात्‌ मित्र के साथ राजा प्रवेश करता है।) : 
राजा--प्रियतमा का (मालविक्रा का) मिलना दुर्लभ है-ऐसा सोचकर, 
(तथा) विदर्भ के राजा यज्ञसेन को सेनाओं द्वारा सभी तरह से झुका दिया गया है 
ऐसा सुनकर, धूप में वर्षा की धाराओं से ताडित कमल फे समान हृदय दुःखी हो रहा 
हे ओर साथ ही सुख का भो अनुभव कर रहा है ॥३॥ 
संस्कृत-टीका-- कान्ताम्‌ = प्रियतमाम्‌, सुलभेतरसंप्रयोगाम्‌ = दुल भसमागमाम्‌, 
विचिन्त्य == विभाव्य, विदर्भपतिम्‌ = यज्ञसेनमु, बले: ==सेनाभिः, आर्नामतं == परा- 
जितम्‌, श्रवा - आकर्ण्य, च, आतपे = घर्मे, धाराभिः = वर्षाभिः, अभिहततश्च 5 
प्रताडतशच, सरोजमिव कमलमिव, हृदयम नमतः, दुःखायते = इु-अमचु भवति, 
सुखम्‌ क आचन्दम्‌, च, अश्नुते = अधिगच्छति । अत्र. विषमलंकारः। वसन्ततिलक- 
बृत्तम्‌ ॥३॥। न 
टिप्पणी कान्ताम्‌ = प्रियतमा को. । सुलभेतरसंग्रयोगां = सुलभ से भिन्त 
अर्थात्‌ दुर्लभ है प्राप्ति का उपाय जिप्तका अर्थात्‌ सुगमता से प्राप्त. न होने वाली । 
'सुनभात्‌ इतरः सप्रयोग यस्याः तथाभूतास्‌ (बहुतरी हि) t विचिन्त्य =जानकर । 
_ ब्िदर्भपतिमु =विदभं देशं के राजा यज्ञसेन को । बले: =सेताओं द्वारा । आनमितस्‌ = 
सभी तरह से झुका दिया गया अर्थात्‌ प व्य 'डा+ नम्‌ उ णिच्‌ + क्त 
(कमंणि) । थुखा == सुनकर । आतपे = धूप में । घाराभिः=वरषा की धाराओं से । 
झभिहृतघ्‌ =ताड़ित । सरोजम्‌ इव = कमल के समा । दुःखायते दुःख, व्याकुल हो 
रहा है ।.'दु:खी भवती ति, दुःख न-क्यंपू--लट्‌ । सुख च. अश्नुत=सुख का भी 
अनुभव कर रहा है। 5 
- विशेष--राजा के कयन का भाव यह है कि एक ओर प्रियतमा के मिलन में 
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विध्त-बाधाओं का ध्यान कर मेरा हृदय विदीणं हो रहा है दूसरी ओर विदर्भ विजय 


का शुभ संवाद सुन प्रसन्नता के कारण हृदय खिल रहा है । दुःख-सुख की मिश्रित 


अनुभूति में मेरे हृदय की स्थिति उस कमल के समान हो रही है जो एक ओर धूप के 
कारण खिला है दूसरी ओर वर्षा की धाराओं से ताड़ित होकर कुम्हला गया हो । 

= छत्द-अलक्कार--सुख और दुःख दोनों विषम स्थितियों का वर्णन होने से 
विषमालंकार है । वसन्ततिलका नामक छन्द है । 


है 


बिटूषकः--जहृ सेहं पेवखामि तह एक्कन्दसुहिदो भवं भविस्सदि । [यथाहं 
पश्यामि त्थैकान्तसुखितो भवान्‌ भविष्यति ।] 


राजा- कथमिव ? 


विदूषफ:--अज्ज किल देवीए धारिणीए पण्डिदकोसिई भणिदा । 
भभवदि जइ तुमं पसाहणगब्वं वहसि ता दसेहि मालविआए सरीरे वैदब्भं विवाहणे- 
बच्छंति। ताए वि सविसेसालंकिदा मालविआ । तत्त होदी कदाचि पुरेइ भवदो 
मणोरहं । [अद्य खलु देव्या धारिण्या पण्डितकौशिकी भणिता । भगवति ! 
यदि त्वम्‌ प्रसाधनगर्वं वहसि तद्दर्शय मालविकायाः शरीरे वेदर्भविवाहने- 
पथ्यमिति । . तयापि सविशेषालंकृता मालविका । तत्रभवती कदाचित्‌ 
पुरयति भवतो मनोरथम्‌ ।] 


राजा-सखे ! मदधेक्षानुवृत्त्या निवृत्तर्ष्याया धारिण्या: पुर्वचरितः 
संभाव्य मेतत्‌ । 


प्रतीहारी --(उपगम्य) जेदु भट्टा । देवी विण्णवेदितवणी आसो अस्स 


` कुसुमसोहांदसणेण मह आरम्भो सफलीकरीअदुत्ति । | जयतु भर्त्ता ! देवी विज्ञा- 


पयति तपनीयाशोकस्य कुसुमशोभादशनेन ममारम्भः सफली क्रियतामिति । ] 


राजा--ननु तत्रव देवी । 
प्रतोहारी--अइ इं । जहारुहसम्माणसुहिदं अन्देउरं विसञ्जिअ . मालविआ 
पुरोएण अत्तणो परिअणेण सह देवं पडिवालेदि । [अथ किम्‌? यथाहुँसमानसुखित- 


सन्तःपुरं विसृज्य मालविका पुरोगेणात्मनः परिजनेन सहदेवं प्रतिपालयति ।] . 


राजा--(सहर्षम्‌ विदूषकं विलोक्य) जयसेने । गच्छाग्रतः । 
प्रतोहारी--इदो इदो देवो । [इत इतो देवः ।] ` 

(सर्वे परिक्रामन्ति) _ 
विदूषकः--(विलोक्य) भो वअस्स किचि परिवृत्तजोव्वणो विअ वसन्दो 
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` उदमवणे लक्खी अदि । [भो वयस्य । किचित्परिवृत्तयौवन इव वसन्तः प्रमदवने 
लक्ष्यते ।] 
हिन्दी रूपान्तर 

विदूषक--जंसा में देख रहा हूँ-आप पूर्णरूपेण सुखी होंगे । 

राजा--बह कंसे ? 

विद्षक --आज देवी धारिणी ने पण्डित कौशिकी से कहा कि भगवती 
तुमको अपनो साज श्युज्भार को कला का गर्व है, तो मालविका का विदं देश के 
अनुसार विवाह सम्वन्धी श ्धार करके दिखाओ । उसने भो मालविका को विशेष रूप 
से अलंकृत कर दिया । हो सकता है महारानी आपके मनोरथ को पूर्ण कर दें | 

राजा--मित्र ! इर्ष्या त्याग कर मेरी इच्छाओं के पीछे चलने के कारण 
रानी धारिणी के पूर्व कार्यों को देखकर यह सम्भव हो सकता है । (अर्थात्‌ तुम्हारी 
बात सत्य हो सकती है ।) 

प्रतीहारी--(समीप आकर) स्वामी की जय हो । देखी कह रही हैं कि सुन- 
हरे (पीले) अशोक के पुष्पों की शोभा के दर्शन से सेरा उत्सव सफल बनायें । 

राजा- देवी वही पर है । 

प्रतीहारी और क्या ? यथोचित मान-सम्मान द्वारा प्रसन्न किये हुए 
अन्तःपुर के लोगों को विदा करके, मालविका को आगे किए सेवकों के साथ आपकी 
प्रतीक्षा कर रही हैं । 

राजा--(हर्ष सहित विदूषक को देखकर) ज्ञयसेना आगे चलो । 

प्रतीहारी-देवः! इधर-उधर । 

(सभी चल पडते हैं 1) 

विदुषक--(देखकर) अरे सित्र ! प्रमदवन में वसन्त ढले हुए यौवन के 
समान दिखायी दे रहा है । टर 

विशेष -- एकान्तसुखितः = आत्यन्तिक रूप से सुखी, “एकान्त यथा स्थातु 
तथा सुखितः, राजा का विशेषण, सुखितः = सुखी, “सुखं सञ्जातमस्येति-सुख -- 
हृतचू॥ . १ 

प्रसाधनगर्वमु == साज-शग्रज्ञार की कला का अभिमान 'प्रसाधनस्य गवंम्‌! * 
दर्शय--दिखाओ, '१/दश्‌ + लोट्‌' । वैदर्भम्‌ =विदर्भं देश सम्बन्धी “विदर्भाणां 
सम्बन्धि' 'विदर्भ + अण्‌' । बिवाहनेपथ्यस्‌ = विवाह सम्बन्धित - श्वुज्भार, 'विवाहस्य 
नेपथ्यम्‌! । अलङ्कृता = अच्छी तरह से सजा दिया। विदूषक क कथन से यह 
प्रकट होता है कि सम्भवतः रानी का क्रोध शान्त हो गया है और वहू राजा के 
. अनुकूल आचरण करेगी । 

मदपेक्षतुवृत्या = मेरी इच्छाओं के पीछे चलने के कारण “मम अपेक्षा 
तस्या अनुदत्तिः तया? । निवृत्त वर्यायाः=ईर्या त्याग कर 'निदृत्ता ईर्ष्या यस्याः 
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तथा भूताया. (बहुन्नीहि) । पूर्खचरितैः-- आज के पहले के कार्यों से । संभाव्यसेतत्‌ = 
यह सम्भव हे, 'संभावयितुम्‌ योग्यम्‌? 'सम्‌ + १/भून-ण्यत' । 

_ फुसुमशोभादर्शनेन=पुष्पों की शोभा देखकर “कुसुमानां शोभा त्स्याः 
दर्शनेन' । ममारम्भः == मेरा उत्सव । सफलो क्रियताम्‌ =सफल बनाये, 
त च्वि+ कृ + लोद्‌' (कर्मवा०).। | 


यथाहसंमानसुखितमन्तःपुरस्‌ = यथोचित आदर सम्मान द्वारा प्रसन्न किये 


सफल 


* हुए अन्तःपुर को, (रानियों आदि को) 'अहाम्‌ अनतिक्रम्य इति यथाहम्‌, सम्मानेन 


सुखितम्‌ अन्त:पुरम्‌” । विसुज्य--विदा करके “वि-- %/सुज-+ ल्यपू” । भालविका- 
पुरोगेणा = मालविका को आगे करके 'मालविका पुरोगच्छतीति पुरोगा यत्र तथा- 
भूतेन' (बहुब्रीहि) । प्रतिपालयति - प्रतीक्षा कर रही हैं.। 


सहषंम्‌=हषं के सहित । मालविका का दर्शन होगा, इसलिए राजा 
प्रसन्न हैँ । व 


किचित्परिवृत्तयोबत इव वसन्त:चस्वसन्त ऐसा लग रहा हे जेसे कि उसका 


यौवन कुछ ढल गया हो । 'परिबृत्तम' का अर्थ 'आपस लोट आना' भी होता है, 
किन्तु यहाँ 'परिवृत्तम्‌' का अर्थ 'पीढताया परिणतमू' ही है । 


कक, 
राजा--यथाह भवान्‌-- क 
अग्रे विकीणंकुरबकफलजालवि भुज्यमानसहकारम्‌ । 
परिणामाभिमुखमृतोरुत्सुकयति यौवनं चेत: ।।४। । 
अन्वयः--अग्रे विक्री ण॑-कुवरक-फल-जालविभुज्यमानसहक 
` मुखम्‌ ऋतोः यौवन चेतः उत्सुकयति ॥४॥ 
I _ हिन्दी रूपान्तर 
राज़ा--आप ठीक कहते हे-- 
सामने कुबरक के पुष्प बिरे हैँ, आम्रवृक्ष फलों के समुह से भुके हैं, परिणाम 
(समाप्ति) की ओर अग्रसर वसन्त ऋतु का यौवन हृदय को उत्कण्ठित बना रहा 
है ॥४॥ 


हकारं परिणामाभि- 


संस्कृत-रोका--अग्र = पुरतः, विकीर्णकुरबकफलजालयि 
= प्रसृतकुरबकफलसमूह्‌ संगच्छमाना ञ्रतरुभ, परिण।मा ञ्नि 
` ऋतोः = वसन्तस्य, यौवनम्‌ = बहुलश्रीकत्वम्‌, चेतः = मत 


जालविभुज्यमानसहका।रम्‌ 
सुखम्‌ = परिपाकोन्मुखम्‌, । 
7 उत्पुकयति= उत्कण्ठयति 


- ` टिप्पणी--अग्ने =अग्र भाग में अर्थात्‌ सामने । 


र विकी्ण कुबरक--कुरबक 
पुष्प बिखरे हैं । “विकीर्णाः कुरबकाः यस्मित्‌ तत्‌' (बहुब्री 


हि) । फलजाल विभुज्यमान 


सहकार्‌ >आज्रवृक्ष फलो के समूह झुके हैं 'फलोना जालं: विभज्यमानाः सहकाराः 


यस्मिन्‌ (बहुत्र डि) 1 परिगामानिभुखम्‌= परिगाम अर्यात्‌ समाप्ति को ओर अग्रसर, 
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'रिणामस्य अभिमुखम्‌' । उद्छुकयति ऱ्च्हूदय को उत्कंठित बना रहा है, चित: उत्सुकं 
करोतीति । “उत्सुक + णिच्‌ + लद्‌ । ५ 

बिशेष--राजा प्रौढावस्या को प्राप्त वीरवत्त, के प्रभाव का वर्णन कर रहा 
है । चारों ओर कुरबक के फून बिखरे हुए हुँ । आम के पेड़ फलों के भार से झुक 
गये हँ । वसन्त के अवसान को चिन्ता से हृदय उत्कण्ठित-सा हो रहा है । 


वलण क 


छन्द-अलंकार--काव्यलिद्ध अलंकार है । आर्या छन्द है । 

विदूषक:--(परिक्रम्य) अहो अअं सो दिण्णगेबच्छो विअ कुसुमत्यवर्णाहू तवणी 
आपोओ । ओलोएदु भवं । [अहो, अयं स दत्तनेपथ्य इव कुसुमस्तबकस्तपतीया 
शोकः अवलोकतु भवाचु ।] 

विदूषक--अहो । छूलों के गुच्छों से यह सुनहरा अशोक ऐसा लग रहा है 
जैसे कि इसका श्पू्गार किया गया हो । आप देखें । 

विशेष --दत्तनेपथ्यः == सजाया हुआ, 'दत्तं नेपथ्यं यस्मै तथाभूता' (बहुब्रीहि) । _ 
कुसुमस्तबक: =पुण्पो के गुच्छों से, 'कुसुमानां स्तबकानि तं] र 


oe 


राजा-स्थाते खल्वयं प्रसवमन्थरोऽ्रूत्‌ । यदयमिदानीमतन्यसाधारणां* 


शोभामुद्वहति । पृश्य-- * 
सर्वाशोकतरूणां प्रथमं सूचितवसन्तविभवानामु । 
निवृ त्तदोहदे$स्मिन संक्रान्तानीव कुसुमानि ॥५॥। 
अन्बयः--प्रथमं सूचित-वसन्त-विभवानां सर्वाशोकतरूणां कुसुमानि. निर्द॒त्त- 
दोहदे अस्मिन्‌ संक्रान्ताति इव ।।५॥ 
ज हिन्दी रूपान्तर 
राजा--यह ठीक ही हुआ कि इसने फूल देने में देर कर दी १ इसलिए तो 
यह अन्य से अधिक शोभा धारण कर रहा! है| देखो . 
प्रारम्भ (वसन्त) में बसन्त की कुसुप्त समृद्धि. को सुचित. करने जा सभी 
अशोक वृक्षों के पुष्प, जितकी साध पुरो हो गयी है, इ्ी अशोक में आ लगे हों ।।५। 
संस्कृत-टीका प्रथमम्‌ रू पूवम्‌, सूचितवसन्तविभवानास्‌ = विज्ञापितमधुमास- 
उर्वाशोकतरूणा भू न्चनिखिलाशोकवूक्षा गाय, कुसुमानि =पुष्पाणि, « 


षपोदयानाम्‌, 

ne यम रपट अस्मिन्‌ त्टसेलग्वानीव (सन्तीति ` भावः) । अनः 
गोस्रेक्षालँकारः । आर्यावृत्तम्‌ 1५1 बम 2 

म ६ हक ठीक ही हुआ । अ्रसवमन्यरः =फुल देने में देरी 


णो--स्थान = अब्यय; 
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करने वाला, 'प्रसवेमन्थरः' प्रयमम्‌ =प्रारम्भ में जब वसन्त शुरू हुआ था । सूचित- 
वसन्त विभवानाम्‌ = वपन्त की कुसुम समृद्धि को सूचित करने वाले, 'सूचितः वसन्तस्य 
विभवः ये: तथाभूतानाम्‌' (बहुब्रीहि) । सर्वाशोकतरूणां == सभी अशोक वृक्षों के, 'सर्वे 
च ते अशोकंतरवः तेषाम्‌’ (कमंधा० ) । निवृ त्तदोहदे = जिनकी इच्छा पुरी हो गयी, 
"निवृत्तं दोहम्‌ यस्य ताहशे' (बहुब्रीहि) । अस्मिन्‌ = इस में (अशोक वृक्ष में) । 
संक्रान्तानि भा लगे हों, स्थानान्तरित हो गये हों । 'सम्‌ + ९/क्रम + क्तः । 

बिशेष --राजा पुष्पों के असाधारण सौन्दर्य को देखकर मुग्ध है ।. राजा के 
कथन का भाव, यह है कि अन्य पुष्प तो बसन्त ऋतु के प्रारम्भ में ही अपना सौन्दये 
दिखाकर चले गये, किन्तु अशोक वृक्ष अब पुष्प समृद्धि को दिखा रहा है। इसलिए 


ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पुष्प भी मानो इसी अशोक वृक्ष में आ लगे हों । तभी 


तो इसका सौन्दयं अनुपम है । 
नद-अलंकार---अन्य अशोक पुष्पों के तपनीय अशोक में आ लगने की 
सम्भावना व्यक्त की गयी है । अतः क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है । आर्या छन्द है । 


विद्वूषक:--भो विःसद्धो होहि । भम्हेसु सण्णिहिदेसु वि धारिणी ` पस्सपरिव- 
दाण मालविअं अणुमण्णेदि। [भोः वि्नन्धो भव । अस्मासु सनिहितेष्वपि 
धारिणो पाश्‍वेपरिवतिनीं मालविकामनुमन्थते ।| 
विदूषक--अरे ! विश्‍वास करो हुम लोगों के समीप आने पर झी रानी 
घारिणी पास खड़ी हुई मालविका को वहीं खड़ी रहने की अनुमति दे रही हैं । 
दिशेष--वित्रब्ध: = विश्वस्त । सनिहितेष्वपि=समीप आने पर भी, 'संनि- 
हितेषु --अपि' । ,पाश्वेपरवतिनी --पास में स्थित (मालविका को, 'पाश्वें बतंते इति 
ताम्‌' । भनुमन्यते = अनुमति दे रही हैं ॥ विदूषक के इस कथन से प्रतीत होता है कि 
रानी अब अनुकुल हो गयी है । इसलिए राजा का मनोरथ पुणं होने में सन्देह नहीं है । 
राजा--(सहषंम्‌) पश्य सखे ! 
मामियमभ्युतिष्ठति देवी विनयादनुत्थिता प्रियया । 
_ विस्तृतहस्तकमलया नरेन्द्रलक्ष्म्पा वसुमतीव ॥६॥ 
. अन्वय:--प्रियया अनृत्यिता इयं देवी विनयात्‌ विस्तृतहस्तकमलया नरेन्द्र 
लक्ष्म्या अनृत्यिता वसुमती इव सामु अभ्युतिष्ठति ॥६॥ 
5 : _ हिन्दी रूपान्तर 
राजा--(हरषं के साथ) मित्र देखो-- र 
मेरा सम्मान करते के लिए उठी हुई महारानी के पीछे अपने कमल के समान 
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बोनों हाथों को खोले हुए मेरी प्रियतमा इस प्रकार खड़ी है, मानो पृथ्वी के पीछे” 
राजलक्ष्मी खड़ी हो ॥६॥ 

संस्कुत-टीका --प्रियया = मालविकया, अंनूत्थिता = पश्चादनुगता, इयम्‌ = 
एषा, देवी==राज्ञी धारिणी, विनयात्‌ = शिष्टाचारात्‌, विस्तृतहस्तकमलया == 
असम्पुटितकरकमलया, नरेन्द्रलक्ष्म्या = राजलक्ष्म्या, (अनुत्थिता) वसुमति इव = पृथ्वी 
इव, माम्‌ = राजानम्‌ प्रति, शभ्युतिष्ठति = अभ्युंत्थानं करोति । यथा राजलक्ष्म्या 
अनुसृता वसुमती. मामभिमूखीभूय सेवते तथेव भालविकयानुगतेयं देवी धारिणी माम्‌ 
अभिवादयितुमुतिष्ठति (इति भावः) । उपमा रूपकश्चालंक्रारः। तयोरंगाङद्धिभाव- 
सद्धरः । आर्या छन्दः ॥।६॥ 

टप्वणी--प्रियया अनूत्थिता == जिनके पीछे प्रियतमा भौ खड़ी हो गयी है । 
विनयात्‌ = नम्रता से । विस्तृतहस्तकमलया =विस्तृत हस्त में कमल वाली "विस्तृते 
हस्ते एव कमले यस्याः तथाभूतया' (बहुव्रीहि) । वसुमती इव पृथ्वी के समान । 
माम्‌ अभ्युतिष्ठति =मेरा आदर करने खड़ी हो गयी है । “अभि + उत्‌ + 4/स्था + 
लट्‌ (तिप्‌) । ु 

विशेष--धारिणी शान्त प्रौढ एवं क्षमाशील हैं । इसलिए वह पृथ्वी के समान 
है और मालविका यौवन से परिपूर्ण अप्रतिम सुन्दरी है । इसलिए वह राजलक्ष्मी के 
सहश है । पृथ्वी एवं लक्ष्मी दोनों का स्वामी राजा ही हुआ करता है । दोनों राजा 
का स्वागत करने के लिए उठ खड़ी हुई हैं । 

छन्द-अलंकार --रानी को पृथ्वी और मालविका को राजलक्ष्मी के समान 
` बताया गया है; अतः उपमा अलंकार है ! हस्तकमल में रूपक है । दोनों में सङ्कूर 
है । आर्या छन्द है । 


~ *+ 


(ततः प्रविशति देवी मालविका परिव्राजिका विभवतश्च परिवारः ।) 
सालविका--(आत्मगतम्‌) जाणामि णिमित्तं को दुआलङ्कारस्स । तहवि 
सिणीपतगदं सलिलं विअ वेवइ मे हिअअं । दक्खिणेदरं विणअणं बहुसो फुरइ । 
[जानामि निमित्तं कौतुकालंकारस्य | तथापि विसिनीपत्रगतं सलिलमिव 
वेपते मे हृदयम्‌ । दक्षिणेतरदपि नयतं बहुशः स्फुरति । 
े विद्रषकः--भो वअस्स कि वि वैवाहिअणेवच्छेण सविसेसंखु सोहइ तत्तहोदि 
मालविआ । [भो वयस्य। किमपि वैवाहिकनेपथ्येन सविशेषं खलु शोभते 


तत्रभवतो मालविका 1] नि ७ पे 
(इसके पश्चात्‌ देवी, मालविका, परिव्रा' और पदानुसार दास-दासिय 
का प्रवेश) . : 


मालविका--(मत में) विवाहोत्सव के श्जुङ्कार का कारण सें जानती हूँ, 
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फिर भी कमलिनी फे पत्ते पर गिरे हुए अल फी तरह मेरा हृदय काँप रहा है । बाया 
नेत्र सी बार-बार फड़क रहा है ! 

विदुषक--अरे मित्र । बैदाहिक वेशभूषा में मालविका अत्यधिका सुन्दर लग 
रही है। (उसका सौन्दर्य अवर्णनीय है । ) 

__ विशेष--क्ोतुक्ालकारस्य = विवाहोत्सव के शङ्कार" का, 'कौतुकस्य अलंकार: 
तस्य' । विसिनीपत्रगतम्‌ =फमंलिनी के पत्ते पर गिरे हुए, 'विसिन्याः पनरे गतंस्‌? ! 
सलिलम्‌ == जल । वेपते == काँप रहा है । दक्षिणितरभ्‌ = दायें से भिन्न अर्थात्‌ बायाँ । 
बहुशः = अनेक बार । स्फुरति= फडक रहा है । मालविका का हृदय शंकित है, यद्यपि 
उसका श्युंगार विवाहानुरूप किया गया है और बायाँ" नेत्र भी फडक कर शुभ लक्षण 
ही द्योतित करता है, तथापि मालविका को विश्वास नहीं होता कि वह अग्निमित्र 
की रानी बेन सकेगी । उसका हृदय अन्तंद्वन्द के चक्रव्यूह में फंसा है । 

` किमपि ==जिसका वर्णन न किया जा. सके । वेवाहिकनेपथ्येन = विवाह के 
अनुरूप वेशभूषा में । सविशेषस्‌ = विशेष रूप से अर्थात्‌ अच्छी तरह । 


राजा--पश्याम्याभरणालंकृतामेनाम्‌ । येषा-- 
अनतिलस्वबिदुकुलनिवासिनी 
लघुभिराभरण: प्रतिभाति मे । 
उडूगणंरुदयोन्मुखचन्द्रिका 
गतहिमरिव चंत्रविभावरी ॥७॥ 


डास्वय:--अन्ततिलम्बि-दुकूल-निवा सिनी लघुभिः आभरणैः उदयोस्मुखचन्द्रिका 


गतहिमैः उडुगणेः चैत्रविभावरी इव मे प्रतिभाति ॥७॥ 
: हिन्दी रूपान्तर 
` रोजा--आभुषणों से युक्त इनको में देख रहा हूँ, जो ये-- 
चुस्त रेशमी वस्कों ओर थोड़े आधूषणों से विभूबित यह मालविका मुशे ऐसी 
लग रही है, जेसे हिम (कुहरा) के समाप्त. हो जाने पर उज्जवल नक्षत्रों से युक्त 
उदीयसान चांदनी से अलंकृत चेत्र की रात हो ।।७।। 2 
संस्कृत-टोका --अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी --लघुवस्त्रधारिणी, बहुभिः न्स 
प्रचुरै, आभरणैः= भलङ्कारैः, . (युक्त) उदयोन्मुखचद्धिका == उदीयमानज्योत्स्ना, 
` गतहिमैः = अपगत तुषारै:, उडुगणेः -- नक्षत्रमण्डल:, (युक्ता) चैत्र विभावरी == मधुमास 
_ रजनी, इव ऱ5 यथा, प्रतिभांति > ज्ञायते । अव  उपमालंकारः। द्रुतविलम्बितं ततम्‌ 
॥७॥ - 


वस्त्र पहने हुए, न अति लम्बते इति अनतिलम्बि तद्‌ दुकूलं निवस्ते इति निवासिनी । 
ह लघुभिः आभरणे: = 


> CC 


, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


आश्षूषणों से गुक्त । 'उदयोन्मुखचम्ट्रिका=चांदनी जब . 


टिप्पणी--अनतिलम्मरिुकूलनिवासिनी = बहुत लम्बे नहीं, हल्क्रे से रेशमी. है 
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निकलने गाली हो, उदस्य उन्मुखी चन्द्रिका यत्र तथाभुता' (बहुत्री हि) । गतडरिसै: न= 
आओस जिस पर से हट गयी हो, 'गतं हिम येभ्यः तथाभूतै;' (बहुव्रीहि) । उडुगणे: == 
तारों के समूह से युक्त 'उडूनां गणा; तै: | चैत्रमिभादरी >>चैत्र की रात्रि “चैत्रस्य 
विभावरी! (तत्पुरुष) । भे - राजा दो । प्रतिभाति == प्रतीत हो रही हैः। 
विशेष--कवि ने भालविका के रीन्दर्य को व्यक्त करने के लिए बडा सुन्दर 
उपमान ढुँढा है । मालविका थोड़े से चमकने वाले आभूषण पहने हुए है और सफेद 
रेशमी वस्त्र | चमकते आभूषण तारों के समान लग रहे हैं और रेशमी सफेद वस्त्र 
हल्की-हल्की उदीयमान--चाँदनी के समान लग रहे हैं। और इन दोतों से युक्त 
मालविका चैत की उजाली रात के समान लग रही है। 
छन्द-अलंकार-- उपर्युक्त कै आधार पर उपमालंकार है। द्रुतविलम्बित 


देवी---(उपेत्य) जेदु जेदु अज्जउत्तो जयतु जयत्वार्यपुत्रः | 
विदूषक:--वड्ढटु होदी । [वर्धतां भवती ।! 

परिव्राजिका -- विजयतां देवः । 

राजा--भगवति.! अभिवादये । 
परिव्राजिका--अभिमतसिद्धिरस्तु । 


देवी --(सस्मितम्‌) अज्जउत्त एसो दे अम्हेहि तरुणीअणसहाअस्स असोओ 


सङ्के दघरमं सङ्कप्पिदो । [आयुपुत्र ! एष ते अस्माभिस्तरुणीजनसहायस्या 
शोक: संकेतगृहं संकल्पित: । | न 
_ बिद्रषफ:--भो आराहिओसि । [भोः आराधितोऽसि ।] 
हिन्दी रूपान्तर 
देवी--(पास जाकर) जय हो, आर्यपुत्र की जय हो । 
विदूषक--आपको वृद्धि हो । 
प्रिव्राजिका--देव की जय हो । 
राजा--भगवती ! प्रणाम करता हूँ । 
परित्राजिका--अभौष्ट सिद्धि हो। डम 
देवी --(मुस्कराकर) आयेंपुत्र ! हमने युवतियों के साथ आपके लिए अशोक 
को प्रेस मिलन का स्थान, बनाप्रा है । 
विदूषक पुजा हो गयी । 
विशेष--अभिमतसिद्धिः 55 अभीष्ट, मनोरथ की सिद्धि । राजा का अभीष्ट 
भालविका की प्राप्ति ही है । ! ु 
_ -तेञ्स्माभिसहायस्य = युवतियों के साथ आपके लिए 'ते+ अस्माभि तरुणी- 


जनः सहायो यस्य तथाम्रूतस्य' (बहुब्रीहि) । = मिलने का. स्थान, 
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'संकेतस्य ग्रहम्‌' । संकल्पितः बनाया । 'सम्‌ + १/कल्पू--क्त' । रानी का राजा 
एवं मालविका के प्रति व्यङ्गघ ध्वनित होता है । 


राजा--(सब्रीडमशोकमभितः परिक्रामन्‌) 
नायं देव्या भाजनत्वं न नेयः 
सत्काराणामीहशानामशोकः । 
यः सावज्ञो माधवश्रीनियोगे 
पुष्पः शंसत्यादरं त्वत्प्रयत्ने ॥ ८॥ 
न्वय:--देव्या अयम्‌ अशोकः ईदृशानां सत्काराणां भाजनत्वं न नेयः न, यः 
माधवश्री नियोगे सावज्ञः त्वरप्रयतने पुष्पः आदरं शंसति ॥८॥ 


हिन्दी रूपान्तर 


राजा- (राजा लज्जापूर्वक अशोक वृक्ष के चारो ओर घूमता है ।) 

आपके द्वारा यह अशोक इस प्रकार के आवर-सत्कार का पात्र न बनाया 
जाये--ऐसा नहीं (अर्थात्‌ आपको इस अशोक वृक्ष का यथोचित सत्कार करना 
चाहिये ।) जो (अशोक) वसन्त की लक्ष्मी की आज्ञा का तिरस्कार करके तुम्हारे 
प्रयत्नो के प्रति पुष्पों से आवर प्रकट कर रहा है ।।८।। 


संस्कृत-टीका--देव्या = भवत्या, अयम्‌ =पुरोविद्यमानः, भशोकः=स्वणिमा- 
शोकबृक्षः, ईदृशानाम्‌ = एवं विधानाम्‌, सत्काराणामु = समादराणाम्‌, भाजनत्वम्‌ = 
पात्रत्वम्‌, न नेयः=न प्रापणीयः, इति न= एवं नास्ति। य:= अयमशोकः, माधवश्री- 
नियोगे = वसन्तलक्ष्म्यादेशे, सावज्ञः = घृ्तावहेलः, इव = यथा, (सन्‌) त्वत्प्रयत्ने =` 
भवदीयप्रयासे (मालविकोकतृःकपादप्रहारप्रयोजके), पुष्पः = कुसुमः, भादरम्‌ = 
मानम्‌, शंसति = प्रकाशयति । अत्र वाक्याथंहेतुकं काव्यलिङ्गमलंकारः। शालिनी 
वृत्तम्‌ ।।८।। 
टिप्पणी--देव्या = देवी के द्वारा । ईहशानां सत्काराराणामु=इस प्रकार के 
- मान सत्कार का । भाजनत्वं न नेयः = पात्र न बनाया जाये-ऐसा नहीं है, भाजनस्य 
भाव: इति भाजनत्वम्‌ । साधवश्ी नियोगे = वसन्त की लक्ष्मी की आज्ञा के सम्बन्ध 
में, “माधवस्य श्री: तस्याः नियोगे'। सावज्ञः=तिरस्कार करने वाला -'अवज्ञया- 
सहित: । तब प्रयत्ने =तुम्हारे प्रयत्न के प्रति | आदर शंसति = आदर प्रकट कर 
उरह्य है। 7 >. न 
विशेष--राजा के कथन का भाव यह है कि वसन्तलक्ष्मी का तिरस्कार करके 
यह अशोक वृक्ष तुम्हारे प्रयत्नों के फलस्वरूप पुष्प देकर तुम्हारे प्रति असीम सम्मान 
-को प्रकट कर रहा है ऐसे अशोक वृक्ष का तुम्हें भी .सम्मात करना चाहिये । 
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छत्द-अलंकार - यहाँ वाक्याथंहेतुक वाब्यलिङ्ख अलङ्कार ' है । शालिनी 
छन्द है । 
दिइूषकः--भो विस्मद्ठो भविअ इमं जीव्वणर्वाद पेवख । [भोः विस्रब्धो 
भूत्वेमां यौवनतीं पश्य । | 


देवी--क [काम्‌ । ] 
विटूषकः--तवणी आसोअस्स कुसुमसेहि। [तपनीयाशोकस्य कुसुम- 
शोभाम्‌ ।] मु 


विदूषक---अरे आप विश्वासयुक्त होकर इस युवावस्था से युक्त (मालविका 
को) देखिये ! ८ ्ु » 

देवी--किसंको ! र 

विदूषक-- सुनहरे अशोक के (युवावस्था से युक्त) शोभा को । 

बिशेष--- विस्रब्ध = निशङ्कु. क्योंकि अब तो रानी का भी कोई भय नहीं है। 
यौचनतीस्‌ = यौवनवाली “युवत्या भावः यौवनं तत्‌ अस्या अस्तीति’ । 

यद्यपि विदूषक का संकेत मालविका की ओर ही था, किन्तु रानी के पूछने 
पर वह चतुराई से वात बदलकर फूलों के सौन्दर्य को देखने के लिए कह देता है । 


ee 


` (सर्वे उपविशन्ति) ` 
राजा--(मालविकां विलोक्यात्मगतम्‌) । कष्ट खलु ममाद्य संनिधिवि- 
प्रयोगः । 
अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरीव मे । 
अननुज्ञातसंपर्का धारिणी रजनीव नौ ॥5।। 
अन्वयः--अहम्‌ रथाङ्गनामा इव, मे प्रिया सहचरी इव, नौ अननुज्ञात-सम्पर्का 
, धारिणी रजनी इव ॥।8॥। 
3 हिन्दी रूपान्तर 
(सब बैठ जाते हैं ।) ै 
(मालविका को देखकर अपने मत में) सम्रीप रहते हुए भो *पयतमा का 
वियोग अत्यधिक कष्ट दे रहा है। 
सैं चक्रवाक सहश हूँ, प्रिया मालविका उसकी (चक्रवाक की) सहचरो चकवी 
सहश है. हम दोनों को परस्पर सिलने की आज्ञा न देने वाली धारिणी रात्रि के 
समान हैं 1181 RRR ८ 2 
` संस्कृत-टीका- अहम्‌ 55 राजा, रथाङ्गनामा इव = चक्रवाकं इक, मे=मम, - 
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प्रिया = मालविका, सहचरी इव =चक्रवाकीय, नौ = अधयोः, अननुज्ञातसम्पर्का = 
अनभीष्ट संसर्गा, धारिणी = महारानी, रजनी = निशः, इव == यथः (अस्तीति भाव )। 
अत्रोपमालंकार; । पथ्यावत्रम्‌ वृत्तम्‌ 1९1 

टिप्पणी. रथाद्भनामाइब = चक्रवाक (चकवा) सहृश, “रथाङ्गस्प नाम इव 
नाम यस्य सः' (बहुव्री हि) । रथ का अङ्ग चक्र (पहिया) होता है जिस पक्षी का नाम 
भी चक्र जैसा हो उसे चक्रत्राफ कहते हैं। सहचरी =त्रक्रवाक की संगिनी अर्थात्‌ 
लकवी । नो><हम दोनों का । अननुज्ञाततम्पर्का = आपस में मिलन की आज्ञा न 


. देने वाली, 'न अनुज्ञातः सम्पर्क; यया तथाभूता" (बहुब्री हि) । 


विशेष--साहित्य जगत्‌ में एसी मान्यता है कि चकवा एवं चकवी रामि में 
नहीं मिलते हैं। यहाँ धारिणी रूपी रात्रि के होते हुए राजा एवं मालविका का मिलन 
नहीं हो सकता है । इस भाव को क्रालिदास ने अभिज्ञानशा कुन्तलम्‌ में भी व्यक्त किया 


है- “चक्रवाक वधु ! आमंत्रयस्व सहचरम्‌ पुनरागमनाय, उपस्थिता रजनी ।”. 
(अंक ३) । १ 


छन्द-अलंकार-- यहाँ चकवा, चकवी तथा रजनी तीन उपमानों का कथन है । 
उपमा अलंकार हे । पथ्यावक्‍्त्र छन्द है । 


(ततः प्रविशति कळ्चुकी) 
कड्युकी--जयतु देव: । अमात्यो विज्ञापयति तस्मिन्विदर्भराजोपायने 


दे शिल्पदारिके मार्गपरिश्रमादलसशरीरे इति न पूर्वं प्रवेशिते । संप्रति- 


देवोपस्थानयोग्ये । तत्राज्ञां देवो दातुमहंतीति । 
(इसके पश्चातु कञ्चुकी प्रवेश करता है । ) 


कज्चुकी--देव की जय हो । मंत्री जी कहते हैं कि विदर्भराज के पास से 
आये हुए उपहार में दो शिल्पकारी युवतियाँ भी हैं। मार्य के परिश्रम के कारण 


उनका शरीर आलस्य से युक्त था, इसलिए पहले प्रवेश नहीं कराया गया था । इस . 


समय आपके समक्ष उपस्थिति होने के योग्य हैं.। आप आज्ञा दें । 
विशेष--असमात्य:-- सन्त्री । विज्ञापयति == सुचित करते हैं, बि + ^/ज्ञा + 


` णिच्‌+लट्‌ । ` तस्मिस्विदर्भराजोपायने == विदर्भेराज के पास आयी हुई भेंट में से, 


'विदभं राजात्‌ उपायने’ । शिल्पदारिके = शिल्पकारी युवतियाँ। मार्गपरिश्रमादलस- 
शरीरे = मागं की थकावट के कारण जिनका शरीर अलसाया हुआ है भमार्गस्थ परि- 
श्रम: तस्मात अलसं शरीरं ययोः तथा भते’ (बहुब्रीहि) । न प्रवेशिते नहीं लायी जा 
सकी हैं, 'प्र+/विश्‌+णिच्‌ +क्त (कर्मणि) । देवोपस्थानयोग्ये == अब देव के 


समक्ष पेश किये जाने योग्य हैं, 'देवस्य उपस्थानं तस्य योग्ये' । तत्राज्ञा देवो दातुमहं- 


तोतिऱ्च्याप याज्ञा दें । तत्र + आज्ञाम्‌ + देवो + दाठुम्‌ + अहेति' । दातुमु = देने के 


लिए, दा ज तुमुन । 


+ 
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राजा- प्रवेशय ते । 

कञ्चुकी--यदाज्ञापति दवः। (इति निप्क्रम्य ताभ्यां सह पुनः प्रविश्य) 
इत इतो भवत्यौ । भर 

प्रथमा--(जनान्तिकम्‌) हला रक्षणिए अपुक्वं वि एदं राअउलं पविसन्दीए 
पसी इद मे अब्भन्दरगदो अप्पा । [ (जनान्तिकम्‌) हला रजनिके ! अपूर्वे मप्येतद्राज- 
कुलम्‌ प्रविशन्त्या प्रसीदति ममाभ्यन्तरगत् आत्मा । | 

-द्वित्ीया~-जोसिणिए मह वि एव्वं ! अत्थि खु लोअवाओ ! आआमि सुहं वा 
दुबखं वा हिअ असमवत्था कहेदित्ति । [ज्योत्स्निके ! ममाप्येवम्‌ । अस्ति खलु 
लोकवादः आगामि सुखं वा दुःखं हृदयसमवस्था कथयतीति । 

द - हिन्दी रूपान्तर 

राजा--उनको प्रवेश करांओ । 

कञ्चुकी-- जैसी देव की आज्ञा (बाहर निकलकर इन दोनों (युवतियों) के 
साथ पुन: प्रवेश करता है) आप दोनों इधर से-इधर से । 

प्रथम--(अलय से) अरी रजनिका ! यद्यपि मेरे लिए यह राजकुल बिल्कुल 
नया है, तथापि प्रवेश करते हुए अन्तरात्मा प्रसन्न हो रही है । 

दूसरी--ज्योत्स्निका सेरा झी यही हाल है। लोकोक्ति है कि आते वाले 
सुख एवं दुःख को हृदय की अवस्था बता देती है । 

दिशेष--अपूवंमप्येतद्राजकुलभ्‌ << मेरे लिए राजकुल तथा है, अपूर्वम्‌ 
अपि + एतत्‌-~राजकुलम्‌' । प्रसीदति = प्रसन्न हो रही हैँ । 

लोकवाबः---लोकोक्ति अथवा . कहावत, “लोके वाद: । हृदयसमवस्था == 
हृदय की अवस्था, दशा 'हुदयस्य समवस्था’ । ऐसा विश्‍वास किया जाता है कि 
जीवन में आने वाली प्रत्येक दु'खात्मक अथवा सुखात्मक घटना को हृदय की अवस्था 
पहले से ही बता देती है । चूँकि दोनों का हृदय अकारण ही प्रसन्न है, इसलिए ऐसा 
लगता है कि राजकुल में कोई अच्छी घटना होने वाली है । 


4-४ त 


प्रथ्मा--सो दाण सच्चो होदु । [स इदानीं सत्यो भवतु ।] 
कञ्चुको--एष देव्या सह देवस्तिष्ठति । उपसर्पंता भवत्यौ । (उभे' 
उपसपंत: । मालविका, परिव्राजिका च चेट्यौ हष्ट्वा परस्परमवलोकयतः) य 
१ उभ्ने--(प्रणिपत्य) जेदु भट्टा। जेदु भट्टिणी। [जयतु भर्ता जयतु 
` भट्टिनी ।] 
र -राजा--निषीदतम्‌ । (उभे उपविष्टे) कस्यां १ 
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उभे--(भट्टा सङ्गीदए अब्भन्दरम्ह ।) !भर्ता संगीते अभ्यन्तरे स्व: ।] 
राजा--देवि ! गृह्मयतामनयोरन्यतरा । 
, देबी-मालविए इदी पेक्ख। कदरा देसंगीदसहाइणी रुच्चइ । [मालविके! 
इत: पश्य । कतरा ते संगीतसहायिनी रोचते । 
उभे --(मालविकां विलोक्य) अम्भो भट्टिदारिआ,। (प्रणिपत्य) जेदु भट्टि- 
दारिभा । [अहो भर्तृदारिका ! (प्रणिपत्य) जयतु भतृ दारिका | (तया सह 


वाष्पं विसृजतः) । 


हिन्दी रूपान्तर 

प्रथम--वह लोकोक्ति इस समय सत्य हो जाये । . 

कङचुकी--ये देवी के साथ देव (राजा) बैठे हैं । दोनों आगे आओ । (दोनों 
आगे बढ़ती हैं । मालविका एवं परिग्राजिका युवतियों को देखकर परस्पर एक-दूसरे 
को देखती हैँ) । १ ु 

दोनों--(प्रणाम करके) स्वामी की जय हो, स्वामिनी की जय हो । 

राजा--बंठ जाओ (दोनों बैठ जाती हैं।) तुम दोनों किरा-किस कला में 
निपुण हो । ट 

दोनों -स्वामी हम दोनों संगीत की विशेषज्ञ हैं । 

राजा--देवो ! इन दोनों में से एक को ले लो। _ 

देवी-मालविका ! इधर देखो । इन दोनों में किसको तुम अपनी संगीत 


की सहचारी बनाओगी । 


दोनों-(मालविका को देखकर) अरे राजकुमारी । (प्रणाम करके) 
राजकुमारी की जय हो ! (उसी के साथ अश्रु प्रवाहित करने लगती हूँ) । 

बिशेष--मालविका एवं परिब्राजिका दोनों परस्पर इसलिए देखती हैं, क्योंकि 
यह दोनों युवतियाँ उनके ही राज्य की थीं । कलायामभियोगो =कला में निपुण, 
विशेषज्ञ । संगीत अभ्पन्तरे = संगीत में भीतर गयी अर्थात्‌ विशेषज्ञ | 

धारिणी संगीत विशेषज्ञ इन दोनों में से एक को भावी रानी मालविका के 
लिए नियुक्त करना चाहती है । च 

: जैसे ही रानी धारिणी मालविका का नाम लेती है दोनों अपने स्वामी की 

पुत्री को पहचान जाती हैं ओर अक्षु गिराने लगती हैं । मालविका से सम्बन्धित रहस्य 
का पर्दाफाश हो जाता है । 
. (सर्वे सविस्मयमालोकयन्ति) . 
राजा- के भवत्यौ ? का वेयम्‌?. 
उभे-- भट्टा इअं अह्याण अट्टिदारिआ। [भर्तः ! इयमस्माकंम्‌ भत - 
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राजा -कथमिव ? 

उभे--सुणादु भट्टा । जौ सो भट्टणा बिअअदण्डेहि विअव्भणाहं ` वसीकरिअ 
बन्धणादो मोइदो कुमारो माहूवसेणो णाम तस्य इअं कणी असी भइगी मालविभा- 
णाम्‌ । [शिणोतु भर्ता ! योऽसौ भर्त्रा विजयदण्डविदर्भनाथं वशीकृत्य 
बन्धनान्मोचितः कुमारो माधवसेनो नाम तस्येयं कनीयसी भगिनी मालविका 
ताम । | 

देवी--कहं राअदारिआ इअं । चन्दणं खु मए पाढुआपरिहोएण दुसिदं । [कथं 
राजदारिकेयम्‌ । चन्दनं खलु मया पादुकोपयोगेन दूषितम्‌ । | 

राजा-अथात्रभवती कथमित्थभूता ? 

मालबिका--(निःस्वस्यात्मगतम्‌) विहिणो णिओएण । [ विधेनियोगेन | 

द्वितीया-सुणादू भट्ट । दाआदवसंगदे अम्हाण भट्टिदारएमाहवसेणे तस्य 
अमच्चेण अज्जसुमदिणा अम्हारिसं परिअणं उञ्झिअ गूढं अवणीदा एसा [श्वणोतु 
भर्ता । दायादवशंगतेऽस्माक भतृ दारके माधवसेने तस्यामात्येनार्यवसुमतिना 
अस्माहश परिजनमुज्झित्वा गूढमपनीतेषा ।] 

. (सभी आश्चर्यं सहित देखते हैं ।) 

राजा-ऱतुम दोनों कोन हो? ओर ये कोन है ? 

दोनों-स्वामी ! ये हमारी राजकुमारी हैं । 

राजा--यह कैसे ? 

दोनों--स्वामी ! सुनिये, आपकी विजयी सेनाओं ने विदर्भ देश के राजा 
को परास्त कर जिस कुमार साधवसेन को बन्धन से मुक्त कराया था, उसकी छोटी 
बहिन मालविका है । 

देवी--बया ये राजकुमारी हैं; तब तो मैंने चन्दन को खड़ाऊं बनाकर बड़ा ' 
अनुचित किया । 

राजा--इनकी ऐसी स्थिति कंसे हो गयी ? 

मालविका--(निश्वास लेकर, मन ही मन) भाग्य के विधान से । 

दूसरी--स्वामी सुनिये । हमारे राजकुमार माधवसेन को अब उनके चचेरे 
, भाई ने बन्दी बता लिया, तब उनके मन्त्री आयं वसुमति हमारे समान दास-दासियों 


को छोड़कर इनको छिपाकर ले गये । 
विशेष---विजयदण्ड: = विजयी सेना ने । वशीकूत्य = वश में करके, परास्त 


करके, । बन्धन्मोचितः= बन्धन से मुर्ती कराया था धनात्‌ + ९/ मुच्‌ + णिच्‌ 
+ क्त (कर्मणि! । इयम्‌ == मालविका । कनोयसी =छोटी, 'अयमनवोरतिशयेन युवा | 


अल्पो बा-कन्‌ + इयसुन्‌ + डीपू । 
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राती के कहने का भाव हैं कि चन्दन पूजा के योग्य है उसे घिसकर देवताओं 
के तिर पर लगाया जाता हे. उसको मैंने खड़ाऊं के रूप में प्रयुक्त किया अर्थात्‌ अपने 
समान राजकुमारी से मैंने दासी कमं करवाया । 

अथ + अन्भवती, कधम्‌ + इत्यंभूता 

निःश्वस्थ = आह भर कर, निश्वास लेकर । विधे:--भाग्य की नियोगेच == 
प्रेरणा से, विधान से । 'मि + युज्‌ + घञ्‌ (तृ०)' 1 

दायादवंशगते = सम्पति के हिस्सेदारों के वश > हो जाने पर, 'दायादस्य 
वंशगते' (तत्पु) । भतृदारके ==राजकुमार, 'भर्तुः दारकः तस्मिन्‌’ (तत्पु) । 
बसुर्म तिना = वसुमति मन्त्री था । उज्झित्वा ८- छोड़कर, १/उज्झू--क्त्वा? । शुद्ध == 
गुप्त खूप से । अपनीता= दुर कर दी गयी, 'अप + १/नी + क्त + टापू] 


|| 
re 


} 
| 
B 
| 
| 


- ` राजा--श्रुतपु्वंमु मयेतावत्‌ । ततस्ततः । 
_ उभे-अदो बरंण अणीमो । [अतः परमू\न जानीथः । ] 
परिब्राजिका-अतः परमहं मन्दभागिनी कथयिष्यामि । 
उभे--भट्टिदारिए अज्जकसिईए बिअ सरसञ्घो्रा पडिभाइ । [ भतृ दा- 
_ रिक्रे ! आयंकौशिक्या:इव स्वरसंयोगः प्रतिभाति । ] 
सालविका--णं सा एव्व। [ननु सेव । ] ` १ 
उच्चे-जदिवेसधारिणी अज्जकोसिई दुक्खेण विभावीअदि । भअवदि वन्दा मी । 
[यतिवेशधारिणी आयंकौशिकी दुःखेन विभाव्यते भगवति ! व न्दावहे ।] 
परिब्नाजिका--स्वस्ति भवतीभ्याम्‌ । 
राजा-कथमाप्तवर्गोऽयं भवत्याः । 
परिन्राजिका--एवमेतत्‌ । 
विदृषक:--तेण हि कहेदु दाणि भअवदी असहोदीए अत्तन्दसेस [तिन हि कथः 
यत्विदानीं भगवती अत्रभवत्या वृतान्तम्‌ तावदशेषम्‌ ] . 
परिब्राजिका--(सवैक्लब्यम्‌) श्रूयतां तावत्‌ । माधवसेनसञ्चि 
ममाग्रजभ्वगच्छ । | 
राजा -उपलब्धम्‌ । ततस्ततः। ` | 
परिन्राजिका-_स इमां तथागतप्रातृकां मया सार्धमपवाह्य भवत्स- 
बन्धाकांक्षया पथिकसार्थ विदिशागमिनमनुप्रविष्ट: । 
- रणा -ततस्ततः । 
- षरिब्राजिका--स चाटव्यस्तरे तिविष्ठो गताध्वा बणिगजनः। . 
_ राजा-कि चान्यत्‌ू । _ ३ हक नक 


Nr 


वे वसुमति 
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हिन्दी रूपान्तर 
राजा-- यह तो मैंने पहले सुना है । इसके बाद ? 
दोनों--इसके बाद हम नहीं जानते । 
परिव्राजिका --इसके बाद को बात में भन्दभागिनी कहूँगी । 
दोनों--राजकुमारी ! आयं कौशिको के समान वाणी लग रही है. 
मालविका-- निश्चित ही ये बही हैं । 
दोनों-- संन्यासिनी के वेश को धारण करने के कारण आयं कोशिकी कठिनाई 
से पहुचानी जाती ६ । भगवती ! वन्दना झरती हूँ । 
` परित्राजिका--छुम दोनो का कल्याण हो । 
राजा--क्या ये भी आपको परिचित हुँ? 
परिव्राजिका- हाँ, ऐसा ही है । 
विदूषक - अब. आप कहानी का शेष भाग कह दीजिये । 
परिब्नाजिका-- (दु:ख सहित) तो सुने । 'माधवसेन क्ष सन्त्री वसुमति को 
भेरा ज्येष्ठ भाई रामझे । 
राजा--हाँ, दीक है, किर इसके पश्चात्‌ (क्या हुआ) ? 
परिब्राजिका---जब इनके झाई को अवस्था ऐसी हो गयी, तब वे नेरे साथ 
इस मालविका को अपने साथ कहीं ले जाकर आपके साथ विवाह सम्बन्ध कराने को 
इच्छा से विदिशा नगरी को छ रहे यात्रियों के दल में जा मिले । 
राजा--इसके बाद ! 
प्रिव्राजिका--वह व्यापारी दल कुछ मार्ग तक चलकर घोर जंगल में 
` प्रविष्ट हो गया । 
` राजा --और तब ष्या हुआ ? 
{्शेष--शुतपूवेध्‌ == पहले सुना 'पूवस्‌' श्रुतस्‌ । 
स्वरसंयोगः = स्वरों का मेल अर्थात्‌ वाणी । 'स्वराणामु संयोग” (तत्पुर) । 
चतिवेषधारिणी = संन्यासिनी के वेश को धारण करने बाली, 'यतेः वेषं 
घारयतीति' । दु.खेन == दुःख से अर्थात्‌ कठिदाई से । चुकि-कोशिकी यतिवेश धारण 
किये हैं; इसलिए दोनों उन्हें मुश्किल से पहचान सकी । ० 
चतान्तशेषम्‌-रहोती का बचा भग 'वृत्तान्तर शेषम्‌। कथयलु = वह्‌ दीजिये । 
मभाग्रजमवगच्छ मेरा ज्येष्ठ भ्राता समझें । 'मम +अग्रजम्‌ + अवगच्छ' । 
तयागतश्चातृक्षा __ जिसके भाई की उस तरह की दशा हो गयी यये, 'तयागतः 
भ्राता यस्याः सा ताम्‌" (बहुव्रीहि) । इमाम = इप मालविका को । साधम्‌ = साथ । 
अपवाह्य = (कहीं) ले आकर । झवस्संबन्धाकांक्षया आपके साथ विवाह सम्बन्ध 
ऊस्मा नहस रा सस वस आशाला (तत्पु०) । पार्थेकानां साथंम्‌ = 
यात्री दल कें. साथ । अतुप्रबिष्दः =जा घुसा, जा मिला। 'अनुञ प्र 
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%/ विश्‌ + क्त, । भटब्यन्तरे =घोर जंगल के बीच, 'अटव्याः +- अन्तरे' | गताध्वा = 
जो कुछ रास्ता चल चुका था 'गतः अहवा येन तथाभूतः । वणिग्जनः =बनियों का 
दल । निविष्टः == प्रविष्ट हुआ" प्र + \/ विश्‌ + क्त' । 

परिब्राजिका-- ततस्ततः 

तुणीरपट्टपरिणद्धभूजान्तराल- 
मापाए्णिलम्बिशिखिबहंकलापधारि । 
कोदण्डपाणि निनदत्प्रतिरोधकाना- 
मापातदुष्प्रसहमाविरभूदनीकस्‌ ॥ १०।। 

अन्वय:--तूरीण-पट्ट-परिणद्ध-भुजान्तरालम्‌ आपाष्णि-लम्बिशिखि-बह कलाप- 

धारि कोदण्ड-पाणि निनदत्‌ आपातदुष्प्रसहं प्रतिरोधकानाम्‌ अनीकम्‌ आविरभूत्‌ ॥१०॥ 
हिन्दी रूपान्तर 

परित्राजिका--तब क्या हुआ ? 

जिनका भुज मध्य अर्थात्‌ छाती तरकसो की पट्टी से कसी हुयो थी, एड़ी तक 
लटके, हुए मोरपंखों का समूह धारण किये हुए, हाथों में धनुष रखे, शोर,मचपते हुए, 
जिनका सामना करना कठिन था, ऐसा लुटेरों का एक दल प्रकट हुआ ॥१०॥ 

संस्कूत-रीका --तूणी रपट्टपरिणद्धभुजान्तरालम्‌ = पट्टसूत्रविशेषाबद्धबाहुमध्य- 
भागाम्‌, आपष्णिलम्बिशिखिबहेकलापक्षारिचरणाग्रपयंन्तपातिमयूर पिच्छसमूहम्‌, कोडण्ड- 
पाणि =धनुष्करम्‌, विनदत्‌ = शब्दायमानम्‌, आयातदुष्प्रसहृम्‌ = दुविरोधम्‌, प्रतिरोध- 
कानाम्‌ = लुण्ठकानाम्‌, आनीकम्‌ = सत्यम्‌, आविरभूतु = प्रकटितोऽभवत्‌ । अत्र 
पुनरक्तवदाभासोऽजंकारः वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥१०॥ र 

टिप्पणी--तूणीरपटटपरिणद्धधुजान्तरालम्‌ = जिनका भुजमध्य अर्थात्‌ छाती 
तरकसों की पट्टी से कसी हुई थी, 'तुणीराणां पठ्ठे परिणद्धानि भुजानामु अन्तरालानि 


` यस्य तथाभूतम्‌' (वहुत्नी हि) । आपाष्णिलम्बिर्शिखबहुंकलापधारि == एड़ी तक लटके 
हुए मोर पंखो का समुह धारण किये हुए, 'आपाण्णि लम्बन्ते इति लम्बिनः तेषां ` 


पिच्छानां कलापं धारयतीति’ । कोदण्डपाणि =धनुष हाथ में. रखे हुए, कोदण्डानि 
पाणिषु यस्य तथाभूतस्‌' (बहुब्रीहि) । निनदत्‌ = शब्द करते हुए । आपात दुष्प्रसहम्‌ == 
टूट पड़ते ही जिनका सामना करना अति 
योग्यमु' । प्रतिरोधकानाम्‌ =दस्युओं का, लुटे 
प्रकट हुआ, 'आविर + अभूत्‌” । 
- विशेष- प्राचीन काल में जंगलों में दस्युः 
अवसर पाकर लुटमार किया करता था | 
` . छन्द-अलंकार--यहां पर पुनरुक्तवदाभास अ 
टे 


रों का । अनोकम्‌ --दल आविरभूत्‌ = 
ओं का दल घुमा करता थां, जो 


लकार है । वसन्ततिलका 
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| 
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दङ्चमोऽद्भः | [ २०१ 
(मालविका भयं रूपयति) 
बिदूषकः-- भोदि मा भआदि । आदकन्द खु भअवदी कहेदि । [भवति मा 
_विभेहि । अतिक्रान्तं खलु भगवती कथयति ।] 
राजा-ततस्ततः । 
बरिक्राजिका--ततो मुहूर्त बद्धयुद्धास्ते पराङमुखीकृताः साथवाहयो- 
द्वारस्तस्करेः । 
राजा--भगवति । अतः परमिदानीं कष्ट श्रोतव्यम्‌ । 
परिव्राजिका--ततः स मत्सोदर्यः । 
इमां षरीप्सुर्दुर्जाति पराभिभवकातरासु । 
भर्तु प्रियः प्रिये रानुण्यमसुभिगंतः ॥११॥ ` 
अन्वय:--दुजति पराभिभवकातराम्‌ इमाम्‌ परीष्सुः भर्तृ प्रियः प्रियैः असुभिः 
भर्तुः आनृण्यं गतः ॥११।' 
हिन्दी रूपान्तर 
(मालविका भय का अभिनय करती है ) 
विदूषरके-आष झयभोत न हों, भगवती तो अतीत की बात कह रही हैं । 
राजा--तब फिर ? 
-__ -परिक्राजिका-तब कुछ समय तकु तो (व्यापारियों के सिपाही) उनसे लडे, - 
किन्तु लुटेरों नते (डाकुओं ने) उन्हें परास्त कर दिया । 
राजा--भगवति इसके आगे तो जो सुनने को मिलेगा वह कष्टप्रद ही होगा । 
परि्राजिका--इसके बाद वे सेरे सगे भाई-- 
उस संकट में शत्रुओं (डाकुओं) द्वारा किये गये आक्रमण से भयभीत हुई 
इनको (मालविका-को) बचाने के प्रयत्न सें स्वामी के प्रि मेरे नाई प्रिय प्राणों को 
देकर स्वामी से उच्छण हो गये ।।११।। 
| संस्कुत-टीका--दुर्जाति विपत्तौ, पराभिभवकातराम्‌ = शत्रुकृताक्रभणव्यग्रामू, 
इमाम्‌ = मालविकाम्‌, परीप्सुः = परित्रातुमिच्छुः, भर्तुप्रियाः = स्वा मिवल्लभः, प्रियैः == 
प्रेमभाजनैः, असुभिः = प्राणैः, भर्तः =स्वामितः, आतृण्यम्‌ = ऋण मुक्तत्वम्‌, गतः = 
प्राप्त: । अन्न पर्यायोक्तम्‌ अलंकार: । पथ्यावात्रम्‌ दत्तम्‌ ।१११॥ 
विशेष--अतिक्रान्तम्‌ = बीता हुआ अर्थात्‌ अतीत की बात । 
मुहतंम्‌ कुछ समय तक, "कालोध्वा अत्यन्त संयोगे' से द्वितीया । बद्धयु- 
द्वास्ते == जो डट कर लडे 'बढ् युद्ध यैः तथाभूते (बहुब्रोहि) । सार्थेवाहृयोद्धारः = 


व्यापारियों केः सिपाही' -सार्थवाहानां योद्धारः । तस्करेः =डाकुओं ने । पराड्सुखी- 


कताः=परास्त कर दिये । अपराड्घुडाः ` पराङ्‌मुजा सम्पद्यमानाः कृता इति’ 
पराङ्मुख ->च्वि त +क्त (कमंथि) । Gs 
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साम्प्रतं भणति ?] 


- करने के थोग्य नहीं हैँ । उसने स्वाभी का नमक सफल 


[ मालविका ग्निमित्तभ 
दिप्पणी-- बुजति = विपत्ति में । पराभिभवकातराम्‌ == डाकुओं, शत्रुओं क्के 
आक्रपण से भयभीत हुई, 'परै: अखिभवः तेन काराम । इभाम्‌ = इनको (मालविका 
को) । परीप्सुः-- रक्षा का प्रयत्न करता हुआ, परि 1-१%आप्‌ +- सन्‌ +उ' (कत्त॑रि) | 
भर्तृ प्रिय: = स्वामी का प्रिय “भर्त्‌ः प्रियः? । प्रियैः असुभिः = प्रिय प्राणों ते । 
आनृष्यमु--उत्रणता को, 'अनुण्यभु भावः आनृण्यम्‌ । 
. विशेष--पण्डित कौशिकी बताती है कि मेरे भाई ने अपने प्राणों की आहुति 
देकर मालविका की रक्षा की ओर स्वामी-क्रण से मुक्त हो गया । 
छन्द-अलंकार--यहां पर्यायोक्त अलंकार है । पथ्य/वक्त नामक छन्द है । ` 
a 
्रथमा- हा हृदी सुमदी । [हा हतः वसुमतिः । ] 
द्वितीया--अदो खु भट्टिदारिआए एआरिसी समवत्या संता । [अतः खलु 
भतुँदारिकाया एताहशी समवस्था' संवृत्ता ](परिब्राजिका वाष्प विकिरति) 
राजा--भगवति तनुभूतामीहशी लोकयात्रा । न शोच्यस्तत्च भवाम्‌ 
-सफलीक्गतभतृः पिण्ड: । तत्तस्ततः ? 
परिव्राजिका--ततो मोहं गता 
दर्शना सवृत्ता । 
राजा--महत्‌ खलु कच्छ्भनुभूतं भगवत्या । 
परिब्राजिका-ततो' भरातुः शरीरमग्निसात्कृत्य पुनर्नवीकृतवेधव्यदु:- 
खया मया त्वदीयं देशमवतोर्य इमे काषाये गृहीते । 
` राजा--युक्तम। सज्जनस्येष पन्थाः । ततस्ततः | 
रिव्राणिका--सेयमाटनिके+यो वी रसेन वीरसेनाहवीं गता 'देवीगृहे 


हैं यावत्सज्ञामुपलभे तावदियम्‌ दुलंभ- 


- लब्धप्रवेशया मया पुनह ष्टेत्येतदवसानं कथाया: । 


मालविका-- (आत्मगतम्‌) कि णु खु संपदं भट्टा भणादि | (कि नु खलु 
_ हिन्दी ख्पान्तर 
'पहली --हाय ! वसुमति मारे गये । ` . 
दुसरी--इसीलिए राजकुमारी को यह अवस्था हो गयो | (परिबार 
-बहाती है 1) 


जका आँसु 
___ राजा--भयवती प्राणियों को ऐसी हो स्थिति होती है | य 


.! यहाँ पर आप शोक 
कर दिया ।. .. 


ओर जब चेतनावस्था में आयी, 


आपने बहुत विपत्ति अनुभव की है। र 5 


परित्राजिका---तब तक में मूच्छित हो गयी 
तब यह वहाँ दिखायी नहीं दी। 
` राजा--भगवती निश्चित ही 
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वरिक्राजिका--इसके बाद भाई के शरीर को अग्नि में समपित करके, वेधब्य 
दुःख के नवीन (ताजा) हो जाने के झारण में तुम्हारे देश में आ गयी और थे गेरए 
बस्त्र पहून लिये । ; 
राजा--उचित हैं, सज्जनों फा यही मार्ग है तो इसके पश्‍चात `` 
परित्राजिका --जंगली डाकुओं के पास से छीनकर वीरसेन ने मालविका ' 
को देवी के यहाँ भेज दिया । जब देवी के गृह ने में प्रविष्ट हुई, तब मैंने पुनः इसको 
देखा । कथा का यही अन्त है । 
मालविका--(मत में) अब महाराज क्या कहते हैं? 
विशेष-- तनु भूतामी हंशीलोकयात्रा = प्राणियों की ऐसी ही स्थिति हुआ करती 
है; 'तनूं विश्रति नुतः तेषाम्‌ ईहशी लोकयात्रा? । जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु 
निश्चित है--'जातस्य हिं श्रवो मृत्यु, वंजन्मसरुतस्ये च' । इसी प्रबार रधुवंश 
सं---'मरंणं प्रकृति; शरीरिणाम्‌! कहकर इसी सत्य बी ओर इत किया गया है । न 
शोच्यः न्त शोक करने योग्य नहीं है, 'गचितु योग्यः शोच्यः । सफलीकुतभत्‌ पिष्डः = 
जिनके स्वामी का नमक सफल कर दिया, ! 'असफलं सफलं सम्पद्यमान तम्‌ इति 
सफली कृतम्‌, भतू पिण्डः येन तथाभूतः (बहुब्रोहि) । राजा के कथन का भाव यई 
है कि जन्म-मृत्यू का नियम तो शाश्‍वत है, क्रिन्तु जो महान्‌ कार्य करके मृत्यु को 
प्राप्त करता है उसकी कीति दिगू-दिगन्सं तक फैल जाही है । उसुमति चे अपने 
स्वामी की लाज बचाने में प्राण दे दिये, यह तो गौरव की बात है । इसलिए आपका 
शोक करना उचित नहीं है । 
मोह गता == मोह को प्राप्त हो गयो अथोतु मूछित हो गयी । संज्ञाम्‌ उपलभे 
=हौश में आई : तांबदियम्‌ = तावद्‌ न ड्यमू' तब तके यह । दुर्लभ दर्शता = जिस- 
का दर्शन दुलंभ हो गया 'दुल भें दर्शन यस्याः सा (बहुत्रीहि) - 
कृच्छुस्‌ == मुसी बत, विपत्ति ¦ अनुभूतम्‌ = नुन कोहे। 
शरीरमग्तिसात्कृत्पः > शरीर अला केस्के अर्थात दाहकर्म करके । “शरीरम्‌ 
अन्ने: अधीन इत्वा दात “आरव सातू क त स्यप्‌ । पुननवोकृतवेधव्य-डुखन्या त - 
जिसका वैधव्य दुख तया हो गया है, नवौञ्चत वेधव्यस्य य सस्या 
(बहुब्रीहि )' ! काषाये = गेरे वस्न । एकमात्र अवलम्ब भाई की मृत्यु से कोशको 
अत्यधिक दुःखी होकर संन्यासिती बत गयी और हुए चस्त्र धारण कर लिये। 
संन्धासिनी प्रायः गेरए वस्त्र धार" किया करती है । 
-सज्जनस्येष पन्था >> सज्जनो का यही मागे है, “सज्जनस्य +एष + पन्थाः । 
लब्धप्रवेशया = प्रवेश प्राप्त किये हुए अर्थात्‌ प्रविष्ट हुई, “लब्धः प्रवेशो 
चया सा तय! (बहुब्रादि) .! अवसानम्‌ ना अत्ते ! टे 
॥ एक णु भणति == अब कपा कहते है । मालविका मत ही मन भयभीत 
-हो रही है। उसे सन्देह दै कि डाकुओं एवं वी रसेन से सम्बन्धित कथा को सुनकर 
कहीं राजा मेरे चरित्र पर सन्देह कर त्याग ते इ, किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हौता । श 


क 
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२०४ | [ मालविका ग्निमित्रम्‌ 

राजा--अहो परिभवोपहारिणो विनिपात: । कुत:-- 

प्रेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दक्षमा सती । 
स्चानीयवस्त्रक्रियया पत्रोर्ण वोपयुज्यते ॥१२॥। 

भन्वय:--देवी शब्द-क्षमा सती इयं प्रेष्यभावेन 

आ उपयुज्यते ।। १२।। 
हिन्दी रूपान्तर 

राजा- ओह ! विपत्तियां अपमान लाने बाली होतो हैं; क्‍योंकि 

'महारानी' पद प्राप्त करने योग्य, साध्वी इस (मालविका) से दासी के रूप 
में कार्य ले रहे हें । यह अनुचित हैं ओर उसी प्रकार है, जैसे कोई रेशमी चस्त्र से 
तोलिये का कार्य करता हो ॥१२॥ 

संस्कृत-टीका == देवीशब्दक्षमा = महारानीपदयोग्या, सती = भवन्ती, 
मालविका, प्रेष्यभावेन =परिचारिकाभावेन, स्नानीयवस्त्रक्रियया =स्तानकाले शरीर- 
मार्जनत्व करणेन, पंत्रोणं वा =धीतकी शेयवसन बा, उपयुज्यते = प्रयुज्यते ।। १२॥ 

छन्द-अलङ्कार--यहाँ उपमा अलङ्कार तथा पथ्यावक्त्र छन्द हैँ । ५ 

टिप्पणी--देवीशब्वक्षमा देवी, महारानी पद प्राप्त करने योग्य, 'देवी 
शब्दस्य क्षमा” । सती न्-होती हुई । इयम्‌ =यह्‌ (मालविका) । प्रेष्यभावेन == दासी, 
नौकरानी के रूप में, 'प्रेष्यते इति प्रेष्या तस्या भावेन? । उपयुज्यते =कार्यं में लायी 
जा रही है | इति नाम = यह अनुचित है । यहाँ पर नाम अब्यय निन्दा के रूप में 
` प्रयुक्त हुआ है । नाम प्रकाश सं भाव्यक्रोधो पगमकुत्सने (अमरकोश) । स्नानीयक्रियया 
नहाने के बस्त्र के कार्य में अर्यात्‌ तौलिये के रूप में । पत्रोणंम्‌ = स्वच्छ रेशमी 
बस्त्र 'पत्रोण धौत-कौशेयम्‌' । 

विशेष- स्वच्छ रेशमी वस्त्र प्रायः विशेष उत्स 
हैं और अगर कोई व्यक्ति उससे तौलिये का कार्य ले 
उसी प्रकार महान्‌ सम्मान की अधिकारिणी मा 
अनुचित कार्य किया है । राजा के इस कथन से मा 
योग्यता तथा प्रापत॑व्यता सूचित होती है । ; 

छल्द-अलंकार--माल विका की उपमा रेशमी व 
अलङ्कार हे । पथ्यावक्त्र छन्द है । है 


नाम स्तानीय क्रियया पत्रोर्ण 


इयम्‌ = 


त्सव पर ही धारण किये जाते 
तो यह अनुचित ही है । ठीक 
लविका से दासीक्कृत्य कराकर 
लविका की महादेवीत्व पद की 


स्त्र से दी गयी है; अत: उपमा 

देवी--भवअदि ! तुए अहिजणर्वाद मालविअं अणाचक्खन्दीए असम्पद विद । 
[भगवति ! त्वयाभिजनवतीं मालविकासनाचक्षाणया असांप्रतमु कृतम्‌ ।] 
परिव्राजिका- शान्त पाप शान्त पापमु। कारणेनेव खलु मया 
ह नेभृत्यमवलम्त्रितम्‌ । 


देबी--किं विअ कालणं । [किमिव कारणमु।] 
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राजा-यदि वक्तव्यम्‌ कथ्यताम्‌ । 
एरिव्राजिका--श्रूयताम्‌ इयं पितरि जीवति केनापि देवयांत्रा गतेन 
सिद्धादेशेन साधुना मत्समक्षमादिष्टा । संत्रत्स रमात्रमियं प्रेष्यभावमनुभूय ततः 
सहशभत्‌ गामिनी भविष्यति इति। तमेनमवश्यभाविन मादेशमस्यास्त्वत्पाद- 
शुश्रूषया परिणमन्तमवेक्ष्य कालप्रतीक्षया मया साधु कृतमिति पश्यामि । 


राज --युक्तोपेक्षा । 
कञ्चुकी-देव ! कथान्तरेणान्तरितमिदममात्यो विज्ञापयति विदर्भ- 
गतमनुष्ठेयमवधारितमस्माभिः । देवस्य तावदभिप्रायं श्रोतुमिच्छामि इति । 
हिन्दी रूपान्तर 
देवी--भगवती ! आपने यह ठीक नहीं क्रिया कि इस मालविका की उच्च- 
- कुलीनता पहले हमें नहीं बतायी । 
परिव्राजिका--पाप शान्त हो ! पाप शान्त हो ! . किसी कारण से हो मैने 
सोन का. आश्रय लिया । 
देवी--कौन-सा कारण था। 
राजा- यदि कहने योग्य है तो कहिये ? 
परिब्राजिका- सुनिधे !. जब इसके पिता जीवित थे; किसी देवोस्सव में आये 
हुए सिद्ध बात को बताने वाले साधु ने मेरे सामने इसके लिए कहा था कि एक वर्ष 
तक दासीस्व भोग कर अपने जसे (कुलीन) पति को प्राप्त करेगी । अवश्य होने 
चाली वाणी को आपकी. चरण सेवा के रूप में बदलतो हुई देखकर, समय को प्रतीक्षा 
करके उचित ही किया । यह मैं देख रही हूँ। | 
राजा--आपका मौन उचित ही था । 
कङ्चुकी --देव ! बीच में इस कथा के कारण जो बात में न कर सका, वह 
यह है कि सन्त्री ने कहला भेजा है कि विदर्भ देश सम्बन्धी किया जाने योग्य कार्ये 
हमने निश्चित करं लिया है । मैं आपके विचार सुनना चाहता हुँ। 
विशेष--अशिजनवतीम्‌ 5 उच्च कुलोत्पन्न, अभिजनः अस्या अस्तीति 
अभिजनवती ताम्‌? । अनाचक्षणया = कुलेऽप्यभिजच' (अमरकोश), कुल को भी 
अभिजन कहते हैँ । अभिजन + मतुप्‌' । न अचक्षाणा तया'=बे कहते हुए 'आ+ 
चक्ष + शानच्‌ + स्त्री' । असांप्रतम्‌ = अनुचित, 'न साम्प्रतम्‌. इति असांप्रतम्‌' । 
छुतम = किया । | 
शान्तं पापम्‌ = पाप शान्त हो अर्थात्‌ ऐसा न कहें । मुहावरा है । कारणेनेब - 
= कारण से ही, 'कारणेन + एव' । नैभृत्यम्‌ -- चुप्पी, मौनता 'निभृतस्य कः 
वा भावः नैभृत्यम्‌' । अवलम्बितम्‌ = आश्रय लिया, स्वीकार 
ततस्‌ = सृतिये । देवयात्रागतेन == देवयाजा, 
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यात्राये आगतः तेन? । सिद्धादेशेन = सिं (सत्य) बात को बताने वाले, “सिद्धम्‌ 


भादिशति तेन! । मत्सकक्षम्‌ = मेरे सामने, 'मम +- समक्षम्‌' । आदिष्टा == इसे कहा, 


'आ+ दिश्‌ + क्त' । संवत्सरमात्रभियं - गात्र एक वर्ष तक संवत्सर एत संवत्सर 
मात्रम्‌' । प्रेष्णभावमुभूय = दासीत्त्र भोगकर । संहशभटृ गामची = अपने समान 
पति को प्राप्त करेगी, 'सहणं भर्तारं गच्छतीति' ! तसेनमवश्संभाविनसादेशम्‌ == उसके 
इस अवश्य होने चाले आदेश को अर्थात्‌ साधु की वाणी को | 'तम्‌+- एवम्‌ + अवश्यं 
+ भाविनम्‌ + आदेशम्‌? 'अवश्यं शवतीति इति आवश्यं भाविनम्‌? । अस्थास्त्वत्पाद 
शुधूषया == इसके द्वारा आपकी चरण सेवा से, 'अस्याः + तव + पाद == शुश्रूषया? । 
परिणमन्तकवेक्ष्य = बदलती देखकर, 'परिणमनतं + अवेक्ष्य 'अव + इक्ष्‌ + ल्यप्‌’ । 
कालप्रतीक्षया =समय की प्रतीक्षा करके 'कालस्य प्रतोक्षा तया? । साधुकृतस्‌ == 
उचित ही किया । 
कथान्तरेणान्तरितमिदममात्यः ~` 'कथा + अन्तरेण +अन्तरितए + इदम्‌ + 

अमात्यः? जिसके बीच में यह दूसरी कथा जिसे परिब्राजिका कह रही थी--छिड़ 
गयी । यह बात मंत्री विज्ञापयति == कह रहे हैं । मंत्री बिदर्भराज द्वारा उपहार में 


भेजी गयी शिल्पकारी युवतियों का वर्णन कर रहा था और भी सूचना शेष थी, किन्तु 


मालविका, परिव्राजिका एवं शिल्पकारी दोनों युवतियो के मिलन से विस्तृत 
कहानी प्रारम्भ हो गयी, इसलिए कञ्चुकी ने मन्त्री द्वारा भेजी गयी अन्य सूचना को 


' बीच में देना उचित नहीं समझा । उसी शेष सूचता को कञ्चुकी अब कह रहा है। 


विदर्भगतम्‌ = विदर्भ देश सम्बन्धी । अनुष्ठेयम्‌ -- किया जाने योग्य काम । अस्माप्ति: 
हमने । अवधारितम्‌ --निश्चित कर लिया. है । तावडभिप्रायम्‌ = आपका 
अभिप्राय । श्रोतुमिच्छामि =सुनने की इच्छा करता हूँ । अर्निभित्र 'सचिवायन्तसि दधि’ 


नृप है इसीलिए राज्य से सम्बन्धित समस्त कार्य मंत्री ही करते हैं। बस राजा की ' 


मुहर मात्र लगानी शेष रहती है । हु 


राजा--मोदगल्य । तत्रभवतो ध्रात्रोय॑ज्ञसेनामाधवसेनायोद्व राज्य- 
मवस्थापयितुकामोऽस्मि । यै 
तौ पृथग्वरदाकूले शिष्टामुत्तरदक्षिणे । 
नक्त दिवं विभज्योभो शीतोष्णकिरणांविव ॥ १३॥ 
अन्वय:--शीतोष्णकिरणी नक्तं दिवम्‌ इव तो उभौ उत्तरदक्षिणे वरदाकूले 
विभज्य पृथक्‌ शिष्टाम्‌ 11१३1 
न ` हिन्दी रूपान्तर 
राजा--मोदगल्य ! सें यज्ञसेन एवं साधवसेन दोनों भाइयों क्र 
रन्ता चाहता हूँ । ; 


15-1 


दो अलग- 


एवं दिन पर शासन करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों 
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झाई उत्तर एवं दक्षिण दिशा के बरदा नदी के दोनों तीरों को आपस में बाँदकर 
शासन करें ॥१३॥ 

` संस्कृत-टीका--शितोष्णकिरणौ >- निशाकर दिवाकरौ, नक्त दिवम्‌ = राति 
दिनञ्च, इवन्ञ्यथा, तौ उभौर-यज्ञवेनमाधवस्तेती, उत्तरंद'क्षिणे = उदीच्याम- 
बाच्याञ्च, वरदाकुले ==वर्दानद्याः तीरे, विभज्य == विभाग कृत्वा, पृथक्‌ व= भिन्नम्‌, 
शिष्टाम्‌ =पालयताम्‌ः। अत्रोषमालंकारः, पथ्याचकत्रम्‌ द्ृत्तम्‌ ॥ १३॥ 

- टिप्पणी -~ शीतोष्णकिरणौ ==चन्द्रमा एवं सूरज 'शीतक्रिरणश्च उष्णकिरण- 
एच ।' नक्त दिवम्‌ == रात्रि एवं दिन | तौ उभौ न्=वे दोनों भाई । उत्तरदक्षिण= 
उत्तर-एवं दक्षिण दिशा में 'उत्तरं च दक्षिणं च (द्वन्द्व) । बरदाकूले = वरदा नदी कै 
दोनों तीरों को 'बरदायाः कूले' । विभज्य ==वांटकर ! शिष्टाम्‌ == राज्य करें '१/ 
शास्‌ +- लोट+ तस्‌' । £ 

विशेष- चन्द्र एवं सूर्य जैसे रात्रि एवं दिन पर शासन करते हैँ । उसी प्रकार 
यज्ञसेन एवं माधवसेन देश को दो टुकड़ों में बाँटकर अपने-अपने क्षेत्र में शासन करें । 
बरदा नदी को इस समय ,वर्धा ऊहते हैं । जिसके किनारे महात्मा गांधी का पवित्र 
आश्रम थां । वस्तुत: राजा के द्वारा यज्ञसेन और माधवसेन दोनो के अलग-अलग 
राज्य की स्थापना का विचार राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपुर्ण है । 


छन्द-अलङ्कार---यहाँ उपमा अलङ्कार है । पथ्यावकत्र छन्द है । 
Ed 
कञ्चुकी--दव ! एवमात्यपरिषदे विज्ञापयामि । 
(राजा अङ्गुल्यानुमन्यते । निष्क्रान्तः कञ्चुकी) 
. प्रथमा--(जनान्तिकम्‌) भट्टिदारिए दिट्ठिआ भट्टिदारओ अद्धरज्जे पदिट्ठ 

गमिस्सदि ! [भर्तृ दारिके। दिष्ट्या भतु -दारकोःधेराज्ये प्रतिष्ठां गमिष्यति । | 

सालविका---एत्तिअं दाव बहु मम्दव्ं जं जीविद संसआदो भुत्तो । [एता- 
वत्तावद्‌ बहुमतन्व्यं यज्जी वितसंशयोन्मुक्तः |] 

कङ्चुको--देव यह में मन्त्रीपरिषद्‌ को सुचित कर देता हूँ । 

(राजा अंगुली से अनुमति देता है भौर कञ्चुकं चला जाता है ।) 
पहली--(एक ओर) राजकुमारी ! बधाई । राजकुमार को आधा राज्य 


मिल जायेगा । 
मालविका--इसको. ही बहुत समझो कि वे खतरे से बाहर हो गये । 
विशेष---अमात्यप रिषदे = मंत्रिप रिषद्‌ को 'अमात्यानां परिषद तस्ये! । मंत्रि- 
परिषद्‌ राज्य की सम्पूर्ण व्यवस्था को संचालित करने वाली सभा । 
भतूंदारिके स्वामी की पुत्री, 'भर्त: दारिका तत्सम्बु 
भाग्य से। प्रतिष्ठां गमिष्यति = प्रतिष्ठित होंगे । 
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मालविका के कथन का भाव वह है कि राज्य मिल गया यह तो गौण बात 
है । मुख्य प्रसन्नता की बात तो यह है कि वे (माधवसेन) कारागार से मुक्त हो गये 
और उनका जीवन खतरे से बहार हो गया । 


NIE ~ 
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कड्चुकी--(प्रविश्य) विजयतां देव: । अमात्यो विज्ञापयति । अहो 
कल्याणी देवस्य बुद्धि: । मंत्रिपरिषदोऽप्येवमेव दर्शनम्‌ । कुतः । 
` द्विधा विभक्तां श्रियमुद्वहन्तौ 
धुर, रथाश्वाविव संग्रहीतु: । 
तौ स्थास्यतस्ते नृपती निदेशे 
परस्परावग्रहनिविकारौ ॥ १४ 
अन्वयः--द्विधा विभक्तां श्रियम्‌ उद्वहन्ती ती नृपती (द्विधा विभक्तां) धुरम्‌ 
(उद्वहन्तौ) रथाश्वी इव परस्परावग्रह-निविकांरो संग्रहीतुः ते निदेशे स्थास्यतः ।। १४॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
| कञ्चुकी--(प्रवेश करके) देव की जय हो। मन्त्री कहते हैं कि देव की बुद्धि 
कल्याणकारी है । मन्त्रीपरिषद का भी यही विचार है; क्योंकि--- 
दो भागों में विभक्त राज्यलक्ष्मी को धारण करते हुए वे दोनों राजा यज्ञसेन 
एवं माधवसेन परस्पर आक्रमण करने में उदासीन होते हुए नियामक शासक आपकी 
आज्ञा पर इस प्रकार चलेंगे, जैसे रथ के दो घोड़े एक-दूसरे से विभक्त जुए को धारण 
करके आपस सें बाधा न पहुँचाते हुए रथवाहक की आज्ञा पर रहते हैं ॥१४॥ 
संस्कृत-टीका हिधा = समभागद्वयेन, विभक्ताम्‌ = पृथक कृताम्‌, श्रियम्‌ = 
. राजलक्ष्मीम्‌, उद्वहन्तौ = धारयन्ती, तौ नृपत्ति = पूर्वोक्तौ द्वावपि राजानो, धुरम्‌ = 
भारम्‌ उद्वहन्तौ = कर्षन्तो, रथाशवौ इव == स्यन्दनवाजिनौ इव, परस्परावग्रह- 


तिविकारौ = अन्योच्या भिक्रमणसन्धिर हिती? संग्रहीतु: = नियन्तुः, ते = भवतः , निदेशे ` 


= भदेश, स्थास्यतः = भविष्यत: । अन्न हष्टान्तोऽलङ्कारः । उपजातिद्व त्तम्‌ ॥१४॥ 


को धारण करते हुए । तौ नूपति=वे दोनों राजा य 


र : = नियामक शासक, रथवाहक । ते निदेशे 


को कन्धे पर रखकर 


उसी प्रकार यज्ञसेन एवं 
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परा्चवतेन अपनी-अपनी सीमा में आपकी आज्ञाचुसार राज्य करते हुए कभी भी आपस 
में आक्रमण की चेष्टा नहीं करेंगे । 

ठंन्द-अलंकार---यहाँ दो वस्तुओं के परम्पर विम्व-प्रतिबिम्ब होने के कारण 
दृष्टान्त अलंकार है । उपजाति नामक छन्द है । 


राजा -तेन हि मंत्रिपरिषदं ब्रूहिं। ` सेनान्ये वीरसेनाय लिख्यतामेवं 
क्रियतामिति । 
कञ्चुकी-यदाज्ञापयति देव: । (इति निष्क्रम्य सप्राभृतक लेखं गृहीत्वा पुनः 
प्रविष्य) अनुष्ठिता प्रभो राज्ञा । अयं पुनरिदानीं देवस्य सेनापतेः पुष्य मित्रस्य 
सकाशात्सप्राभृतको लेखः प्राप्तः । प्रत्यक्षीक रोत्वेनं देवः । 
(राजा सहसोत्थाय प्राभृतक सोपचार परिग्रह्म शिरसि कृत्वा परिजनायातँयति 
लेखं च नाट्येन उद्देष्टयति ।) 2 
._ देवी--(आत्मगतम) अम्मेह तदोमुहं एव्व मे हिअअं । सुणिस्सं द व गुरुअण- 


. कुसलाणन्दुरं पुत्तस्स वसुमि तस्स उत्तन्दं । अदिभारे खु सेणावइणो णिउत्तो मे 


पुत्तो । [अहो ततोमुखमेव मे हृदयम्‌ । श्रोष्यामि तावद्‌ गुरुजनकुशलानन्तर 
पुत्रस्य वसुमित्रस्य वृत्तान्तम्‌ । अतिभारं खलु सेनापतिना नियुक्तो मे पुत्रकः 
राजा--इस्तलिए मन्त्रीपरिषद्‌ से कहो कि सेनापति वीरसेन के लिए लिख 
दिया जाये कि ऐसा ही करें । 
कञ्चुकी--देवा की जैसी आज्ञा । ऐसा कहकर निकल जाता हैं और पुनः 
उपहारसहित पत्र को लेकर प्रवेश करता है) महाराज की आज्ञा का पालन'कर 
लिया है, किन्तु इस समय पुनः सेनापति पुष्यसित्र का उपहारसहित. यह्‌ पत्र प्राप्त 
हुआ है । इसको महाराज देखें | - 
_ (राजा अचानक उठकर सम्मानसहित उपहार को लेकर उसे सिर से लगाकर 
सेवक को दे देता है और पूत्र खोलने का अभिनय करता है ।) > 
देवी--(मन में) अरे सेरा हृदय तो उसी (पत्र की ओर) गया हुआ है। 
गुदज्ञनों की कुशलता के बाव पुत्र बसुसित्र का समाचार सुनूंगी । सेरे पुत्र को सेना- 
पति ने बडे भारी काम पर नियुक्त किया है। 
विशेष--सेस्याने र सेनापति के लिए 'सेनानतीति . सेनानी: तस्मै। 
लिएपताम्‌ = लिख दिया जाय ' / लिख + लोट्‌ (कर्मवाच्य) । ` 
सेनापतेः पुष्यमित्रस्य == सेनापति पुष्यमित्र का । पुष्यमित्र अग्निमित्र के पिता 
ये । वे मीर्यवंशीय राजाओं के सेनापति थे । अन्तिम मौये-सम्राट्‌ वुहृद्रथ को मारकर 
- वे स्वयं शासक बन गये । फिर भी वे सेनापति के नाम से ही जाने जाते थे 
प्राभ्नतको लेख: -=उपहारसहित पत्र 'प्राभुतकेत सहितः लेखः' । सोपचारम्‌ =सम्मान, 
एवं आदर सहित ‘उपचारेण सहितं यथा स्यात्‌ तथाः 
“परि + ग्रह्‌, + ल्यप्‌' । शिरसि कृत्वा = सिर पर 
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_ वाला, 'समवत्सरेण उपावतंनीय:? । निरगंलस्तुरगः = जिसके ऊपर कोई बन 


$ बा लिए प्रयुक्त ह 
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करके । परिजनायार्पयति सेवक को अपित कर देता है, 'परिजनाय + अर्पृयतिः। 


. लेखम्‌ = पत्र को । उद्वेष्टयति = खोलता है । 


ततोमुखभे मेव हृदयम्‌ = मेरा मन पत्र की ओर ही लगा हुआ था । रानीको 
अपने पृत्र का समाचार सुनने की उत्सुकता है । गुरुजनकुशलानन्तर = पृज्यजनों की 
कुशल के पश्चात्‌, 'गुरुजतानां कृशलात्‌ अनन्तरमू' । अतिभारे >> बड़े भारी उत्तरदायि- 
त्व पर, 'अतिशयित: भार: तस्मिन्‌' वसुभित्र के ऊपर ही अश्वमेध अश्व की रक्षा का 
भार था । पुत्रकः == पुत्र + क! (अल्पाथं) । 

राजा- (उपविष्य वाचयति) स्वस्ति । यज्ञशरणात्सेनापतिः पृष्यमित्रो 
वदिशस्थं पुत्रमायुष्मन्तमरिनिमित्रं स्नेहात्परिष्वज्यानुदर्शयति । विदितमस्तु । 
योऽसौ राजसूययज्ञदीक्षितेन मया राजपृत्रशतपरिवृतं गोप्तारं वसुमित्र 
मादिश्य संवत्स रोपावरतनीयो निरगेलस्तुरगो विसृष्टः स सिन्धो दक्षिणे रोधसि 
चरन्नश्वानीकेन यवनानां प्रथित: । तत: उभयोः सेनयो मंहानासीत्संमद॑: । 

राजा--(बैठकर (पत्र) पढ़ना है) । 

कल्याण हो ! यज्ञ-गृह से पुष्यमित्र विदिशा में रह रहे आयुषमान पुत्र अग्नि- 
मित्र फो प्रेमपूर्वक आलिंगन करके सूचित करते हैं आपको ज्ञात हो कि अश्वमेध यज्ञ 
में दीक्षित होकर मैंने संकड़ों राज्कुमारों से घिरे हुए तथा वसुसित्र से _ रक्षित जिसे 
घोड़े को एक वर्ष की अवधि के लिए रज्जुहीन करके छोड़ दिया था, उमे सिन्धु नदी 
क्षे दक्षिण तर पर चरते हुए उस घोड़े को यबनों के एंक घुड़सवार सैनिक ने पकड़ 
लिया । इस पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । 

विशेष-स्वस्ति = कल्याण हो.। यज्ञशरणात्‌ = यरज्ञग्रह से 'यज्ञस्य शरणं (गुहम्‌) 
तस्मातु । बेदिशस्थ = विदिशा में रह रहे 'वै दिशे तिष्ठतीति” 'वैदिश -- \/स्था+ कः 


. स्नेहात्परिबज्यानुदशंथति =प्रेम से गले लगाकर सूचित करते हैं । “स्नेहात्‌ + परिव- 


ष्ज्य + अनुदर्शयति । राजसूथयज्ञदी क्षितेन -- "राजसूय यज्ञः तस्मिन्‌ दीक्षितेन’ राजसूय 
यज्ञ में बेठे हुए, राजपुत्रशतपरिव्रृतम्‌ = सौ राजपुओं के स'थ अर्थात्‌ घिरे हुए, 'राज्ञा 
पुत्रा: तेषां शतेन परिवृतम्‌'। गोप्तारम्‌ = 'गुप्‌ -- तृच्‌ (द्विऽ)', रक्षक । वसुमित्रमादिश्य 
=वसुमित्र को नियुक्त करके । संवत्सरोपवातंनीय: = एक वर्षे के अन्दर लाया जाने 
न्यत नहीं है 
ऐसा घोड़ा, 'तिगेतम्‌ अगेलं यस्मात्‌ तथाभूतः (अश्व:)” । अगल दरवाजे को बन्द करने 
के लिए लगाये जाने वाले लोहे के डंडे को कहते हैं, किन्तु सामान्यतः, अर्गल शब्द 
ता । विसृष्टः = छोड़ा गया; रोधेसि = तट पर । चरन्‌ = 


अश्वानीकेन = घुड्सवार सैनिक ने, 


'अश्वारूढमनीक' 


टम प्राधित 
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अर्थ + क्त, इसका आशय होगा पकड़ना चांहा। : 


- ० 
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परबनानासु == मुसलमानों की, प्राचीनकाल न 'यवन' ग्रीक लोगों को कहा जाता था । 
इन्हें पारसीक भी कहा जाता है। संमदं: == युद्ध । 
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(देवी विषादं रूपयति) 
राजा-- कथमीदृशं संवृत्तम्‌ । (शेषं पुनर्वाचयति) 
ततः परानूपराजित्य वसुमित्रेण धन्विना । 
प्रसह्य ह्वियमाणो मे वाजिराजो निवतितः ॥१५॥ 
अन्वथः--ततः धम्विना वसुमित्रेण परान्‌ पराजित्य प्रसह्य ह्रियमाणः मे वाजि 
राजः निवर्तित: ॥ १५।। 
हिन्दी रूपान्तर 
(देवी विषाद्‌ का अभिनय करती हैं) 
राजा--यह सब कंसे हुआ ? (शेष पुतः पढ़ता है 1) द 
इसके पश्चात्‌ (युद्ध छिड़ने के वाद) धनुर्धारी वसुमित्र ने शत्रुओं को परा- 
जित करके उनके हारा जबरदस्ती ले जाया जाता हुआ अपना श्रेष्ठ घोड़ा वापस ले 
लिया ॥1१५॥ : 
संस्कृतटीका- ततः = तदन्तरेण, धन्विना =धुर्धारिणा, वसुसित्रेण = एत- 
न्नाम्ता राजकुमारेण, परान्‌ = शत्र न्‌, पराजित्य = व्जित्य, प्रसह्य = ध्य हशिण 
= नीयमानः, भे = मम, वाजिराजः= यज्ञीयः घोटकराजः, निवतितः= परावतिः । 
अत्र छेकानुप्रासव॒त्यनुप्रासयो: सं सृष्टिः। पथ्यावकत्रम्‌ छन्दः ॥ १४॥। 
टिष्पणी--ततः== इसके पश्चात्‌, युद्ध प्रारम्भ होने के बाद । धन्विना = धनुष 
को धारण करने वाले, धनु: अस्य अस्तीति धन्विना' । परान्‌ पराजित्य = शत्रुओं को 
पराजित करके । प्रसह्य =जबरदस्ती । ह्रियमाणः = ह्रा जाता हुआ, ले जाया जाता 
हुआ । वाजिराजः=घोड़ों का राजा अर्थात्‌ घोड़ों में श्रेष्ठ, 'वाजिषु राजा वाजि- 
राजः? । मिवर्तित:ः-- लोहा लिया, नि+%/वृत्‌+ णिच्‌ ज क्त (कर्मणि) 1 
विशेष-- प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था ओर सेना 
उसके पीछे-पीछे चलती थी, युयुत्सु व्यक्ति घोड़े को पकड़ लेता था । तब अश्वरकक. 
सेना युद्ध करके घोड़े को छुड़ाती थी । भे ; 
देवी--इमिणा दाण अस्ससई मे हिअ अं । [अनेनेदानीमाश्वसिति मे 
हृदयम्‌ 1] अ | 
राजा--(लेखशेषं वाचयति) सोऽहमि दानी मं शु 
` हृताश्वो यक्ष्ये । तदिदानीमकालहीनं. विगतरो 
यज्ञसेवनायागन्तव्यमिति । ` क 
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| देवी--इस समय अब भेरा हृदय आश्वस्त हुआ है । 

hh ० राजा--(शेष पत्र को पढ्ता है !) मेरा पौत्र अश्‍व लौटा लाया है। इस 
र समय में पोत्र अंशुमान द्वारा घोडा वाविस लाने पर सगर के समान गज्ञ फरूँगा । 

इसलिए तुमको बिना बिलम्ब किये शान्तचिस होकर वधूजनों के साथ यज्ञ के लिए 

भाना चाहिये। ; 


विशेष-अनेनेदानीमाश्वसिति = इस समय धय मिला “अनेन + इदानी म्‌ -- 
आएवसिति' । 


ऱ्य लेखशेषम्‌ -- शेष पत्र को, 'लेखस्थ शेषम्‌' । अंशुमतेव -- अंशुमान के समान] 
मत्याहृताश्वः = वापिस लाया गया है घोड़ा जिसका । यक्ष्ये = यज्ञ करूँगा | . 'यज्ञ+ 
१/लूट' । पुराणों के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया उनके घोड़े को इन्द्र 
हर ले गये और कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया 1 सगर के साठ हजार पुत्रों “ने 
घोड़े को ढूंढ़ते हुए पाताल में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बेधा हुआ 
देखा । उन्होंने समझा कि घोड़े को हरण करने वाला यही है इसीलिए अपशब्दों का 
प्रयोग किया, जिससे मुनि की समाधि भङ्ग हो गयी । क्रोधित मुनि के शाप से वे सब 
भस्म हो गए । इसके पश्चात्‌ सगर का पोत्र अशुमान मुनिके पास गया, अत्यधिक 
विनीत होकर मुनि से क्षमा मांगी ओर घोड़ा लेकर वापस आ गया, जिसमें सगर का 
यज्ञ पुरा हुआ | तदिदानीसकालहीनम्‌ = इस समय बिना समय खोये, तत्‌ + इदानीम्‌ 
+ भकालहीनम्‌ = 'न कालेन हीनं यथा स्यात्‌ तथा? | विगतशषचेतसा == बिना क्रोध 
के अर्थात्‌ शान्तचित्त होकर, 'बिगतः शेषः यस्मात्‌ तथाभू तम्‌-चेतो यस्य तेन? | यहाँ 
पर पिता-पृत्र में बैमनस्य किस कारण था इसका उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए 
हस 'शब्द' का विद्वान्‌ अपने-अपने अनुसार अर्थ लगा लेते हैं । प्रो० टानी के अनुअसार्‌ 
धर्मनीति के सम्बन्ध में पिता-पुत्र में मत वैषम्य था, तो प्रो० पण्डित लिखते हैं कि 
यह भी हो सकता है कि पुष्यमित्र के द्वारा वसुमित्र को अश्वरक्षक बनाने प्र अग्नि- 
मित्र नाराज हो गया; क्योंकि यह गुरुतर कार्य था, किन्तु सम्पूर्ण नाटक का सम्यक्‌- 
रूपेण अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि अग्तिमित्र की अपने पिता के प्रति 
अपार श्रद्धा थी । कहीं भी परस्पर वमनस्य का भान भी नहीं होता । इसलिए 'विगत- 

शेषचेतसा' यह सामान्य-सी बात है । यज्ञादि पवित्र कार्यों शान्त चित्त होकर ही 
जाना चाहिये । वधूजनेन सहु समस्त परिवार सहित । ` 
राजा--अनुगृहीतोऽस्मि । 
परिब्राजिका--दिष्ट्या पुत्रविजयेन दम्पती वर्धते । 

A ही . (पय विलोक्य) 

सि वीरपत्नीनां श्लाघ्यानां स्थापिता धुरि। 

शब्दोऽयं तनया्वामुपिस्थितः ॥ १६॥ 
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_ अन्वयः--मर्धा वीरपत्नीनां श्लाध्यातां धुरि स्थापितः असि, वीरसूः इति 
अयम्‌ शब्दः तनयात्‌ त्वाम्‌ उपस्थितः ॥१६॥ 
हिन्दी रूपान्तर 
राजा--मैं अनुगृहीत हूँ । 
आप दोनों पति-पत्नी को पुत्र की विजय पर शुभकामनाएँ । 
(रानी को देखकर) 

बीर पति द्वारा आप वीर पत्नियों में श्रेष्ठ गिनी जाती हैं । अब वीर पूत्र 
को जन्म देने बाली 'बीर माता' यह शब्द पुत्र के कारण आपको प्राप्त हुआ हैं ॥ १६।। 

संस्कृत टीका भर्त्रा =स्वामिसा, वी रपत्नीनाम्‌ =वीरभार्याणामू, श्लाघ्यः 
* ताम्‌ = प्रशंसनीयानाम्‌, धुरि = अग्ने , स्थापितासि =परिगणित।ऽसि । वीरसूरिति == 
बीरभ्रसबिनीति, अयम्‌ = एपः, शब्दः = पदम्‌, तनयात्‌ == पुत्रात्‌ वसुमित्रात्‌, त्वाम्‌ = 
चारिणीम्‌, उपस्थितः = सम्प्राप्तः । पर्यायोक्तम्‌ अलङ्कारः । पथ्यावकत्रम्‌ दत्तम्‌ ॥ १६॥ 

हिप्दणी दम्पती == पति एवं पत्नी 'जाया च पतिश्च इति दम्पती' (दद), 
'जाया' शब्द को विकल्प से 'जम्‌' एवं दम हो जाता है। इसलिए दम्पती एवं 
जम्पती दोनों प्रयोग मिलते हैं । भर्त्री =पति द्वारा । बोरपत्वीनां==वीरों की पत्नियों 
के, (वीराणां पत्न्य. तासाम्‌' (तत्पुरुष) । श्लाघ्यत्नां =श्लाघनीय सराहनीय, 'इलाघितुं 
योग्या',९/ श्लाघ्‌ + य' । धुरि =अग्र पंक्ति मे, 'धुर्‌ शब्द + ङि । स्थापित असि= 
बिठा रखा है । बोरसूः==वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली, 'वीरमु सूते’ वीर+ सू -- 
क्विप्‌” (कर्त्तरि) । अयं शब्दः =यह्‌ (वीरमाता) शब्द | तनयात्‌ =पुंत्र से (हेतु अर्थ 
में पञचमी) । त्वासु -= आपको । उपस्थितः = प्राप्त हुआ है । 

विशेष --अग्निमित्र के वी रोचित्‌ कार्यों से अभी तक वीरपत्नी यह गौरवशाली 
पद ही मिला था, किन्तु आज थवनों को परास्त करै अपनो वीरता का प्रदर्शन करने 
वाले पुत्र क कारण 'वीरमाता' यह सम्मानित पद भी प्राप्त हो गया है । परित्राजिका 
के कथन का यही भाव है । 

छत्ब-अलडूपर--यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार है । पथ्यावक्त्र नामक छन्द है । _ 

देवी--होदि परितुठ्ठोम्हि पिदरं अणुगदो वच्छोति । [भवति । परितुष्टा- 
ऽस्मि पितरमनुगतो वत्स इति ।| 
राजा--मौद्गल्य ! कलभेन खलु यूथपतिरनुकृतः । 
देवी भगवती में सन्तुष्ट हूँ । पुत्र ने पिता का ही अनुकरण किया । 
राजा--मोदूगल्य ! हाथी के बच्चे ने हाथियों के नेता के समान 


किया! : 0 ः 
विशेष---परितु(टाईस्मि ==मै सन्तुष्ट हूँ अथवा हष क 
कलभेन-- हाथी के बच्चे ने । यूथपति: = हाथियों के ' 
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पतिः' । अनुकृतः -_ अनुकरण किया ।' वसुमित्र की अतिशय वीरता ध्वनित होती है । 
कहीं-कहीं यह वाक्य परित्राजिका के कथन के रूप सें भी प्राप्त होता है । , 
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कञ्चुकी-देव ! अयं कुमार:-- ` 
नेतावता वीरविजृम्भितेन 
चित्तस्य नो विस्मयमादधाति । 
यस्याप्रधृष्यः प्रभवस्त्व मुच्चे- 
वंह्नं रपां दग्धुरिवोरुजन्मा ॥१७॥ 
अन्बयः--एतावता वीरविजुम्भितेन न; चित्तस्य विस्मयं न आदधाति, अपा 
दग्घुः बल्ल: अरु-जन्मा इन्र अस्य त्वमु अप्रधृष्यः उच्चे: प्रभव: ।। १७1 
(१ ed हिन्दी रूपान्तर 
. केळ्वुको--महाराज ! चे कुमार-- 
। उसको (वसुमित्र की) इस प्रकार की बीरता का कार्य हमारे मन सें विस्मय 
उत्पन्न नहीं करता है । पानी को जला देने वाली अग्नि के (जनक) औं मुनि के 
समान जिस (वसुमित्र) के आप अजेय पिता हैं ॥१७॥ 
संस्कृत-टीका--एतावता = इयता, वीरविजृम्भितेन = शुरचेष्टितेन, न॑: = 
अस्माकम्‌, ` चित्तस्य = मनसः, विस्मयम्‌ = आश्चयंमू, न आदधाति == नोत्पादयति, 
अपाम्‌ = जलानाम्‌, दग्धुः = शोषणकारिणः, वह्ने: == वडवानलस्य, ऊरुजन्मा = और्वो 
मुनिः, इव =यथा,- अस्य = कुमार वसुमित्रस्य, त्वमु = भवान्‌, ` अप्रधृष्यः = अजेयः, 
उच्चैः प्रभवः = महान्‌ जनकः । अत्र काव्यलिङ्गम्‌ अलङ्कारः उपजातिद्व त्तम्‌ ॥ १७॥ 
टिप्पणी -एतावता = इस प्रकार की । दोरविजृम्सितेन = वीरतापूर्ण कार्य 
से “वीराणां विजृम्भितम्‌ तेन’ । नः =हमारे। विस्मयं = आश्चर्य । न आदधाति = 
उत्पन्न नहीं करता है । अपाँ दग्धुः वह्नेः =जल को जला देन वासी आग के । ऊरु- 
जेन्मा इव =थोवं मुनि के समान । यस्य "जिस वसुमित्र के । अप्रधृष्यः = न हृराये 
जा सकने वाले, अजेय “न प्रधषंयितुम्‌ शक्य इति अप्रधृष्य: प्रभेव: = जनक । 
विशेष--अर्नि तीन प्रकार की माती गयी है दावाग्नि, जठरारिनि बडवा रिन । 
वडवारिनि समुद्र के जल को सुखा देती है । वड्वाग्नि की उत्पत्ति ओवे ऋषि से हुई । 
उरु से उत्पन्न होने के कारण इनको उरुजन्शा भी कहा जाता है । वस्तुतः च्यवन की 
पत्नी आरुणी ने कातंवीय॑ के वंशजो के भय से अपने: गभंस्थ पुत्र को ऊरु में छिपा 
लिया था, इसोलिए वह 'ओवे' या उर्जन्मा कहलाथा । सारे विश्व को चोंधिया देने 
: शजो के अनुरोध पर समुद्र मे डाल दिया गया था और वडवो 
डव! गनि कहलाता है । | 


> 
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राजा--मौदगल्य ! यज्ञसेनश्यालमुररीक्गत्य मुच्यन्तां सवं बन्धनस्थाः 


कञ्चुकी - यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्कान्तः) 

देवी--जअसेणे गच्छ इरावदिप्पमुहाणं अन्देउराणं पुत्तस्स विअ अउत्तन्दं 
णिवेदेहि । [जयसेना ! गच्छ इरावती प्रमुखानामन्तःपुराणां पुत्रस्य विजय- 
वृत्तान्तं निवेदय || . | 

प्रतीहारी -तह [तथा ।] (इति प्रस्थिता) 

देवी -एहि दाव । [एहि तावत्‌ 1] 

परती हारी - (प्रतिनिदृत्य) इअम्हि । [इयमस्मि 1] 

देवी--(जनान्तिकम्‌) जं मए असोअदोहलणिओए पडिण्णादं मालविआए त से 
अहिअणं अ णिवेदिअ मह वअणेण इरावदि अणुणेहि । तुए अहं सच्चादा ण परिब्भं- 
सइदव्वत्ति । [यन्मयाशोकदोहृदनियोगे प्रतिज्ञातं मालविक्राये तत्‌ अस्या 
अभिजन निवेद्य मम वचनेनेरावतीमनुनयत्वयाऽहं सत्याचपरिञ्च शयित- 
व्येति ।] 

राजा --मोदगल्य । यशञ्चेन के साले सहित सभी कं दियों को छोड़ दिया जाये । 

कञ्चुकी - देव की जेसी आज्ञा । (चला जाता है ।) ¬ 

देवी --जयसेना ! आओ इरादती आदि अन्तःपुर कौ. रानियों को पुत्र की 
विजय का समाचार कह दो । छ 

प्रती हारी -- ठीक है । (प्रस्थान करती है ।) 

देवी--उको ! इधर आओ । 

प्रतीहारी - (वापिस आकर) आ गयी । 

देवी --(अलग) अशोक वृक्ष की, साध पुरी करने के कार्य में लगी हुई मेंने 
मालविका से जो प्रतिज्ञा की थो, उसको तथा उसके उच्चकुल को बताकर सेरी ओर 
से तुम इरावती को सना लाओ ऑर कहो कि मुझे अपनो प्रतिज्ञा से न गिरायें । 

विषय --यज्ञप्तेनश्यालमुररी कृत्य <5 यज्ञसन के साले सहित, 'यज्ञसेनश्यालम्‌ +- 
उररीकृत्या, । ‘उरस्‌ + स्विञ- कु + ल्यप्‌ । बन्धनह्याः = कारागार में बन्द किय गये 
कैदियों को, 'बन्धने तिष्ठन्तीति बन्धनस्थाः' । सुच्यन्तामु = छोड़ दिया जाए । 

इरावतीप्रमुखानाम्‌ = इर।वती आदि 'इरावती प्रमुखा येषां तानि' (बहुव्री हि) । 
बिजयघ्रुतान्त विजय का समाचार, ॥वजवस्य दृतान्तम्‌ (तत्पुरुष) । 

* अशोकवोहदनियोगे = अशोक की साध - पूरी करने के कार्य में .लगी हुई, 

'अशोक-दोहस्य नियागे' । ` अभिजनम्‌ = कुलीनता, उच्चकुल ।. मम वचनेन = मेरे 
वचनों से अर्थात्‌ मेरी ओर से । अनुनय नमना लाओ । त्वयाऽहं सत्यान्नपरिश्र'र्शायित 


व्येति = आप मुझे अपनी प्रतिज्ञा से न गिरायें, `त्वया न अहम्‌ ॐ सत्यात्‌ +न 
७1 मालांवका 


भ्रशयितव्पा दोत? पार क॑ \ त्रश ॐ णिच्‌ + तव्यत्‌ (स्त्री०) 
खुलते हुए उपक उच्चकुल का ज्ञान हो जाती है । रानी 
पर सहानुभूति पैदा हो जाती हूं । - 
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्रतीहारी--जं भट्टिणी आणवेदि । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशय) भट्टिणी 
पुत्तविजअणिमित्तेण परितोसेण अन्दे उराणं आभलणाणं मञ्जूसमिहि संवुत्ता । | यदभ- 
टवन्याज्ञापयति । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य) भट्टिनि ! पृत्रविजयनिमित्तेन 
परितोषणान्तःपुराणामाभ रणानां मञ्जूषास्मि संवृत्ता ।] 
देवी--कि एत्थ अच्चरिअं | णं साहारणो ताणं महू अ एसो अब्भुदओ 
[किमत्राश्चयंमु । ननु साधारणस्तासां मभ चेषोऽभ्युदयः ।] 
प्रतीहारी--(जनान्तिकम्‌) भट्टिणो इरावती विण्णवेदि। सरिस खु देवीए 
पहुवंदीए तुह वअणं पुढमसङ्कूष्पिदं ण जुज्जई अण्णहा कादुंति । [भट्टिनि ! इरावती 
विज्ञापयति । सहश खलु देव्याः प्रभवन्त्याः तत वचनं प्रथमसंकल्पितं न 
युज्यतेऽन्यकर्त्तमिति ।] 
प्रत।हा री --स्वामिनो की जेसी आज्ञा, (चली जाती है, पुन; प्रवेश करके) 
स्वासिनी ! पुत्र-विजय से हषित हुई रानियों के द्वारा दिये गये आभूषणों से में 
आभूषणों को एक पिटारी ही बन गयी हूँ । 
देवी--इसमें आश्चर्य कया ? यह प्रतिष्ठा जैसे मे है, बेते ही उन सबक्गो 
भी है। 
प्रती हारी--(अलग से) स्वामिनी इरादती कहतो है कि आप प्रभुता सम्पन्न 
हैं, जो करेंगी, उचित ही होगा । हां, अपना दिया हुआ वचन पलटना उचित 
: नहीं है । है य 
विशेष--पुत्रविजयनिसि्तेन == पुत्र की विजय के कारण वाले, “पुत्रस्य विजय: 
निमित्तं तस्य तथा मूतेन’ (बहुत्रीहि) । परितोषेण -- हर्ष से । आभरणानापु -- आधूषणों 
से । मञ्जूषा == पिटारी । पुत्र के विजय के समाचार से प्रसन्न हुई रानियो ने प्रतीहारी 
को अनेक आभूषण उपहारस्वरूप दिये, जिससे वह स्वयं मानो गहुनों की पिटारी-सी 
बत गयी हो । यत्र-तत्र बिखरे समस्त सूत्रों को जोड़कर कवि शीघ्र, ही अब अपने 
उद्देश्य अर्धातु नाटक की समाप्ति की ओर जाना चाहता है। यहाँ आकर नाटक का 
घटनाचक्र तीब्र गति से चल पड़ता है । . 
अन्य सभी रातियाँ भी वसुमित्र को पुत्रवत्‌ हो स्नेह करती थीं, इसलिए 
'उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक है । 
` देव्या: प्रभवन्त्याः ==देवी प्रभृता सम्पन्न हैँ । इरावती का व्यङ्गय झलकता 
री भौ शान्त नहीं हुआ है 1 प्रथमसं कल्पित =जेसा पहले सकल्प 
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पञ्चमोउकुः | [SRN 
देवी--भअवदि तुए अणुण्णदा इच्छामि अज्जसुमदिणा पुढमसंभाविदं अञ्ज- 
उत्तस्स मालबिअं पडिवादेदूं । [भगवति ! त्वयानुज्ञाता इच्छाम्यायं सुमतिना 
प्रथमसँभावितामार्यपुत्रस्य मालविकां प्रतिपदयितुम्‌ ।] ` 
प्रिक्नाजिका-इदानीमपि त्वमेवास्याः प्रभवसि । 
देवी--(मालविकां हस्ते गृहीत्वा) अज्ज॑उत्तो इदम्‌ विअणिबदेणारूवं पारि- 
तौसिअं पडिच्छदु। [आर्यपुत्र इदं प्रियनिवेदनानुरूपं पारितोविकम्‌ 
प्रतीच्छतु ।] (राजा सब्रीडं जोषमास्ते) । न 
देवी--(सस्मितम्‌) कि अवधीरेदि मं अज्जउत्तो । [किमवधीरयति 
भमायेपुत्र: ।] 
देवी--मगवती ! आप आज्ञा दे । आर्य वसुमति ने जैसा पहले विचारकर 
रखा था, में मालविका को आयंपुत्र को देना चाहती हूँ । 
3 परिक्र[जिका--इस समय भी इस पर (मालविका पर) आपका ही 
अधिकार हे । 
देवी--(मालविका का हाथ पकड़कर ) आर्यपुत्र ! . कुमार के सम्बन्ध में 
प्रिय समाचार के अनुरूप यह पुरस्कार ग्रहण कीजिये । (राजा लज्जासहित चुप खड़े 
रहते हैं ।) 
८ देवी--(मुस्करांकर) बया आर्यपुत्र मेरा अपमान कर रहे हे । 
विशेष -त्वयानुज्ञाता-"आप की अनुमति हो तो। प्रतिपादयितुमु = देना 
प्रति +- १/ पद + णिच्‌ + तुमुन्‌ । 
यद्यपि मग्लविका के रहस्य का उद्घाटन हो चुका है भर वह दासी . 
न रहकर राजकुमारी सिद्ध हो गयी है, फिर भी आप पटरानी हैं इसलिए वह सदेव 
आपके अधीन रहेगी । परित्राजिका के कथन का यही भाव है । 
प्रियनिवेदनानुरूपमु च कुमार के सम्बन्ध में जो प्रिय समाचार (विजय 
का वृतान्त) सुनाया गया है, उसके योग्य, “प्रियस्य निवेदनं तस्य अनुरूपम्‌! । 
पारितोषिकम्‌ = पुरस्कार । प्रतीच्छतु = स्वीकार कीजिये, ग्रहण कीजिये । प्रतित. 
,/ इष्‌ न लोटू । सद्रीडम्‌ =लज्जा सहित 'ब्रीडया सहितम्‌ यथा स्यात्‌ः तथा’ । 
जोषमास्ते =चुप खड़े रहते हैं अर्थात्‌ पुरस्कार हाय में ग्रहण नहीं करते हैं, जोषम्‌ + 
आस्ते” जोषम्‌- अव्यय, आस्ते + %/ आंसू ॐ लट्‌ (त)' । अवधौरयति=भवादर । 
+ 
बिडूषकः--होदि एसो लोअव्वहारो सव्वो वि 
[भवति.! एष लोकव्यवहार: सर्वोऽपि नववरो लज्जातुरो भ 
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(राजा विदूषकमवेक्षते) 

बिदूषकः--अहवा देवीए किददेवी सदूदं मालविअं अत्तभवं पडिग्गही दुं 
इच्छादि । [अथवा देव्या कृतदेवी शब्दां मालविकामत्रभवान्‌ प्रतिग्रहीतु- 
समिच्छति (| ` ` ` ` 

देवी-एदाए राअ दारिआए .अहिअणेण एव्व दिण्णो देवीसहो । कि पुनः 
रुत्तेण । [एतस्या राजंदारिकाया अभिजनेनेव दत्तो देवीशब्द:। कि पुन- 
रक्त त ।] 

विदूषक-भगवती ! यह तो संसार की प्रथा है फि सभी नये वर लज्जापूर्ण 
होते हैं । 

(राजा विदूषक की ओर देखता है ) 
विद्षक--अथवः यह भी हो सकता है कि राजा मालविका को रानी पद 
` के साथ हो ग्रहण करना चाहते हैं । - 

देवी-अरे थे तो राजकुमारी है । जन्म से ही इनको रानी पद दे रखा है । 
बार-बार कहुने की क्या आवश्यकता ? 

बिशेष--लोके व्यवहार: = संसार में चली आ रही प्रथा । नबवरः=नवीन 
वर, 'नवश्चासो वर: । लज्जातुरः=लञ्जा के वश, 'लज्जया आतुरः' । विदूषक 
अपने वाकूचातुर्थ से यह बता देना चाहता है कि मौनता स्वीकार का ही लक्षण है। 
ओर मालविका को रानी के खूप में ही ग्रहण करना चाहते हैं न कि दासी के रूप में। 

कृत देवी शब्दाम्‌ = जिसके लिए . रानी पद का प्रयोग किया गया, 'कृतः 
देवी इति शब्दः यस्याः सा तामूर । ० ले 88 

राजकुमारियाँ रानी ही बना करती हैं, दासी नहीं; अतः रानी होना तो 
इनके जन्म से ही सिद्ध है । ड 


- परित्राजिका-- मा भेवम्‌ । 


- . ` . अप्याकरसमुत्पन्ना मणिजातिरसंस्कृता । 
जातरूपेणकल्याणि ! न हि संयोगमहंति ॥ ८ १॥। 
अन्वयः--कल्याणि ! आकरसमुत्पन्ना अपि मणि जातिः अधंस्कृता जातरूपेण 
संयोगं न भहति ॥ १८1 ` > 


न से उत्पन हुई सणियों की जाति बिना संस्कार किये 
आ करती हे ।।१८॥ * |; 
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संस्कृत-दीका--कल्याणि रू है भद्रे ! , आक रसमुत्पन्ना == खनिसमृद्धतः, अपिः 

मणिजातिः == रत्नजातिः, असंस्कृता 55 अपरिष्कृता, जातरूपेण = सुवर्णेन, संटोगम्‌ = 
हवासमू, न अहुँति=5न अधिकरोति । अप्रस्तुतप्रशंसालंकारः । पथ्यावक्त्रम्‌ इृत्तम्‌ 

॥१५॥। $ 

हिष्पणी-कल्याणी = मंगलकारिणी । आकरसमुत्पन्ना =खान से उत्पन्न हुई। 
मणिजातिः = मणियों की जाति 'मणीनां जाति: 4५ असंस्कृता =बिता संस्कार की 
. गयी । जातरूपेण = सोने के साथ । सथोगं न अहुंति = सयोग अर्थात्‌ जड़ने योग्य नहीं 
हुआ करती । 

विशेष--परिब्राजिका के कथन का भाव यहु है कि राजकुमारी मालविका 
यद्यपि रानी बनने योग्य है तथापि विवाह संस्कार तो होना ही चाहिये । रत्न शाण 
पर रखकर घिसकर रगड़कर अर्थात्‌ संस्कृत होकर ही सोने के साथ संयुक्‍त होता है । 

छन्द-अलंकार--यहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन किया है; भतः - 
अप्रस्तुतप्रशंसा अलकार है । पथ्यावकत्र छन्द है । 

, देवी--मरिसेदु भवअदि ! अव्धुदअकहाए जं मह ण लक्खिद । जसेणे गच्छ 
तुमं दाव कोसे अपत्तोण्णं से सिग्घं उवहर । [| मषयतु भगवती 1 अभ्युदकथया 
यन्मया न लक्षितम्‌ । जयसेने ! गच्छ त्वं तावत्कोशेवपत्रोणेमस्य शी घ- 
सुपहर । | 

प्रतीहारी--छ देवी आणवेदि | देवि एदम्‌ । [यहंव्याज्ञापयति । (इति 
निष्क्रम्य पत्रोर्णं गृहीत्वा पुनः प्रविश्य) देवी एतत्‌ । | 

“देवी (मालविकामवगुण्द्य) दाणि अज्जउत्तो पडिच्छदु । [इदानीमार्यपुत्र: 
प्रतीच्छतु । ] 

राजा--देवित्वच्छासनादप्रत्युत्तरा वयस्‌ । 

परित्राजिका-- हन्त प्रतिगृहीता । 

विदूषक:--अम्हो देवीए अणुऊला ।[अहो देव्या अनुकूलता । | 

देवी--भगवती ! क्षमा करें । (कुमार की) गौरव कथा सुनते हुए मुझे ध्यान 
ही नहीं रहा । जयसेना 1 जाओ ओर शीघ्र ही इनके लिए रेशमी वस्त्र ले आओ । 

प्रतीहारी--महारानी की जैसी आज्ञा । (चली जाती है, रेशमी वस्त्र लेकर 
पुनः प्रवेश करती है पनी ये हूँ! 

देवी--(मालविका का घूघट निकाल कर) आयेपुत्र अब ग्रहण कर. 

राजा--देवि ! आपकी आज्ञा शिरोधाय हे । हस ६ 


हैं । 

. परिब्राजिका-हषं है कि ग्रहण कर लो 
विदूषक--देवी की अनुकुलता आश्चयंज 
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विशेष--कौशेयपत्रोर्णम्‌ == रेशमी वस्त्र 'कौशेयं च तत्‌ पत्रोर्णम्‌' । 
अवगुण्ठ्य - घूँघट निकाल कर, 'अव + १/गुण्ठ्‌ + ल्यप्‌’ । 
त्वच्छासनादप्रत्युसरा 55 आपकी आज्ञा शिरोधायं हे, उसे हम मोड़ नहीं सकते 
'त्वत्‌ + शासनात्‌ + अप्रत्युत्तरा:' । "न प्रत्युत्तर येषां ते? (बहुब्रीहि) । 
हन्त--प्रसन्नता सूचक अव्यय पद । 
रानी धारिणी स्वयं ही अपने पति से मालविका का विवाह करा देती हैं । 
उनकी इस महानता पर विदूषक को आश्चर्य होता है । 
(देवी परिजनभवलोकयति) 
परिजनः (मालविकामुपेत्य) जेदु-भट्टिनी । [जयतु भट्टिनी । ] 
(देवी परिब्राजिका निवणंसति) 
परिब्नाशिका - नेतच्चित्रं त्वयि । कुतः: 
प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भतृ वत्सला साध्व्यः । 
अन्य सरितां शतानि हि समुद्रगाः हि प्राप्यन्त्यब्धिम्‌ ॥ १11 
अन्वयः--भतृ वत्सला: साध्व्यः प्रतिपक्षेण अपि पति सेवन्ते समुद्रगाः अन्य 
सरितां शतानि हि अब्धि प्रापयन्ति ॥ १६।। 
हिन्दी रूपान्तर ` 
“ (देवी सेवकों की ओर देखती हैं 1) 
सेवक--(मालविका के समीप जाकर) स्वामिनी कौ जय हो? 
(महारानी परिब्राजिका की ओर देखती हैं ।) 
परित्राजिका --आपके अपर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि--- 
पति की प्रिय, सती नारियाँ अपने विपरीत प 
की सेवा किया करतो हैं । समुद्र में जाने बाली नि 
समुद्र में पहुँचा दती हैं॥१६॥ : 
र संस्कृत-टोका--भतृ वत्सला: = स्वकान्तनुरक्ताः, साध्व्यः = साधुुदृताः स्त्रियः, 
पतिपक्षेण = विपक्षेण, अषि, पतिम्‌ =कान्तम्‌, सेवन्ते सेवा कतः तन्त, (तथाहि) 
समुद्रगाः = जलविगामिन्यः महानद्यः 


, अन्यसरिताम्‌ = अन्यासां लघुनदीनाम्‌, शतानि 
`= शताधिकानि, .हि = निश्चयेन, भन्धिम्‌ = समुद्रम्‌, प्रापयन्ति 


य 


~ 


दयां सैकड़ों अन्य नदियों को भी 


पत्नी हारा भी । समुद्रगा: = समुद्र को जाने वाली, 
अब्धिमू 
- 


= समुद्र मे । प्रापयन्ति =पहुँचा देती हैं । 
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पञ्चमोऽङः ] | [1 २२१ 


विशेष-- संस्कृत साहित्य में समुद्र को पति और सरिता को पत्ती कहा गया 
सिपत्नी प्रापयन्त्यब्धि सिन्धवो नगनिम्तगाः' । 

छन्द-अलंकार--यहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन करने से अर्थान्तरन्यास 
अलंकार है । नदियों में मानवीय व्यवहार का आरोप करने से समासोक्ति अलंकार 
आर्या छन्द है । 

+++ 

निपुणिका (प्रविश्य) जेठु भट्टा । इरावदी विण्णवेदि । जह हि उव आरा- 
दिक्कमेण । किदावराहाए ण मए भट्रिनो अणऊलं आअरिदं । सम्पदं पुण्णमणोरहेण 
भट्टिणा अहं वि पसादमत्तेण संभावइदव्बति । | जयतु भर्ता । इरावती विज्ञाप- 
यति। यथा हि उपचारातिक्रमेण कृतापराधयानमया भतू रनुकूलमाचरितमु। 
साम्प्रतं पुर्णमनोरथेन भर्त्र अहमपि प्रसाद मात्रेण संभावयितव्या इति ।] 

देबी--णिएणिए ! अवस्सं ताए सन्देस्सं सेविदुं अज्जउतो जाणिस्सदि । 
[निपुणिके ! अवश्यंतस्याः सन्देश सेवितुमायंपुत्रो ज्ञास्यति 1] 

निपुणिका--जं देवी आणवेदि । [यहेव्याज्ञापयति ] 

परिब्राजिका--देव । अहममुना भवत्संवन्धेन चरितार्थं माधवसेनं 

~ सभाजयितुमिच्छामि यदिमे तव प्रासादः । 

देवी--भअवदिण श्रुतं अन्हे परित्यक्तु. । [भगवति ! न युक्तमम्मान्‌ 
परित्यक्तुम्‌ । ] 

राजा-भगवति ! मदीयेषु लेखेषु तत्रभवतस्त्त्रामुद्िश्य सभाजना- 
क्षराणि पातयिष्यामि । 

परिब्राजिका--युवयोः स्नेहेन परवानयं जनः । 

निपुणिका--(प्रवेश करक) स्वामिनी को जय हो । इरावती कहती है कि 
शिष्टाचार भङ्ग करके मैंने अपराध किया है और स्वामी के अनुकूल आचरण नहीं 


किया है । अब स्वाम्री की कामना पूर्ण हो गयी हे । इसलिए मुस पर प्रसन्न होने की 
कृपा करें । 


देवी--निपुणिका ! उनके द्वारा प्रेषित सन्देश को स्वीकार करना आर्यपुत्र | 
जानते हैं । 


निपुणिका देवी की जैसी आज्ञा । (चली जाती 


देवी- भगवती हमको व्यागकर जाना उचि 
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२२२. ] [ मालविकाग्निमित्रस्‌ 


- ` राजा--भगवती ! हम पत्र में आपको. उद्देश्य बनाकर बधाई लिखकर भेज 
दंगे । ८ 
परिव्राजिका--आप दोनों के स्नेह के कारण यह जन अर्थात्‌ सैं परा- 
धीन हूँ । 
विशेष--इरावती के कथन से प्रतीत होता डै कि वह हृदय से प्रसन्न नहीं है, 
किस्तु वह कर ही क्या सकती है अब तो केवल इतना ही .चाहती है कि राजा उससे 
सद्भाव रखें । 
भवत्संबन्धेन = आपके साथ विवाह सम्बन्ध हो जाने से 'भवता सम्बन्धः 
तेन” । बरिताथंम्‌ = जिसका लक्ष्य पुरा हो गया है चरित: अर्थो तस्य सः तम्‌” 
(बहुव्री हि) । सभाजयितुम्‌ = अभिनन्दन करने के लिए, बधाई देने के लिए । 
मदीयेषु लेखेषु = अपने पत्रं में । त्वामुद्दिश्य == आपको उद्देश्य बनाकर । 
सभाजनाक्षराणि = बधाई के शब्द | पातयिष्यामि = भेज देंगे, लिख देंगे । पत्‌ + 
णिच्‌ + लृट्‌ । 
परवानयम्‌ = अधीन हूँ, 'परवान्‌ अयम्‌' । आपके असीम स्नेह के कारण मैं 
वश में हूँ । 
देवी--आणवेदु अज्जउत्तो कि भूओ वि पिय अणुचिट्टामि । [आज्ञापय . 
त्वायंपुत्र: कि भूयोऽपि प्रिय मनुतिष्ठामि ।] - 
राजा--किमत: परमपि प्रियमस्ति ? तथापीदमस्तु । 
बं मे प्रसादसुमुखी भव देवि ! नित्य- ` 
मेतावदेव मृगये पतिपक्ष हेतो: ।' 
र (भरतवाक्यम्‌) 
आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां । 
संपत्स्यते न खलु गोप्तरि नास्निमित्रे ॥२०॥ 
भन्बयः--देनि ! त्वं मे प्रसादसुमुखी नित्यं भव, एतावत्‌ एव प्रतिपक्ष हेतोः 
मृगये प्रजानाम्‌ ईतिविगमप्रंभृति आशास्यम्‌ अग्निमित्रे गोप्तरि न खलु सम्पत्स्यते इति 
न ॥२०॥ ८ 
- _ . हिन्दी रूपान्तर 


दीजिये अब आपकी कौन-सी प्रिय बात करूँ । 
अधिक प्रिय बात मेरे लिए क्या .हो सकती है) फिर भो 
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इध्‌ प्रसन्न सुख रहुना. | विपरीत पक्ष अर्थात्‌ सपत्नी की... 


पञ्चमोऽद्धः ] [ २२३ 


(मरतवाक्य) 
अर्निमिन्न के राजा होते हुए प्रजाओं में ईति आबि विपत्तियों का अभाव न 
हो, ऐसी आशा नहीं की जा सकती है ।।२०।। 
संस्कृत-टीका---देवि ==महादेवि ! त्वम्‌ = भवती, मे = मम, नित्यम्‌ = सर्वदा 
प्रसादसुमुखी = प्रसादेन शोभनःनना, भव = भूया", एतावत्‌ एव == इथत्‌ एव, पतिपक्ष- 
हेतोः=विपक्षकारणास्‌ मृगये च््यचि, प्रजानाम्‌ = लोकानाम्‌, एत इति, विगमप्रभूति 
= इतय: अतिदृष्ट्यादयः तेषां विगमः अभाव: तत्‌ प्रभृति तदापि, आशास्यस = 
आशायोग्यम्‌, अग्निमित्रे = मयि महाराजे, गोप्तरि= रक्षितरि, न खलु, सम्पत्स्यते == 
सेत्स्वत्ति, इति न=एतन्र संभवति ॥२।। 
टिप्पणी --प्रसादसुम्‌ खी = 4सन्नता से प्रफुल्लित मुख वाली, 'प्रसादेन सुष्ठु- 
सुष्ठु मुखं यस्याः सा” (बहुब्रीहि) । प्रतिपक्षहेतोः= सपत्नी के कारण, 'प्रतिपक्षस्य 
हेतोः? । शृगये = माँगता हुँ, '९/ मृज्‌ + लट्‌' । ईतिविगमश्ृति=ईति आदि बाधाओं 
का अभाव । 'ईत्यादीनां विगमः तत्‌ यत्र तादृशम्‌’ (तत्पु०) । छः प्रकार की दूतियाँ 
द ; 
“अतिङृष्टिरनावृष्टिः शलभाः मूषकाः शुकाः । 
प्रत्यासन्नश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥” 
आशास्यम्‌ = आशा करने योग्य । गोप्तारि --रक्षक होने पर, -“गुप्‌ + तृच्‌ + 
(सप्तमी एकवचन)' । सम्पत्स्यते = होगी । निषेधात्मक शब्द से वाक्य विधेयात्मक 
हो गया है। , 
विशेष--राजा के कहने का आशय है क्रि उसके राज्य में किसी प्रकार का 
वैमनस्य अथवा अशान्ति की सम्भावना नहीं है । ऑर न ही किसी प्रकार की अति- 
` वृष्टि आदि वाधाएँ आ सकती हैं । यदि कुछ सम्भावना है तो घरेलू झगड़े की अर्थात्‌ 
सौतिया डाह से होने वाली कलह की । अतः वह धारिणी से शान्ति बनाये रखने की 
प्रार्थना करता हे । 
यह भरतवाक्य है नाट्यशास्त्रीय बिधान के अनुसार नाटक के अन्त में भरत 
वाक्य का विधान है । भरत वाकय में या तो कथा का संक्षेप दिया जाता है अधवा 
शुभाशंसा की जाती है । 
(इति निष्क्रान्ताःसर्वे) 
_॥ इति पञ्चमोऽङ्कः ॥ 
(सश्नी निकल जाते हैं) 


॥ पाँचवाँ अङ्क समाप्त ॥ 
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प्रात्रिश्टिषल्ट 
नाटक में प्रयुक्त सुक्तियो की तालिका (वर्णक्रम से) 
१. अचिराधिष्ठतराज्यः शत्रुः प्रक्ृतिष्वरूढमूलत्वात्‌ । 


नवसंरोहणशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धर्तुम्‌ ॥ (१.८) 
२. अतिमात्रभासुरत्वं पुष्यति भानोः परिग्रहादनलः । 
अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः ॥। (१.१३) 


३. अनातुरोत्कण्ठितयोः प्रसिध्यता समागमेनापि रतिर्न मां प्रति । 
परस्परप्राप्तिनिराशयोर्वरं शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ॥ (३.१५) 


४. अनुरागोऽनुरागेण परीक्षतव्यः । (तृतीय अक) 
५. अन्योन्यकल हितयोमंत्तहस्तिनोरेकतरस्मिन्ननिजितेकुत उपशमः । 
(प्रथम अंक) 

६. अर्थ सप्रतिबन्धं प्रभुरधिगन्तुं सहायानेव । 

दृश्यं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचक्षुरपि ॥ (१.६) 
७. अहो कुम्भीलकंः कामुकंश्व परिहरणीया खलु चन्द्रिका । (चतुर्थ अंक) 
८. अहो-अविशवसनीयाः पुरुषाः । (तृतीय अंक) 
8. अहो दुरासदो राजमहिमा । (प्रथम अंक) 
१०. अहो परिभवोपहारिणो बिनिपाताः । (पञ्चम अंक) 
११. अहो सर्वास्ववस्थासुचारुतः शोभान्तर पुष्यति 1 (द्वितीय अंक) 
१२. आगामि सुखं दुःखं वा हृदयं समर्थीकरोति । (पञ्चम अंक) 
१३. उपदेशं विदुः शुद्धं सन्तस्तमुपदेशिनः । 

श्यामायते न युष्मासु यः काञ्चनमिवारिनिषु ॥ (२.६) 
१४. कमंग्रृहीतेन कुम्भी लकेन सन्धिच्छेदनं शिक्षितोऽस्मीति वक्तव्यं भवति । 

(तृतीय अंक) 

१५. कामं खलु स्वस्यापि कुलविद्या बहुमता । _ (ऽयम अंक) 
१६. कार्त्स्येन निर्वर्णयितुं च रूपमिच्छन्ति तत्पूर्वसमागमानाम्‌ । 

न च प्रियेष्वायतलोचनातां समग्रपातीनि विलोचनानि ॥ (४.८) 
१७. कि नु खलु दर्दूराव्याहरन्तीति देवः पृथिवीं विस्मरति । (चतुर्थ अंक) 
१८. कुतूहलवानपि निसगंशालीन: स्त्रीजन: । (चतुथं अंक) 


१९. चन्दन खलु मया पादुका परिभोगेण दूषितम्‌ । 
२०. आम्रांकुरं ।वचिन्वत्योरावयोः पिपी लिका भिद 
२१. तनुभृतामीइशी लोकयात्रा । 
२२. न च शोच्यस्तन्नभवान्‌ सफली कृतभ पिण्ड 
२३. नत्वाकृति विशेषेष्वादरः पदं करोति । 
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(पञ्चम 


२२६ | [ मालविका ग्निमित्रमु 
२४, न शोभते प्रणयिजने निरपेक्षता । (तृतीय अंक) 
२५. न हि कमलिनीं इष्ट्वा ग्राहमवेक्षते मतङ्गजः । (प्रथम अंक) 
२६. न हि बुद्धिगुणेनेव सुहूदामधंदर्शनम्‌ । 

कार्य सिद्धिपथ: सूक्ष्मः स्नेहेना।त्युपलभ्यते ॥ (४.६) 
२७. निसगंनिपुणा: स्त्रियः । (तृतीय अंक) 
२५. पण्डित परितोषप्रत्यया ननु मूढा जातिः । (द्वितीय अंक) 
२६. पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्नपरीक्षा । (प्रथम अंक) 
३०. पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः । 

जलमिव सपुद्रणुक्ती मुक्ताफलतां पथोदस्य ॥ (१.६) 
३१. पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 

सन्तःपरीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धः ।। (१.२) 
३२. प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भतृ'वत्सला: साध्व्यः । 

अन्यसरितां शतानि हि समुद्रगाः प्रापयन्त्यब्धिम्‌ ॥ (५.१९) 
३३. प्रायः समानविद्याः परस्परयशः पुरो भागाः । (प्रथम अंक) 
३४. बन्धनभ्रष्टो गृहकपोतको विडालिकालोके पतितः । (चतुर्थ अंक) 
३५. भमरसंबाध इति वसन्तावतारसर्नस्बभूतः कि ना्रप्रसवोऽवतंसनीयः । 

(तृतीय अंक) 
३६. मदः किल स्त्रीजनस्य विशेषमण्डनम्‌ । (तृतीय अंक) 
३७. मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चितः । 
` पङ्कच्छिदः फलस्येव मिकषेणा बिलपयः || (२.७) 
३८. मथा नाम मुर्धचातकेनेव शुष्कघनगजिते अन्तरिक्षे जलपानमिष्टमु | 
र (द्वितीय अंक) 
३९. रमणीय: खलु नवाङ्गनानां मदनविषयावतार. । (चतुथं अंक) 


४०. लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 
यस्यागमः केवलजीविकाय तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदस्ति || (१.१७) 
४१. विनेतुरद्रव्यपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाघवं प्रकाशयति । ˆ (प्रथम अक) 
४२. श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरिप्रतिष्ठापयितव्ये एव ॥ (१.१६) 
४३. सर्वजञस्याप्येकाकिनो निर्णयाभ्युपगमो दोषाय । - (प्रथम अंक) 
४४. सर्वोऽपि नववरो लज्जातुरो भवति । (पञ्चम अंक) 
४५. साधु त्वंदुरिद्र आतुरः इव वैद्ये नोपनीयमानमौषधमिच्छसि । (द्वितीय अंक) 
कसरि सर्वे उपदेशदर्शंने न निपुणो भवति । (प्रथम अंक) 
राणाः कामिना दुत्यधीना; । (तृतीय अंक) 
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